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ग्रन्यकंतुः परिचयः 


विश्ववन्धान्‌ महाप्राज्ञान्‌ ज्योतिर्विद्याविशारदान | 
आचार्यान्‌ भास्कराद्यॉस्तान्‌ भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
विद्यावतां बलवतां पुरुषाथ्वतां सताम्‌ । 
आयारसुत्तरप्रान्ते भाति बलियामण्डलरूस्‌ ॥ २ ॥ 
सिकर्याकपुरोत्तसो चंझो गौतमगोत्रम्रत्‌ | 
‘fand? नासके wa शुणग्रासेऽत्र राजते ॥ ३॥ 
आमे$स्मिन्‌ विश्र॒तो विद्वान्‌ नानाशास्त्रविचक्षणः | 
श्रीमान्‌ गोङुलमिश्रोऽभूत्‌ संपूज्यो द्विजाग्रणीः ॥ ४ ॥ 
तस्याभवत्‌ सुतो विज्ञः ` शिवगोविन्द्संज्ञकः 1 
शिव-पोविन्द्योयस्मिन्‌ सम्यगभ्युदिता शुणाः॥ ५॥ 
स चोग्रतपसा प्रापतु पुन्रानभ्यचितान्‌ जनेः। 
न्दनश्रीकरान्‌ पञ्च देचद्टुमवरानिच ॥ ६ ॥ 
क्रमेण श्री दी नवन्धु श्रीदेचशरणं ततः | 
प्राज्ञं श्रीरिरिजादत्त मध्य मणिभिच स्रजः॥ ७॥ 
MEANS - चतुथं सम्मतं सताम्‌ । 
पञ्चमं रुद्रदत्तेन नाम्ना ख्यात महात्मसु ॥८॥ 
तत्र श्रीगिरिजादुत्तमिश्रस्य _ पितुरन्तिकाव्‌ | 


' मातरि श्रीनगेश्वर्यां रामजन्माभवत्‌ सुतः ॥९॥ 
पूञ्यश्रीसाळचीयस्य - ` 


- - ` विश्वचिद्यालयेऽतुरे । . 
प्राज्ञपूजितपा देभ्य आचार्थेभ्योऽधिका शिक्‌ ॥ १० ॥ 
विन्ष्येश्वरीप्रसादेभ्यो रामन्यासेम्य एंव च। 
केदारदत्तजोशी भ्यो गुरुभ्योऽविगतागमः ॥ ११ ॥ 
प्राध्यापकपदं आप्य प्राच्यविद्याळये स्थितः । 
छान्रानध्यापयन्‌ ir तोषयश्च सुधीश्वरान्‌॥ १२॥ 
समालोचनमारच्य  विदु्षां घुरि प्रस्तुवन्‌। 
श्रीरामजन्ममिश्रोऽयं तुक्टिमात्मनि विन्द्ति ॥ १३ ॥ 
स्नेहाख्रतं चिना येषां अन्थलेखनवत्मनि | 


Hema गतिनस्यात्तान्नुमः - प्रेरकान्‌ डुघान्‌ ॥ १४ ॥ 

ग्रीयन्ते यदि सुप्रीता गुणदोषविदो faa 

सदेव श्रमसाफरये॑ गणयिष्याग्यहं॑ हृदा ॥ १५॥ 
`` ¬ ¬. _ +  विदुषामाध्र्‍यो - 


रामजन्ममिश्रः 
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ग्रच्थकतुः परिचयः 


विश्ववन्धान्‌ महाप्राज्ञान्‌ ज्यो तिविद्याविशारदानू । va 
आचार्यान्‌ आस्क्राद्याँस्तान्‌ wat भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
विद्यावता बलचतां पुरुषा्थर्ितां सताम्‌ | 


जागारमुत्तरप्रान्ते भाति वलियामण्डल्य्‌ ॥ २ ॥ 
सिकयाकपुरोत्तंसो वंशो गोतमगोन्रभ्ठत्‌ । 


“विगही' नामके wa शुणग्रामेऽन्र राजते ॥ ३ ॥ 
ग्रामेऽस्मिन्‌ faadt विद्वान्‌ नानाझासत्रविचक्षणः । 
श्रीमान्‌ गोङुलमिश्रोऽभूत्‌ aagsat द्विजाग्रणी:॥ ४ ॥ 
तस्याभवत्‌ सुतो विज्ञः शिवशोविन्दसंज्ञकः । 
शिव-गोचिन्द्योयस्मिन्‌ सम्यगभ्युदिता शुणाः॥ ५॥ 
स चोग्रतपसा प्रापत्‌ पुन्नानभ्यचितान्‌ जने; | 
नन्दुनश्चीकरान्‌ पञ्च  देवद्ुमवरानिव॥ <u 
क्रमेण श्रीदी नवन्धु श्रीदेचशरणं ततः। 
प्राज्ञं श्रीगिरिजादत्त मध्यं मणिसिव खजः॥ on 
श्रीमरङुवेरदत्ताख्यं  . चतुथं सम्मतं सतास्‌ | 
पञ्चमं «Geta नास्ता ख्यात सहास्मसु॥ ८॥ 


तन्न श्री गिरिजादत्तमिश्रस्य पितुरन्तिकात्‌ । | 

' मातरि श्रीनगेश्वर्या रामजन्माभचत्‌ सुतः ॥ ९॥ 
पूज्यश्रीमाळवीयस्य . ` ` - -- विश्वविद्याल्येडतुले । . 

` प्राज्ञपूजितपादेभ्य आचार्थेभ्योऽधिकारिकम्‌ ॥ १०॥ 
चिन्ध्येश्वरीप्रसादेभ्यो रामब्यासेभ्य एव च। 
केदारद्त्तजोशीभ्यो ुरुभ्योऽविगतागमः ॥ ११ ॥ 
ाध्यापकपद्‌ प्राप्य प्राच्यविद्याळये स्थितः 1. 


छान्रानध्यापयन्‌ प्रणा तोषर्यश्च सुधीश्वरान्‌॥ १२॥ 
समालोचनमारञ्य बिदुषां ुरि मस्तुवन्‌। 
श्रीरामजन्ममिश्रोऽयं तुष्टिमात्मनि विन्दति ॥ १६ ॥ 


स्नेहास्तं विना येषां ग्रन्थलेखनवत्मंनि | 

wena गतिनस्यात्तान्नुमः ` प्रेरकान्‌ डुधान्‌॥ १४॥ 

रीयन्ते यदि सुप्रीता गुणदोषविदो faa 

तदेव श्रमसाफल्यं  गणयिष्याम्यहं हृदा ॥ १५॥ .. 
* ४ ¬. ¬ बिदुषामाश्नयो- - 


रामजन्ममिश्रः 






पुज्य पितृचरण 
स्व० श्री To गिरिजादत्त मिश्र 
को सादर 


$ समपर 
>: आपका पावन मनोरथ ही मुझे काशी में लाया | 
. ॑ सुप्त जो थी भावना दे भावना उसको जगाया॥ 
हे पिता ! भूतल के मेरे ईश ! मेंने जो किया है । 
> वह समपेण आपका ही आपको अब कर दिया है.॥ 


रामजन्म 
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प्राक्कथन 


ज्योतिषश्चात्न के उपलब्ध संहिता seat में नारदीयसंहिता का 
अप्रतिम स्थान हे । वराहमिहिर ने अपने पूत्रवर्ती संहिताचायों में नारद 
को भी गिनाया हे | वराहमिहिर के yaad? संहिताकारों में एक मात्र 
नारद की ही संहिता ऐसी हे जिसमें अधिकांश विषयों का समावेश्ञ है | 
नारदसंहिता के अवलोकन से ही यह विदित हो पाता है कि अति प्राचीन 
काल से ही ज्योतिष के संहिता-स्कन्ध के अन्तर्गत क्रितने विषयों का 
समावेश होता था। परवर्ती काल के संहिता साहित्य के लिए नारदसंहिता 
को एक उपयोगी ग्रन्थ के रूप में माना जा सकता हे | ऐसा प्रतीत होता 
है क्रि वराहमिहिर ने भी नारदसंहिता से बृहत्संहिता के कई अध्यायों के 
` लिए विषय सामग्री ग्राप्त की थी। | 


इतनी महत्त्वपूर्ण रचना का अद्यावधि कोई भी पाठ-समीक्षात्मक 
संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ है । प्रस्तुत संस्करण में यथोपलब्ध पाण्डु- 
लिपियों के आधार पर समालोचनात्मक इष्टि से यथासंभव शुद्ध पाठ का 
निर्धारण करते हुए पाद-टिप्पणियों में पाठ-मेद भी दिया यया है | इस ग्रन्थ 
की आद्यावधि केवल एक वार इसकी भाषा-टीका छपी है जो प्रायः अशुद्ध 
हे । प्रस्तुत संस्करण में राष्ट्रभाषा हिन्दी में सरल शुद्ध अनुवाद किया गया 


है | जहाँ अपेक्षित है वहाँ रलोक कें पश्चात्‌ भावानुसार अन्वय प्रस्तुत किया 


` गया है | इसके अतिरिक्त मन्थ के अन्त में रलोकानुक्रमणी भी दी गयी है | 


इस प्रकार यह प्रयास किया गया है कि नारदसंहिता का यह संस्करण | 


ज्योतिष-जगत के आधुनिक विद्वानों, विद्यार्थियों एवं प्राचीन भारतीय 
इतिहास और संस्कृति के अध्येताओं सहित सामान्य जनता के लिए भी 
उपयोगी हो सके । 


PS SS RT nd ००02242222 >“ SY केक we eee. 2 


श् ० 
SR. त... Rs 


a ० र प £ ai 


(३८०): 

प्रस्तुत अन्थ की पाण्डुलिपि को तैयार करने तथा प्रृफसंश्रोषन आदि 
मे fo RATT जोशी, एम, ए., आचार्य, पी. एच, डी. पुराण सोध 
माग, काशी हिन्दू बिथविदयाठय तथा पं० सत्येन्द मित्र ज्योतिष शाज्ा- 
चार्य, maar तथा पं विपिन fen मिश्र ज्योतिषाचाय, शोध- 
छत्र, ज्योतिष-विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने सहयोग दिया हे | 
अतः में इनके सतत अभ्युदय की आकांक्षा करता हँ | इस मन्थ के 
प्रकाशन में वाराणसी के प्रख्यात प्रकाशक चोँखम्मा संस्कृत संस्थान के - 
सामी श्री मोहनदास जी गुप्त तथा उनके चि० राजेन्द्र कुमार के सहयोग 
की सराहना के साथ ही हम इस संस्थान के निरन्तर विकास की कामना 
करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेस के संचालक श्री मजरल्त दास जी एवं अन्य 
कर्मचारियों ने भी प्रचुर सहयोग दिया है, जिसके लिए ये समी सज्जन 
धन्यवाद के पात्र हैं | | se TRE IG: 

पाण्डुलिपि के तंत्रोधन एवं संपादन में सव प्रकार की सचेष्टताओं के 
विपरीत भी कुछ जुटियाँ रह गयी हैं जिनके लिए शुद्धिपत्र दे दिया गया 
हे तथापि जो कुछ Bea शेष रह गयी होंगी उनके लिए क्षमा-याचना 
करते हुए हम यह भासा व्यक्त करते हैं कि आगामी संस्करण में यथासंभव 
सभी त्रुटियों का परिहार कर दिया जायेगा | 


रामजन्म मिश्र 


विहङ्गम दृष्टि 


ज्योतिष और ज्यौतिष इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग मिलता दै । 
safe: अधिकृत्य कृतं शाखं ज्योतिषं meq’ इस अर्थ में ‘arr 
प्रत्यय होकर ज्योतिष बनेगा। तथा “ज्योतिः अस्ति अस्मिन्पदार्थ? 
अशोदिभ्यो अच? इस सूत्र से ज्योतिषम्‌ बनेगा | “ज्योतिषां सूयीदि 
नवग्रहाणां अश्विन्यादि सप्नबिशति नक्षत्राणां बोधकं शास्रम्‌? अथोत्‌ . 
सूर्यादि ग्रह एबं अश्विन्यादि नक्षत्रों तथा धूमकेतु का बोध कराने वाले 
कालावबोधक शास्र को उयोतिषशासत्र कहते हँ | यह शास्त्र वेद 
भगवान का श्रेष्ठ नेत्र स्वरूप है| 


शब्दशास्रं सुखं ज्योतिपं चक्षुषी, 
_ श्रोत्रमुक्त Feds कल्पः करो । 
या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका 
छ A 
पादपद्मदयं छन्द आद्येबुधैः ॥ 
( श्रीभाष्कराचाय ) 
ज्योतिष शास्त्र के महत्त्व के विषय में कुछ आधुनिक बेज्ञानिकों 
को इसकी वेज्ञानिकता पर भ्रम हे और वे ज्योतिष ute को विज्ञान 
की कसोटी पर खरा नहीं मानते। इसका कारण सात्र इतना ही है 
कि प्रथम तो उनकी बुद्धि आङग्ल भाषाबिदू होने के नाते कुण्ठित 
मात्र एक ही दिशा में सोचने की हो गई है साथ ही साथ संस्कृत 
भाषा की अज्ञानता के कारण भी वे इसे समझ पाने में असमर्थ होते 
हँ | ज्योतिषशास्त्र विज्ञान' सम्मत होने के साथ ही साथ भारतीय aa 


दर्शन से भी जुड़ा हुआ-है ओर इसके बिना धमेकृ्त्या का संपादनादि 
असम्भव हो जाता है | 


वेदस्य निमल चक्षुज्योतिःशामकरमषम्‌ । 

चिनतदखिल कम श्रात स्मात्त न सिध्यति ॥ 
ज्योतिषशास्त्र के प्रसंशक अनेक वाक्य तथा श्लोक प्रमाण भूत 
मिलते हैं और इसके हास “इसके ज्ञान के.द्वारा! स्वगौदि उत्तम . 
लोक की प्राप्ति भो होती है, तथा ज्योतिष विद्या का पढ़ने वाला कभी 


१. पूण जानकारी के लिए व्याख्याकार द्वारा प्रकाशित .. होनेवाले 
भारतीय ज्योतिष' की वज्ञानिक पृष्ठभूमि” की प्रतिक्षा कर । | 











( १० ) 
और ज्योतिष शास्र के अध्ययन करने 
नरक फा भागी म, लोक दोनों ही सिद्ध होता दै। 


ले व्यक्ति का लोक पर sc 
हे ज्योतिश्चक्रे तु लोकस्य सवेस्योक्त शुभाशुभम्‌ 
ज्योतिश्ञीनं तु यो वेद स याति परमाङ्गतिस्‌ ॥ 


( आचार्य गगे ) 


न साम्वत्सरपाठी च नरके परिपच्यते । 
ब्रह्मलोकप्रतिष्ठां च रमते देवचिन्तक! ॥ 
( बाराहमिहिर ) - 
ज्योतिषशास्र वेदाङ्ग होने के कारण वेद के ही is इसकी भी 
प्राचीनता प्रमाणित होती दै । कुछ विदेशीय बिचारको ने इसे ५००० 
ब प्राचीन माना है 'तो कुछ भारतीय विद्या व्यसनियों ने सांधिकार 
प्रमाणपुरस्सर इसकी प्राचीनता का डिडिम घोष २६००० वष माना हे । 
भारतीय परम्परा और ज्ञान के आधार पर वेद अपोरुषेय तथा अनादि 
अनन्त हे और इस कल्प के आरम्म से अब तक लगभग २ करोड़ 
वषे व्यतीत हो चुका इसे आधुनिक वेज्ञानिक भी मानते हैं | 
गदक्षदेदेत्यादि सृजतोञ्स्य चराचरम्‌। 
कृताद्रिवेदादिव्याब्दाः शतप्लावेधतों गताः ॥ 
| | ( qo सि० १२४) 
अथोत्‌ ब्रह्मा को अपने इस कल्प के आरम्भ से चराचर सृष्टि की 
: ह सृ 
रचना में ४७४०० दिव्य वर्षे का समय देना पड़ा अथात्‌ सौर वर्षे में 
पर १ ३६० = १७०६४००० ay लगा | इससे भी इस ज्योतिष 
शास्त्र के रचना काल की पुष्टि होती हे चाहे वह आरम्भ 
नाहो ह्‌ में बीज रूप 
इस ज्योतिष शास्र के मुख्य १८ आचार्य सुर्य ह्‌ 
वसिष्ठ, अत्रि, WRT; कश्यप नारद गे सुव, तास जास) 
लोमश, पौलिश १ गरे, मरीचि, मनु, अङ्गिरा, 
१ ८ पि १ ज यवत, श्रगु ओर शोनक हे | 
mn तामझोय्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराशर; । 
क्य चो गर्गो मरीचिमचुरङ्गिरा; ॥ 
च तिखा च्यवनो यवनो भृगुः | 
TSE ज्योतिः शास्नप्रव्तकाः ॥ 


( ११ ) 


नारदीय संहिता में भगवान्‌ नारदजी.ने भी अष्टादश ऋषि प्रणीत 
. ही ज्योतिष शास्त्र को माना हे किन्तु उनके अनुसार त्रह्माजी आचाय 
(बृहस्पति ) वशिष्ठ, अत्रि, मनु, पौलस्त्य, लोमश, मरीचि अङ्गिरा 
वेदव्यास नारद शौनक और wT ये १८ आचारं प्रमुख हैं :-- 


ब्रह्माचायों चशिष्ठोऽत्रिमेचुः पौलस्त्यलोमशो । 
मरीचिरंगिराव्यासो नारदो शानको भृगुः ॥ 
च्यवना यवना ग गः कश्यपथ्च पराशर! | 
अष्टादशेते गम्भीरा ज्योतिः" शास्त्र प्रवत्तकाः ॥ 
( ना० He १।२-३ ) 
नारद संहिता के अनुसार सूयं को सम्भवतः प्रवत्तंक नहीं अपि च 
उन्हें मूल अधिष्ठाता के रूप में मान कर ही न्रह्माचायों'' "इत्यादि कहा 
गया है | | 
ज्योतिष जगात में ज्योतिष के प्रमुख ३ विभाग सुप्रसिद्ध हैं-- 
१--सिद्धान्त, २--संहिता, २ -होरा। | 
ज्योतिः शास्रमनेकभेदवितत स्कन्धत्रयाधिष्ठितम्‌ । 
( बाराहमिहिर ) 
सिद्वान्तसंहिता होरा रूप स्कन्धत्रयात्मकस्‌ । | 
( नारदसंहिता ) 
सृष्टि के आरम्भ में जब जीव संसार के नये-नये अनुभवों को 
लेकर कार्य क्षेत्र में आता है तो कठिनाइयों का समाधान तथा अपनी 
जिज्ञासाओं की पूर्ति विभिन्न रीतियों से करता है । उन्हीं सम्बन्धा का 
अनुबन्ध स्वरूप प्रथम संहिताशाख् ज्योतिष का. आविभोव हुआ | इसमें 
स्वप्न द्वारा शुभाशुभ फलों का ज्ञान, स्वर ज्ञान के द्वारा शुभाशुभ ज्ञान; 
AFL, पउ्लीपतन प्रचार, शुभ शकुन, उत्पात दशन, बृष्टिज्ञान, 
सामुद्रिक विद्या आदि के द्वारा शुभाशुभ ज्ञानादि का विस्तृत विवेचन 
मिलता है | 
आज संहिता ग्रन्थों म वृहत्संहिता, बाहंस्पत्यसंहिता, गंगसंहिता, 
गुरुसंहिता, वृहरुपतिसंहिता, नारदसंहिता, महासंहिता, नारदीयसंहिता 
बाराहसंहिता, भ्रुगुसंहिता तथा रावणसंहिता वृद्धवसिष्ठसंहिता, लोमश- 


( १२ ) 
| नाम सामने आते हैं 
हिता, बुद्धगगैसंहिता, गौतमसंहिताः आदि के की 
ल इड तथा लोक प्रचलित नारदसहिता आर 
ef क़ पू A यन्र 
वृहत्संदिता ही दै । शयुसरदिता को पुस्त ब या as x 
उपलब्ध हे तथा रावण संहिता की एकमात्र प्रति देव = 
गुरवलिया आम में पं० वागीश्वरी पाठक जी के पास ति र 
उपरोक्त सामान्य विवेचनाओं के द्वारा थोड़ा परिचय देकर अब से 


मुख्यरूप से नारदसंहिता के विवेचना में आरहा हूँ | नारद्संहिता तथा 


नारदीय संहिता उन दोनों ही नामों से दो संहिता ग्रन्थ नहीं अपि च 


of ~ 
ये दोनों एक ही नारद मुनि प्रणीत हैं । कालभेद या लेखनादि भेद से 
कुछ श्लोकों में विभिन्नता नाम मात्र की है. जिसे यथा स्थान मन्थ में 
स्पष्ट कर दिया गया है । एक नारद पुराणान्तगत भी नारदसंहिता हे 
और उसके श्लोक भी समानार्थक प्रायः है उसका प्रकाशन यथा शीघ्र 
प्रकाश में नारदीय ज्योतिष” के नाम से आने की सम्भावना है | 
नारदसंहिता के अन्दर कुल ५५ अध्यायों का समावेश है. जिसे 
प्रन्थारम्भ में ही सूची के रूप में उपस्थित कर दिया गया है। कुछ 
प्रतियों में अध्याय क्रम न्यूनाधिक रूप से प्राप्त होते हैं किन्तु चण्ये बिषय 
समान हैं | 'संज्ञान्युक्तानि''7 से आरम्भ कर 'सप्तविशद्धिरध्याये- 
नारदीयाख्यसंहिता |? के द्वारा नारदसंहिता के अन्तगत, कुल ३७ 


अध्याय ही कहा गया है| जिसमें गुहप्रवेशाध्याय और सद्मलक्षणाध्याय | 


को प्रथक्‌ कहा है | मिश्र प्रकरण में जिन विषयों का समावेश किया 
गया है उन्हे अन्य प्रतियों के आधार पर तथा बर्तमान आधार प्रति 
के अनुसार ही ५५ अध्यायो में कर दिया गया है | यहां प्रत्येक अध्याय 
के अन्दर आये मुख्य विषयों पर थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक समक 
कर तथा यत्र तत्र उन विषयों की तुलना अन्य संहिताओं.से करना 
आवश्यक समझ पाठकों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ । . 

, प्रथम अध्याय मङ्गलाचरण से आरम्भ होता हे और इसमें 
कुल १६-३लोक शाञ्जोपनयनाध्याय के नाम से दिए गये हें । वाराही 
संहिता (बृहत्संहिता ) में भी ११ श्ल्ोकों में उ पनयनाध्याय से ही 
पथम अध्याय का बोध कराया गया हैं। बाराहमिहिर ने ' ५आत्रह्मादि- 


बिनिःसृतमालोक्य अन्थ 'विस्तरं क्रमश? के द्वारा अपने ग्रन्थ को. 


पुरातन संहिता ग्रन्थों का संग्रह माना हे. 
कह कर" | 'तस्माञ्जगद्धितायेदं ब्रह्मणारचि 
'कहते हैँ “तं विलोक्याथ तत्सू नुनौरदो 


किन्तु नारदसंहिता में न 
त पुरा! कहते हुए आगे 
मुनिसत्तमः | उक्त्वास्कन्धद्वय 


हे. डेड a ee eee Ll eee साला 


( १३ ) 


पूर्व संहितास्कन्धमुत्तमम्‌! इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नारद मुनि 
द्वारा प्रणीत सिद्धान्त तथा होरा ग्रन्थ भी था जो सम्प्रति दृष्टिगोचर 
नहीं हो रहा हे । 

२--ट्वितीय अध्याय में सूर्य चार २७ श्लोकों में दिया गया है! 
प्रथम श्लोक “चत्राद्येष्वपि मासेषु'*'? के द्वारा चेत्रादि महीनों में मेषादि 
राशियों की संक्रान्ति यथा क्रम से होती हे ओर चेत्र झु प्रतिपद को 
जो वार होता है बही ग्रह TT का राजा होता है कहा गया हे | वाराह 
मिहिर ने उत्तरायण दक्षिणायन 'आश्‍लेषाद्धोहक्षिणमुत्तरमयनं रवेधनि- 
gay? कहा Sl नारदसंहिता के इस अध्याय में राजा, मन्त्री, 
सेनापति रसेशधान्येश आदि को बतलाया गया है जो कल्पलता से 
मिलता है | सूर्य के अन्दर छिद्र या दण्डादि के दशेन का फल भी 
इसमें सुन्दर दिया गया है | 

चन्द्रचाराध्याय में चन्द्रमा के नतोन्नत We के द्वारा होने 
बाले शुभाशुभ फलों का वर्णन १० श्लोकों में किया गया है | 

भोमचाराध्याय में ११ श्लोकों में मङ्गल के चार का वणन किया 
गया हें । इसी प्रकार बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु का चार 
भी क्रमशः १४, ३१, ६, ६, १३ और २० श्लोकों में दिया गया हे जो 
थोड़े में प्रभावकारी है । उपरोक्त सूयोदि ग्रहों का चार वर्णन द्वितीय 
अध्याय में किया गया है | 

३--तीसरे अध्याय में प्रभवादि वाहेस्पत्य. संबत्सरो का फल दिया . 
' गंया है | तथा वाराही संहिता में केतु चार के बाद अगस्त्य चार तथा 
सप्तर्षि चार दिया गया है जो नारदसंहिता में नहीं है । तीसरे अध्याय 
में. कुल श्लोकों की संख्या ८५ है । 


४--चौथा तिथि लक्षणाध्याय से ३८ श्लोकों में तिथियां की संज्ञा, 
उनका शुभ अशुभ विवेचन तथा काय विशेष से तिथियों का वर्गीकरण 
किया गया है | 

४-पांचवें अध्याय के अन्दर २० श्लोकों में बार का लक्षण उनका 
शुभाशुभ तथा बार परक कार्या का वर्गीकरण आदि किया गया है | 


६--छठवां अध्याय नक्षत्र फलाध्याय है इसमें ६६ श्लोकों के द्वारा 
' २८ नक्षत्रों के स्वामी, तथा नक्षत्रों की ag wa क्षिप्रादि संज्ञा तथा 
काये विशेष से नक्षत्रों का वर्गीकरण दिया गया हे । यह मुहुत्तचिन्ता- 
मणि आदि भुहूत अन्था में मिलता है । 


( १४ ) 


qc श्लोकों 
जूरिक यन्त्र के 


१ = में योगों के स्वामी उनका 
७--योग प्रकरणा द्वारा २८ नक्षत्रों का शुभाशुभ 


(शुभत्व तथा इसमें खा 


| ५५ 


[ठवे अध्याय में ४ शल 
ता के नाम तथा भद्राकरण का शुभाशुभ फल हज गया 
है | ६ at मुहूत्तोध्याय है इसमें दिन और रात्रि के मुहूता का Cl 
अलग वर्णन तथा उनका नाम और फल बतलाया है। दशबं के 
में क्रकच संवत्तंक योग का वेणन दग्ध योग तथा आनन्दादिक २८ 
योगों का नाम दिया गया है | 


संक्रान्ति प्रकरण ११ बा दै जिसमें २६ श्लोकों में संक्रान्तियों के 


नाम उनका फल तथा समय के आधार पर उनके वाहन तथा शुभाशुभ 
फलादि का वर्णन किया गया है | ee 
बारहबाँ गोचराध्याय १३ श्लोकों में तथा १३ बाँ ध्याय ८ श्लोकों 
में कहा गया है। तेरहबें अध्याय में तारा का जन्म सम्पट्िपद्‌' र 
बर्णन, फल आदि कहा गया है । और १४ वें अध्याय में मेष आदि 
१२ राशियों में होने वाले काय लग्न के अनुसार तथा शुभ अशुभ 
लग्ना का फल तथा शुभ अशुभ ग्रहों हारा दृष्ट aaa बिचार किया 
गया है। इसमें कुल श्लोक संख्या २४ हे | sexed अध्याय में ३४ 
श्लोकों के द्वारा नक्षत्रभेद एवं कालभेद से प्रथमात्तेव का फल कहा 
गया है । Beet अध्याय में आधानमुहूत्ते तथा १७ घे में पुंसवन 
संस्कार का विषय संक्षेप में. दिया गया हे | अठारहव अध्याय के अन्दर 
६ श्लोकों में सीमन्त संस्कार का शुभाशुभ विचार दिया गया है | 
तथा १६ बाँ अध्याय मात्र १ श्लोक का हे जिसकां सम्बन्ध जातकर्म 
संस्कार से हे | २० बं अध्याय में नामकरण का मुहूत्ते तथा उसका 
फलादि लिखा गया है। इसमें ४ श्लोक मात्र हें । २१ बाँ अध्याय 
नवान्नप्राशन या अन्नप्राशन तथा २२ aT अध्याय चौलकर्म संस्कार 
का है | अन्नप्राशन में ६ तथा चोल में ८.श्लोकों में बिवरण दिया 


गया है । २३ वा अध्याय ४ श्लोकों का है तथा इसमें मङ्गल अंकुरापेण ` 


का विषय वर्णित है । २४ बाँ अध्याय उपनयन संस्कार से सम्बन्धित 
है । इसमें कुल ३४ श्लोकों में उपनयन का समय, गुरुशुद्धि, तारा 
aft मुहूत्त विचार, नक्षत्र लग्न बार मुहूत्त आदि का तथा ताज्या ग्रहों 
ब र का बिवेचन सुन्दर ढंग से किया गया हे । उपनयन 

Pe नाणा क लिए ही नहीं अपि च हिज ( ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ) 
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सात्र के लिए एक अत्यावश्यक उत्तम संस्कार है अतः इसका विचार 
सुन्दर एवं सरल ढंग से आचाय ने किया हे! २५ बाँ अध्याय छुरिका 
बन्धन का हे जो क्षत्रियां के लिए प्रधान संस्कार हे। ११ श्लोकों में 
सुहुते आदि का विषय दिया गया है। २६ बाँ अध्याय समावतेन 
संस्कार का हे तथा इसमें ४ श्लोक हें | २७ बाँ अध्याय विवाह प्रश्‍न 
लग्नाध्याय के नाम से १३ लोकां में दिया गया है। इसके अन्दर : 
प्रश्‍न लग्न या जन्म लग्न से कन्या के लिए विवाह की दिशा समयादि 
का ज्ञान तथा शुभाशुभ फलों का वर्णन किया गया है | २८ बॉ अध्याय 
कन्या वरणाध्याय ८ श्लोकों में दिया गया है । इस अध्याय में लड़की 
देखने ( कन्यावरण ) का aga का बिचार किया गया हे। २६ वा 
` अध्याय विवाह का है । इसमें विवाह का नक्षत्र गुरु शुक्र चन्द्र शुद्धि 
लग्न ged नक्षत्रादि का ज्ञान मास का नक्षत्र लग्न बिधिनिषेध आदि 
कुल १६२ श्लोकों में विस्तारपूर्वक बतलाया गया है। नक्षत्रानुसार 
कन्या की पत्री से सास ससुर जेठ तथा देवर के शुभाशुभ का बिचार | 
अभिजित लग्न की महत्ता, शंकु का निमोण आदि का विवेचन किया 
गया है | ३० बाँ अध्याय १६ श्लोकों का हे इसमें देवप्रतिष्ठा का बिषय 
मुहूत्ते आदि दिया गया है | 
३१ बाँ वास्तु विधानाध्याय के नाम से ६२ श्लोकों में बणित है | 
इसके द्वारा भूमि शोधन से लेकर निमोण, शिलान्यास, पिण्डानयन, 
वृक्षारोपण वाटिका निमीणादि का कायं दिया है। भूमिशोधन के 
सम्बन्ध में 'निमोणेपत्तनभ्राम गृहादीनां समासतः । चेत्रमादौ परीक्षेत 
गन्धबणेरसप्लचेः' इसके अनुसार गन्ध बणे रस और प्लब इन चार 
विधियों से भूमि शोधन के लिए लिखा हे | ॒ 
गृहनिमौण का काये अधिक महत्त्वपूर्ण होने के साथ ही साथ 
कठिनाइयों से परिपूर्ण भी हे | इसीलिए दत्तात्रेय ने सप को शुरु मान 
कर गृहनिमीण से सन्यास ले लिया किन्तु ग्रहनिमोण का काये अति 
पुनीत होता है। आचाय वाराहमिहिर ने अपनी बृहदूसंहिता में 
“° ° *अप्यध्त्रनिश्रमबिनोद्‌सुपागतानां धत्ते श्रियं किमुत शाश्वतमन्दिरेषु? 
२।५२,८६ ठीक ही कहा हे कि मार्ग में सुख का साधन होने पर 
आनन्ददायक होता हे. तो साधन सम्पन्न उत्तम गृह में क्यों नहीं सुख 
प्राप्त होगा | ग्रहनिमोणाथे पहले भूमि की परीक्षा करके उचित उत्तम 
तथा अपने अनुकूल पिण्ड ( Gana) का आनयन करना चाहिए । 
तदनन्तर शिलान्यास Gis उत्तम ged में गृह का निमोण कर वास्तु 





( १६ ) 
चाहिए | भूमि शोधन की भारतीय 
शान्ति पूर्वक ह करना चाहिए | गुन र गृह निमोण द 
न तो होगी | अतः भूमि की द्द्ता का क la 
है जिसे आज के वैज्ञानिक वोरिङ्ग हारा जानते है | दूस ers 
मि पर वास करने वाला व्यक्ति सुखी तो रहेगा 


आयुष्यादि की हानि तो नहीं होगी | इन्हीं बातों का ज्ञान भूमि शोधन 


को समी विधियों से हम करते हैं. और सासङ्चस्य भी आधुनिक विधि 

से होता है | बास्तु प्रकरण में वास्तु के' उपयोगी काष्ठादि का र 
इष्टिकानिमोण, आरामादि निमीण तथा उपवन आदि लगाने क॑ 
समस्त विधियों का यथा स्थान उत्तम समावेश मिलता हे | 


३२ बे अध्याय में जिसका नाम वास्तुलक्ष 
श्लोकों में बास्तु का शुमाछम लक्षण तथा उसको शान्ति का विचार 
क्रिया गया है। किस दिशा में किस देवता की पूजा वास्तु पूजन काल 
में करना चाहिए यह बड़े ही उत्तम प्रकार से चक्र के हारा समझाया 
गया है | ३३ बाँ अध्याय का विषय यात्रा है इसे ६२ श्लोको में 
बिस्तार पूर्वेक बतलाया गया है |. “अथ यात्रा यथा नुणामभी्ट फल 


सिद्धये । स्यात्तथा **।! अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य ` की यात्रा पूणे ` 


फलदायिनी दो उसे बतला रहे हैं । इससे यात्रा का महत्त्व ज्ञात होता 
है। शुभ काल में यात्रा करने से काये की सफलता होती है तथा 
अशुभ तिथि नक्षत्रादिकों की यात्रा कष्टद होती हे | 
PASM द्वादशी च रिक्तामापू्णिमासु च । 
यात्राशुक्रप्रतिपदि निघनायाधनाय च ॥ ३॥ 


इसके द्वारा ज्ञात होता हे कि षष्ठी, अष्टमी द्वादशी चौथ चतुदेशी 
नवमी अमावस्या पूर्णिमा तथा शुक पक्ष की प्रतिपदा में यात्रा करने से 
मृत्यु या घन की हानि होती हे । इसी प्रकार यात्रा में दिकशूल का 
विचार, नक्षत्र का विचार काय बिशेष से अलग २ नक्षत्र तथा दिशा के 


अनुसार अलग अलग नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है | कुछ नक्षत्र. 


ऐसे भी हैं जिनके सम्बन्ध में मतभेद हैं। जैसे कृत्तिका को नारद 
संहिता में पूवेदिद्वार नक्षत्र में गणना की गई हे किन्तु वशिष्ठ संहिता 
मै हा नक्षत्र यात्रा सें वर्जित साना है। इसी प्रकार पुनवेसु नक्षत्र 
& fase ने उत्तम माना हे ओर नारद संहिता ने उसका 

TE नारद जी ने ललाट योग का बर्णन यात्रा के लिए 


णाध्याय रक्खा है २० ` 
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विशेष किया हे | यह लग्न के आधार पर देखा जाता हे | दिशाओं के 
स्वामी 'दिगीशा सूयेशुक्रारराह्वाकीन्दुज्ञ सूरयः |!” कहा हे जिसे वाराही 
संहिता में 'प्रागाद्यारविशुक्र लोहिततमः सौरिन्दुबित्सूरयः? कहा है | 
अतः यदि लग्न में सूर्य हो तो पूव दिशा की यात्रा में ललाट योग होगा 
इसलिए यात्रा नहीं करना चाहिए उस लग्न को त्याग कर यात्रा करे क्यों 
कि 'दिगीश्वरेललाटस्थे यातुर्ने पुनरागमः ॥! ललाट योग की यात्रा 
कष्टदायिनी होती हे. । इस प्रकार यात्रा में शुक्र का विचार विशेष कर 
माङ्गलिक यात्रा में वधू प्रवेशादि में तथा प्रथम यात्रा में करना 
आवश्यक होता है | शुक्र यदि सम्मुख या दाहिने हो तो यात्रा नहीं 
करना चाहिए ‘qe .शुक्रे कार्यहानिः प्रति शुक्रे पराजय? इसी प्रकार 
मुहत्तेचिन्तामणि में भी “देत्येज्यो ह्यभिमुखदक्षिणो यदिस्याद्गच्छे- 
gate शिशु गर्भिणी नवोढा | बालश्चेद्त्रजति विपद्यते नवोढा 'चेहन्ध्या 
भवति हि गर्भिणीत्वगभोः इसका समथन किया हे । नारदसंहिता में 
` वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज और गौतम इन पाँच गोत्र वालों को 
शुक्र के सम्मुख दक्षिण का दोष नहीं लगता बतलाया गया हे । तथा 
शुक्रान्ध में भी यात्रा करना बतलाया गया हे । रेवती, अश्विनी भरणी 
कृत्तिका, रोहिणी और सगशिरा नक्षत्रों में शुक्र अन्धा रहता हे अतः 
इन नक्षत्रों की यात्रा में भी शुक्र के सन्मुख या दक्षिण होने का दोष 
नहीं लगता हे । तथा ब्राह्मण के शाप में, राजा के क्रोधित होने पर 
एक आम में, बिवाह की यात्रा-दुमिक्ष या राजभंग की स्थिति में भी 
शुक्र का दोष नहीं होता है।' इसी प्रकार यात्रा में वाहन विचार 
शकुन बिचार लभ विचार आदि प्रमुख बिषयों का समावेश है | 
आचायय गगे के द्वारा गर्गे संहिता के वाक्याँ का समर्थन करते हुए 
नारद्संहिता में भी यात्रा काल में मन की स्वस्थता का महत्त्व दिया 
हुआ है | यदि मन शुद्ध है तो किसी काये के Ga स्वयं आभाष होता है 
कि यह कार्ये होगा या नहीं। मन यदि किसी कार्ये में नहीं सहमत हो तो 
उसे बलपूवेक नहीं करना चाहिए जैसा की नारद संहिता का वाक्य है-- 


निमित्त शकुनादिभ्यः प्रधानेनोदयः स्मृतः । 
। ९ 
'  तस्मात्मसवनायुः स्यात्फलहेतुमनोदयः ॥ 








१. घुक्रास्ते लुप्तवष वा वात्ये बुद्धे वा भुगु. 
( ज्योतिष चन्द्रिका २५३ एवं मु. चि. ०३ ) 
नवोढा गमनं शस्तं यावत्पूर्णो न वत्सरः ॥ . 


२ नार० Zo 





( १८ ) 


सी वस्तु खाकर यात्रा करने से _ 


दिशा में किस सवारी कया गया है। ३५ वें अध्याय के 


` दोगा। इसका भी ; 
= ae में वषो ज्ञान का विषय वर्णित हे इसे सद्योदृष्टि 


| - 
'लक्षणाध्याय के नाम से कहा है ण का वचन भी तारदसंहिता से. 


वे में नारद पुरा 

ज्ञान के सम्बन्ध स नारद 30 Mf 

ie बाराही संहिता आदि में भी बिस्तृत ad 

गया है यदि इसका एथक AAR हो जाय तो एक प्रन्थ ` श बन 
है। वतमान युग में इस पर अनुसन्धान करना 

होर बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है | नारद 


इससे देश का बहुत ६ ता हे. नारद 
त या और शुक्र की स्थिति के अनुसार 'अल्पवृष्टिः पापदृ् 


< सेच १ 
aces चिराडवेत । चन्ये सबेमेवं बिषणुणान्चिते तथा 
¢ अर 
BS पुराण र ण ने? यह दोनों बाक्य सामञ्चस्य रखते हैं 
gma सबेमेबंबिधशुणान्बिते’ यह न 
किन्तु नारद पुराण में *८ श्लोकों में भी कुछ अधिक बातों का समन्वय 
किया हुआ है जिसका प्रकाशन शीघ्र ही किया जायेगा । 
. ६ श्लोकों के द्वारा ३६ वाँ अध्याय कूर्म बिभागाध्याय के नाम से 
कहा गया है| ३७ बाँ उत्पाताध्याय के नाम से १८ श्लोकों में कहा 
गया है इसमें उत्पात लक्षण" तथा उसकी शान्ति आदि का वर्णेन है | 
यथाः-- देवता AA नृत्यन्ति पतन्ति प्रस्खलन्ति च | मुहूरुदन्ति गायन्ति 
स्विद्यन्ति हसन्ति च” ॥ १॥ तथा इस प्रकार के उपद्रवो के होने पर 
“धाणेशक्षेत्रपालाकंदुगौक्षोण्यक्ृदेबता: | तासां. प्रीत्ये जपः कार्ये: शोषं पूवे- 
वदाचरेत्‌” ॥ १७ ॥. उचित प्रकार से श्रद्धा 
चाहिए | a 
__ शेप वें अध्याय में ११ शलोको के द्वारा काकमैथुन दर्शन का फल 
. तथा उसकी शान्ति का विस्तृत निरूपण किया गया है | 
संसार में तीन प्रकार के उत्पात कहे गये हैं 'उत्पाताखिबिधालोके- 
दिवि भौमान्तरिक्षजाः इन उत्पातों का कारण बताते हुए गगीचाय ने 
कहा हे 'अतिलोभादसत्याद्वा नास्तिक्यादवाप्यधर्मतः। नरापचारा ज्ञियतः 
क Te | आकाश में होने बाले उत्पातों को we कहा गया 
स्य बु सात प्रकृति प्रदत्त होते हें और इनके द्वारा शुभ अशुभ का 
अभ ज्ञान स उसकी शान्ति का उपचार बतलाया गया हे । 


आचाये वाराह मिहिर ने बृह 
करण इस प्रकार किया ३ हिता में इन त्रिविध उपपातो का वर्गी- 


पूर्वक शान्त्युपचार करना ' 


= sms mm hss testes 


HEBD = FRG “SI 


हि: पापद्टेप्राबृदकालेऽचिरादूभवेत्‌ | चन्दरश्चे- . ` | 


के 
- 
त 
PIS POOP 45 1110. Se SN CT >... = 


SSD seen dese ees आळ SES "SS 


वनका पाक ee हक > ० ee 


esses नक डो enol tee asa ns 20 00१000 ४१ 


( १६ ) 


७ AS [निधीतपव परिवेषा 
दिव्य ग्रहर्वक्ृतमुल्कानिधोतपवनपरिवेषाः -। ` 
७ ~ ~ ७ 
गन्धवपुरपुरन्द्रचापादि यदान्तरिक्षं तत्‌॥ ४ ॥ 
भौमं चरस्थिरभवं तच्छान्तिभिराहतं शममुपेति। 
RA "७ a ~ मित्येके ~ 
नाभसमुपति Sat शाम्यति नो दिव्यमित्येके ॥ ५ ॥ 
( चा० सं० अध्याय ४५ ) 
काक मेथुन ( कौवे का जोड़ा ) देखने का दोष बहुत हे इसका 
प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं हमने अपने जीवन में दो बार किया हे तथा दोनों 
बार आराधना के आधार पर कष्ट से छुटकारा प्राप्त किया है । उपचार 
दोनों ही बार अलग अलग किया है । प्रथम बार काक मेथुन दर्शन से 
चिन्ताग्रस्त देखकर मेरे गुरु जी श्री पं० बिन्ध्येश्वरी प्रसाद पाण्डेय जी 


ने स्वयं मुझे मुदित पाठ करने का आदेश दिया और बाल्मीकीय 


रामायण सुन्दर काण्ड के मुदिति पाठ से में कष्ट मुक्त हो गया। यह 


` घटना सन्‌ १६४६ की है.। इसके बाद पुनः यह स्थिति सन्‌ १६७२ सें 


उपस्थित हुई तब मैंने स्वयं पीताम्बरा ( बगलामुखी ) की आराधना 


से भयंकर उपस्थित कष्ट से छुटकारा पाया | 


काक सेथुनादि का दोष अन्य संहिता मन्थां में भी मिलता है 


यहाँ प्रन्थान्तर से कुछ श्लोक उद्धृत कर रहा हूँ | 


काकस्य मेथुनं पञ्येत्‌ काकः शिरसि चेडिशेत्‌ । 
शिरस्युरसिवा ङुयोत्पक्षाघातं नखैस्तथा ॥ १॥ 
विदारणं च ged शयानं च स्पेशद्‌ यदि | 
तदावदेत् मरणं महारिष्मथापि . चा॥ २॥ 
मध्यरात्री यदाकाको भाषते हेतुना विना। 
तद्गृहारिष्टमाचष्टे ग्रामारिष्टमथापि वा ॥ ३॥. 
AREAS ग्रहं यस्य कपोतो वा ग्रह विशेत्‌ । 

_ स्थानहानिभेवेत्तस्य तदाऽनथेकरं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रवेशद्वारतोगच्छेत्‌ मासमेकं विवर्जयेत्‌ । ` 
द्वारान्तरे यदागच्छेत्षण्मासं तत्परित्यजेत्‌ ॥ ५ ॥ - 
शान्ति तत्र प्रकुवीत विधानेन घृतादिना । 


( २० ) 
सप्तधान्य॑ तथा दद्यादभ्यज्ञ्ैव कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


मापपिष्टेन काकस्य i कृत्वा तु प्रतिमा नर; | 
गन्धपुष्पादिना5म्यच्यसाष-भक्ताज्यमपयेत्‌ ॥७॥ 
स्थापयेन्द्रण्मयेपात्रे दक्षिणां चापि दापयेत्‌ | 

दीपं ae कृत्वा बलिमध्ये प्रदीपयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
बि चतुस्पये दद्याइक्षिणस्यां विचक्षणः । 

ततः स्नानं प्रकुर्वीत पञ्चगव्येन संयुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
गुलं विलोकयेदाज्ये शंकरः शंकरः जपेत्‌ । 

अनेन तु विधानेन सर्वेदोषो विनश्यति ॥ १० ॥ 


` ३६ दें अध्याय के. अन्दर १३ श्लोकों में पहलीपतन ( छिपकली ) 
तथा सरट ( गिरगिट ) के शरीर पर चढ्ने का दोष ओर उसकी शान्ति 
का विवेचन क्रिया गया है । ४० बाँ अध्याय ११ श्लोकों में है | इसमें 
कपोत पिज्गलादि पक्षियों के अचानक घर में प्रवेश कर लेने पर उसकी 
शान्ति आदि का विधान दिया गया है | यह बृहत्संहिता के उत्पाताध्याय 
से मिलता हे | 

3१ बं अध्याय में ६ शलोकों में रिथिली -जनन के नाम से लिखा 
अपूव विषय हे जो अन्यत्र नहीं मिलता। शिथिली जनन' का तात्पये 
घर मैं प हुए किसी पदार्थ का अकारण ही गिरना है। इसे भी नारद 

संहिता में अपशकुन मानकर शान्ति का विधान लिखा है | 
hal Sax ४२ व अध्याय में ५ शल्लोको में निमित्त शान्ति नामक 
अध्याय का उल्लेख भी अपू है किन्तु आज के युग के अनुसार यह 
cas बहिभूत जान पढ़ता हे | सम्भवतः इसी कारण इसका 
विवेचन बृहद्‌ संहिता में नहीं मिलता हे । ४३ बाँ | त 
सेव होता है। ce वा अध्याय २७ श्लोकों 
ds 1 चाम उत्कालक्षणाध्याय है| इसमें उल्का 

4 स्वरूप तथा उसके दशेन एवं पा 
शान्ति का विधान दिया गया tl उल्का से छ र उसकी 
बिजली का गिरना दोनी से [से तात्पये तारा टूरना या 
रान्याल्या” यह „ॐ ज इसका भाव लिया गया हे | 'इल्का निद्यद्‌- 
° यह उध्वगामी भी होता है और अधोग * होता 3 

तथा अत्युकाल में तेजस्वी पुरुष के जन्म के समय 
गाल में उध्वेगामी उल्काओ का दशन होता दै 


a ss sss anced. ०-०... oss: 


( २१) 

अथोत्‌ इस चराचर जगत के जीबों का आवागमन का यह प्रत्यक्ष तेजस 
दर्शन है | 

४४ वॉ अध्याय १८ शलोकों में परिवेष लक्षणाध्याय के नाम से 
लिखा गया हे । परिवेष के सम्बन्ध में लिखते हैं. कि सूर्य या चन्द्रमा 
की किरणें उध्वंगामी होकर सूर्य या चन्द्रमण्डल को चारों ओर से घेर 
लेती हें और इनके विभिन्न वर्ण बिभिन्न प्रकार की सूचना देते हें और 
नळे य के आधार पर उनकी शान्ति का उपचार भी दिया 
गया है | 


किरणा वायुनिहता उच्छ्रिता मण्डलीकृताः । 
नानावणोकृतयस्ते परिवेषाः शशीनयोः ॥ ` 
परिवेष का परिचय देते हुए वाराहमिहिर ने लिखा है :-- 
सम्मूर्छिता रवीन्द्रोः किरणाः पवनेन मण्डली भूताः । 
नानावणांकृतयस्तन्वञ्रे व्योम्नि परिवेषाः ॥ १ ॥ 
वणां के आधार पर इनके विभिन्न नाम तथा गुणों का भी वर्णन 
वृहदूसंहिता में मिलता हे। . 
ते THUS पाण्डरकापोताम्राभशवलहरितशुङाः | 
न्द्रयमवरुणनिऋतिश्चसनेशपितामद्ाम्बुकृताः ॥ २॥ 


आचाय कश्यप ने अपने काश्यप संहिता में ऋतुओं के आधार पर 
इनका नामकरण तथा गुण ser हे । यथा-- 


शिशिरे चाषवणेश्च वसन्ते श्षिखिसन्निमः | 
ग्रीष्मे रजतसङ्काशः ग्रावटतेलसमग्रभ) ॥ 
गोक्षीरसदृशः शस्तः परिवेषः शरत्स्मृतः | 
हेमन्ते जलसंकाश। स्वकाले शुभदः. स्मृतः ॥ इति । 
फल बतलाते हुए गगौचाये A— 
'दिवादवये.परीवेषो रात्रो चन्द्रे यदा भवेत्‌ । 
` एकरिमश्चेदहोरात्रे तदा नश्यति पार्थिव ॥ इति) | 
नारद संहिता में तिथियों के आधार पर तथा परिवेष में आये 


` इए नक्षत्रों तथा अहाँ के आधार पर भी फलादेश किया गया हे. | यथा- 
'पञ्जस्यादिषु fray ह्ाथुभोन॒पतेस्तथा? | > ४ 


( २२ ) | 
मेँ लको में इन्द्रचाप लक्षणाध्याय के 
~ अध्याय में कुल ८ शलाका र 
> i (इन्द्र घनुष) का BATA फलादेश कला न्य 
र [प सूर्य फे तीदण किरणों से बादल में प्रति सूय द ac 
बह RA वर्ण तथा बराबर दीखे तो शुभ र हे शुभ्र द 
उसका फल उत्तम तथा सुभिक्ष कारक होता कक 
वे शे श्लोकों में 
१६ aT न्घवै नगर दशंनाध्याय चाम 
५६ वाँ अध्याय गन्धर्व चा न 
लिखा गया है । इस प्रकार का दृश्य , स मे 
सफे लाल, पीला, काला दिखाई पड़ता है। इस बर्ष ईशानकोण में 
पग एक देखने को मिला (सन्‌ १६८९ स॑ ) 


लगभग एक महीने तक यह दृश्य 
` यह इन्द्र घनुष अभि की ज्वाला धूम आदि के सदरा दिखाई देता है 


या कोट तोरण ध्वज के आकार में भी दिखाई देता है। इसका फल 
भी राजा प्रजा को सुख या दुःख देने वाला होता है । ४७ वा अध्याय 
प्रति सूर्य लक्षणाध्यांय हे जो ४ श्लोकों में तंथा निघोत लक्षणाध्याय 
६ श्लोकों में दिया गया हे | 
+ ४६ बाँ अध्याय दिग्दाह लक्षणाध्याय का है जो ४ श्लोकों में लिखा 
गया है | ५० बाँ अध्याय रजो लक्षणाध्याय का है | इसमें कुल ७ श्लोकों 
में शुभाशुभ फलादेश किया गया है | 
४१ वा अध्याय भूकम्पाध्याय का १० श्लोकों में वर्णित हे । आज 
का विज्ञान भूकम्प में ज्वालामुखी को कारण मानता हे किन्तु प्राचीन 
मान्यताओं के का कुछ ओर ही हें. । नारद संहिता में gest के 
भार से खिन्न हुए शेषनाग के ऊँचे श्वास लेने के कारण भूकंप होता है 
जो संसार के लिए अशुभ फलदायक होता दै | यथा--'भूभा रखिन्न- 
- नागेन्द्र दीघेनिःश्वाससस्भवः। भूकम्पः सोऽपि जगतामशुभाय अवेः 
त्तदा || १ |! इसका फल प्रहर के आधार पर ब्राह्मणादि बणों के लिए 


| ९ : 1 
तथा सन्धि काल में राजबग के. लिए बतलाया गया है। नक्षत्रों के 


1044 पर मळ रा tt गया हे तथा इसमें अभिजित 
[ भी की राइ हे । उपरोक्त घटनाओं का फल ' i; 
शरीक बन्द ३७ | ल घटना के पाँच 


ड ae हि हा नब नक्षत्र गणाध्याय के नाम से 
र I i & 
. मान्भूषणप्रियः | अङ्गनाबल्ञभः शूरो क 000 तया न्मतिः 


अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने बाला बालक सुन्दर, ऐश्वयेशाली, बुद्धिः 


यो जातश्ाश्रिभिनरः |” अथात्‌ ` 


eS ee lee cull lewis अळ “क 
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मान्‌, रुक्ष शरीर बाला, आभूषण का तथा खियाँ का प्रिय ओर शूरवीर 
होता है | इसी प्रकार शोष नक्षत्रों का फल भी लिखा हुआ है | 

५३ बाँ अध्याय एक प्रकार से मिश्र प्रकरण या मलमासाद्यनेक 
लक्षणाध्याय के नाम से हे जो ४० श्लोकों में लिखा गया है । प्रथम 
श्लोक के द्वारा संसप तथा अंहस्पति बतलाया हे जिसे क्षयमास ओर 
अधिक मास कहते हैं | यथाः--'असंक्रान्ति द्विसंक्रान्तिः संसपोहंस्पती- 
समौ? इत्यादि । आगे सूयौदि ग्रहों की भूमि जेसेः--समुद्र के आसन्न 
की भूमि सूर्य चन्द्रमा की कही गई Sl इस अध्याय में सौर संक्रान्ति _ 
के आधार पर शिवरात्रि ( महाशिवरात्रि ) त्रत कहा गया हे अथोत्‌ 
माघकृष्ण १४ अध रात्रि कालीन हो तो शिवरात्रि व्रत मानकर व्रत 


करने से अश्वमेध यज्ञ का फल AT करने वाले को प्राप्त होता हे। 


उपरोक्त शिवरात्रि किसी किसी आचाये के अनुसार चान्द्रमास के 
अनुसार लिखा गया है. तथा सौर मास के अनुसार फाल्गुन कृष्ण 
चतुदेशी को शिवरात्रि होती है किन्तु श्लोक के द्वारा चान्द्र सौर मास 
का वर्गीकरण नहीं किया गया हे यह एक मात्र कल्पना ही कहा जा 
सकता है । इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कभी 
शिवरात्रि माघ कृष्ण १४ को होती रही होगी जो सम्प्रति फाल्गुन 
कृष्ण में मनाई जाती हे । आषाढ Ye पञ्चमी में कातिकेय पूजन, 
श्रावण शुक्ल पञ्चमी में नाग पूजन, भाद्र BS चतुर्थी को गणेश जी का 
पूजन, माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूये देव का पूजन करना उत्तम 
बतलाया गया = | तिथि शून्य लग्न तथा, मास शून्य तिथियों के साथ 
ही साथ गण्डान्त दोष तथा उसकी शान्ति का उपचार भी बतलाया 
गया हे | 

इसके बाद ५४ वे अध्याय को मिश्रकाध्याय के रूप में २३ श्लोकों 
में तथा ५५ वे अध्याय को २१ श्लोकों में श्राद्ध लक्षणाध्याय के नाम से 
लिखा है | 

नारदसंहिता अनुष्टुप्‌ छन्द में लिखी गई है इसमें कही कहीं अन्य 
छन्द भी वर्तमान हैं जो नगण्य हैं। अध्याय क्रम से श्लोकों की संख्या 
नीचे लिखे अनुसार हे | ै 
क्र. सं. अध्याय श्लो. संख्या विशेष 
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क्र. सं. अध्याय श्लो. nd ष 
we इसमें २ एक पद्‌ १ तीन पद्‌ का 
६२ ४ i इसमें १ एक पद का तथा 
Re? | १ अतिरिक्त श्लोक टीका 
| _ पूर्तिका है| 


प्रयुक्त छन्द-पहले कहा जा चुका दै. कि इसमें बहुधा अष्ट 
. छन्द का ही समावेश है । कहीं कहीं कुछ सामान्य ee छन्द र्भ 
. आगये हैं अतः इसे अनुष्टुप्‌ छन्द प्रधान ही कहा जायेगा। «0 जी 
` समय-समय के विषय में कुछ भी कहना कठिन a! पूव : 
इतिहासकारों ने भी या तो इसका नाम ही नहीं दिया हे और कह 
नाम दिया है तो समयादि की विवेचना से दूर ही रहे हैं| नारद संहिता 
की गणना आं ग्रन्थों में हे और इसके BA महर्षि नारद जी ज्योतिष 
शास्र प्रत्तेकों में मुख्य रूप से आते हें. । नारद संहिता नारदपुराण 
अतिप्राचीन [रचना है यह निश्चय ज्ञान होता है | {तथा यह रचना 
वाराहमिहिर से पूर्व का हे | 


भाषा--इसकी भाषा सरल होने पर भी कहीं कहीं अप्रचलित | 


शब्दों का व्यवहार इसको कठिन बना दिया हे अतः आज के सामान्य 

` जन में कठिनाई का ध्यान रख कर ही भाषाबद्ध इसका अथ किया 

गया है प्रार्थना ( मङ्गल ) श्लोक में घट घट व्यापक प्रभु या कहिए 

की प्रकृति की वन्दना की गई हे | र 

` अणोरणुतरः सा्षादीश्वरो महतो महान्‌ | 
आत्मागुहायां निहितो जन्तोजयन्यतीन्द्रियः ॥ 

मन्थ के अन्दर लिखित छन्दों में लालित्य या सरसता नाम की कोई 

बस्तु नहीं हे । सरलता अबश्य है। नारदीय संहिता नारद संहिता 


क॑ अतिरिक्त नारद पुराण भी नारद्‌ जी _का मिलता हे. उसके अन्दर - 


हि टिप भ क लगभग १ हजार श्लोक हैं । वे सभी श्लोक 
देता से प्रायः मिलते जुलते हें । कहीं कहीं तो ज्यों का त्यों 
Solas ति ar कहीं कही = साद्दश्य हे । नारदपुराण 
र प्रकाशन काय भी आरम्भ 7 

जनता जनादन की सेवा में लाया जायेगा | ot 
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॥ श्रीभास्करो विजयते ॥ 
र्‌ oN 
नरढसाइता 
'चिमला? हिन्दीरीकासहिता 


म्थसाभ्यायः 
टीकाकत्तेमङ्गलाचरणम्‌- 
ऐन्द्रथामुखा ञ्चिकुरसान्द्रतमोनियम्य, 
erat रल्निंतमिवाननमाशु कुर्वन्‌ । 
छायासखः कमलिनीहृदयाधिदेवो, 
भास्वान्‌ विभासयतु मङ्गलमुज्ज्वलं न; ॥ १ ॥ 
प्राची दिशारूपी नायिका के मुखमण्डल पर बिखरे घने अन्धकार - 
रूप केशों को नियन्त्रित करके, एवं अपने स्पशे के द्वारा उसके 
मुखमण्डल को अनुरञ्जित करते हुए, छाया (सूये पत्नी [तथा कान्ति) के 


मित्र कमलिनी के हृदयवल्लम भगवानभारकर हमलोगों के उज्बल 
मङ्गल को उद्धासित Be I ११॥ 


अन्थकारकृतं मङ्गला चरणम्‌ 
अंणोरणुतरः साक्षादीश्वरो महतो महान्‌ | 
आत्मागुद्दायाँ निहितो जंतोजेयत्यतीन्द्रियः॥ १ ॥ 
अन्वयः--ईश्वरः अणोः अणुतरः महतः साक्षात्‌ महान्‌ अस्ति। 
जन्तोः शुहायाम्‌ निहितः अतिन्द्रियः आत्माजयति इत्यन्वयः | 
विमला-सूच्ष्मातिसूचम तथा महान से भी महान साक्षात्‌ ईश्वर 
जो समस्त प्राणियों की अन्तरात्मा में प्रविष्ट और अतीन्द्रिय होकर 


आत्मरूप से विराजमान [हो रहा है, वह सर्वोत्तम होने से बिजयिनी 
( नमस्करणीय.) SU . . 





नारदसंहिता 
्योतिश्शाख्रणेतार :-_ Sarr 
ata: पो | 
रह्माचायों वशिष्ठोऽ ना 
मरीविरक्षिराव्यासोनारद' १ शोनको : सगुः ॥ 
व्यवनों यवनो गगः ATA पराशरः । 
देते गंभीरा ज्योति'शास्त्रप्रवत्तकाः ॥ २ ॥ 
रयः हया, आचायः (सयः), वशिष्ठ./अत्रि/ सलु पौलस्त्यः 
रोमशः, मरीचिः, अत्रि) अंगिरा, व्यासः नारद शौनकः, Ys च्यवनः, 
यवनः, गैः) कश्यपः) पराशरः पते अष्टादश गम्भीराः ज्योतिःशाख 
प्रघत्तेकाः सन्ति | 
विमला-- ब्रह्मा, २ आचाये ( सूये ); ३ बशिष्ठा, ४ अत्रि, ५ मनु, 
६ पौलस्त्य, ७ रोमश, ८ मरीचि, ६ अंगिरा, १० व्यास, ११ नारद्‌, 
१२ शौनक, १३ शगु, १४ च्यवन, १५ यवन, १६ गगे) १० कश्यप, ओर 
१८ पराशर ये १ प्रमुख ज्योतिषशाख के प्रवत्तेक आचाये हैँ ॥ २-३ ॥ 
सिद्वान्त'संहिता होरा रूपं स्कन्धत्रयात्सक । 
वेदस्य निर्मल चद्चुज्योतिःशाखत्रमनुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय/--सिद्धान्तः, संहिता, होरारूपं, स्कन्धत्रयात्मकं ऽयोतिः- 
शाखम्‌ वेदस्य अनुत्तमं निमेलं चक्षुरितिकथ्यते ( आचार्येरिति शेषः ) | 
विमला--सिद्धान्त, संहिता और होरारूप स्कन्धत्रयात्मक उत्तम 
ज्योतिषशास्र वेद का निमल नेत्र है । ऐसा आचार्यो ने कहा है ॥ ४॥ 
वेदाङ्ग ON 
अस्य शास्रस्य सम्बन्धो वेदाङ्गमिति कथ्यते | 
__अभिषेयं च जगतः शुभाशुभनिरूपणम्‌॥ ५ ॥ 
१. सूर्य: पितामहो व्यासो वशिष्ठो5त्रिः पराशरः । 
कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिमनुरक्षिरा ॥ 
लोमशः पोडिशबेब च्यचनो यवनो Tye । 
रोनकोञ्धादशरचेते ज्योतिःशाक्ञपरव्तेकाः ॥ महर्षिकर्यपः ॥ 
२. लोमशो इति पाञ्न्तरम्‌ । 
२. छुन्दःपादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ प । 
तिषामयतं चक्षनिरुक्त॑ श्रोत्रमुच्यते ॥ 
हर्या त्राण: चु Op सुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
पाइम्ात्यय ब्रह्मलोके महीयते ॥ gre शि० ४१-४२ 
छन्द, कल्प, 
FEY ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा आर व्याकरण ये ६ वेदाङ्ग कहे गये हें | 


प्रथमाध्यायः ३ 


अन्वयः--अस्य ( ज्योतिः शास्रस्य ) सम्बन्धः वेदाडुमितिकथ्यते, 
जगतः शुभाशुभ निरूपणं अभिघेयं ( नाम) अस्ति | 
विमला--इस शास्त्र का सम्बन्ध वेद से होने के कारण वेदाङ्ग नाम 
से इसे कहते हें । संसार के शुभ अशुभ फलों का निरूपण करना 
इसका काये है ॥५॥ 
यज्चाध्ययनसंक्रान्तिग्रहपोडशकमेणाम्‌ । 
प्रयोजनं च विज्ञेयं तत्तत्कालविनिर्णयात्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्त्रयः--यज्ञ, अध्ययन, संक्रान्ति, ग्रह, षोडश कमेणां तत्तत्काल 
विनिणेयात्‌ अस्य प्रयोजनम्‌ विज्ञेयम्‌ | 
विमला--यज्ञ, अध्ययन, संक्रान्तिकाल, प्रहस्थिति तथा षोडश 
संस्कारों के कार्यकाल का निणय करना इसका प्रयोजन जानना चाहिए ॥ 
विनेतदखिलँ श्रौतस्मात्तै कमे न सिद्धयति । 
तस्माज़गद्धितायेद॑ ब्रह्मणा रचितं पुरा ॥ ७॥ 
भन्वयः--एतदू (ञ्योतिःशाख्रं) बिना श्रौत स्मात्ते कमे न 
सिद्ध थति | तस्मात्‌ हेतोः जगन्‌ हिताय इदं पुरा ब्रह्मणा रचितम्‌ | 
विमला--इसके चिना सम्पूर्ण श्रौत तथा स्मात्ते कमे सिद्ध नहीं होते 
अतएव जगत के कल्याणार्थ ब्रह्मा ने इस ज्योतिपशाख् की प्रथम 
रचना की Ul Il 


तं विलोक्याथ तत्स्रनुनारदो मुनिसत्तमः | 
उक्त्वा स्कन्घद्रय पूर्व संहितास्कन्धशुत्तमस्‌ ॥ ८ ॥ 


१. गर्भाधानमतश्च पुुंसवनकं सीमन्तजाताभिधे- 
नामास्य सह निष्क्रमेण च पुनः""` *** इत्यादि ॥ संस्कार भास्कर ॥ 

गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकमे, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडा- 
करण, ब्रतबन्ध, वेदारम्भ के चार, समावर्तन, विवाह ओर दाहसंस्कार ये १६ 
संस्कार प्रचलित हें । संस्क्रारदीपक के अन्दर ४८ संस्कारों का उल्लेख भी 
मिळता है। ( de दो० go २ ) 

२. श्रौतसूत्रों के द्वारा विहित कमे श्रौतक्र्म कहे जाते हें । जेसे-दश, 
पौणेमास, चातुर्मास ( वेश्वदेव, वरुण, प्रघास, शाकमेघ, शुनासीरीय ) । 

३. स्मृति विहित ग्रह्मसुत्नादि के द्वारा होने वाले यावत्कर्म हैं उन्हे स्मार्त 
कम कहते हैं । जेसे--उपनयनादि १६ संस्कार । 


८ पारदसंहिता 
शुभाइभफरक्षप्तये. देदधारिणाम । 

हे स्कन्धस्य शास््रस्य व्यवहारप्रसिद्ठये ॥ ९ ॥ 

मितम्‌ ¦ ज्योतिःशाखम्‌ ) विलोक्य, 


aq, ब्रह्मणानि — 


उत्तम संहितास्कन्धमू-उत्तम | - देहधारिणाम्‌ १ शुभाशुभफलकज्ञप्तये 


स्कन्धस्य व्यवहारप्रसिद्धये ( च ) बये | 
‘nl ब्रह्मपुत्र नारद जी ने उसका ( पितामह 
सिद्धान्त, बरहमदोरादि बरह्मा के द्वारा उपदिष्ट ज्योतिष का) अबलोकन 
कर दो carat ( सिद्धान्त; होरा ) की रचना के बाद उत्तम संहिता 
| के शुभ अशुभ फलों को जानने 


स्कन्ध को कहते हैं, जो मनुष्य जीवन 
के लिए होरा स्कन्ध को व्यावहारिक सहयोग प्रदान करता हे ॥ ८-६॥ 


संच्चान्युक्तानि सर्वाणि सम्यक्‌ ज्ञात्वा एथक्‌ TAF | 
शाख्रोपनयनाध्यायो ग्रहचारोब्दक्षणम्‌ ॥१०॥ 
तिथिवार च नक्षत्रं योगं तिथ्यदधसंज्ञकम्‌ । 
मुहूर्तोपग्रहो5केस्य संक्रान्तिगोंचरस्तथा ॥११॥ 
चन्द्रतारावला ध्यायः  सवेलम़ात्तेवाह्दयः | 
आधानपुससीमन्तो जातनामान्नश्चुक्तयः ॥१२॥ 
चोलाइडुरापणे मोंजीछुरिकावंधने क्रमात्‌ । 
समावतनवेवाइभ्रतिष्ठः सञ्चलक्षणम्‌ ॥१३॥ 
Tar सद्यो पृष्टिकूमे विलक्षणम्‌ । 
उत्पातरक्षणं शान्तिमिश्रक द्वलक्षणम्‌ ॥१४॥ 
सप्तत्रिशद्विरध्यायेनोरदीयास्यसंहिता | 
य इमां पठते भक्त्या स देवज्ञो हि देववित्‌ ॥१५॥ 
मि लि दाहः शतानि । 


वि 
क तका अलग अच्छी तरह ज्ञान, प्राप्त कर सभी संज्ञायें 
=i 5० :-शाञ्जोपनयनाध्याय, महचाराध्याय, अब्द्लक्षणा- 
My वारलक्षणाध्याय, नक्षत्र, योग, तिथ्यद्धे (करण). 


श्रथसाव्याय, १ 


प्रकरणाध्याय, सुहुत बिचाराध्याय, उपग्रह, अकेसंक्रान्ति, गोचरप्रकरण, 
चन्द्रताराध्याय, लग्नवत्ञाध्याय, आत्तव, आधान, पुंसवन, सीमन्त, जात" 
कमे, नामकरण, अन्नप्राशन, चोल, मङ्गलाङ्करापेण, मौंजी ( उपनयन ), 
छुरिकाबन्धन, समावत्तेन, विवाह, प्रतिष्ठा, सद्मलक्षण, यात्रा विचार, 
गृहप्रवेशाध्याय, सद्यः वृष्टिविचार, कूमविभाग; उत्पातलक्षण, शान्ति 
मिश्रकाध्याय ओर श्राद्धलक्षणाध्याय इन ३७ अध्यायाँ की नारदीय- 
संहिता हे। जो इसका भक्तिपूषेक अध्ययन करता हे वही दवज्ञ 
SAH होता है ॥ १०-१५ Il 


त्रिस्कन्धज्ञो दर्शनीयः श्रोतस्सातेक्रियापरः । 
निदीस्भिकः सत्यवादी दैवज्ञो दैववित्‌ स्थिरः ॥ १६ ॥ 
इति श्रीनारदसंहितायां शास्रोपनयनाध्यायः प्रथम: ॥ १॥ 
eK 
अन्वय:--श्रौतस्माते क्रियापरः त्रिस्कन्धज्ञ' दशेनीयः | निदोम्भिकः 
सत्यवादी देवज्ञः स्थिरदेवविद्‌ भवति । 
विमला--श्रौत तथा स्मात क्रिया भें कुशल त्रिस्कन्धज्ञ ( सिद्धान्त, 


संहिता और होरा तीनों रुकन्धों का ज्ञाता) ज्योतिषी दर्शनीय होता है | 
एबं अहंकार से रहित सत्यवादी cast स्थिर देचज्ञ होता हे ॥ १६॥ 


इति नारद्संहिता की 'विमला' हिन्दी टीका में शाख्नोपनयन 
नासक प्रथमाध्याय समाप्त ॥ 2 Il 


a =U (= Ga 


अथ fedora 


( रबिचारः ) 
चेत्रायेष्वपि मासेषु ATE संक्रमा॥क्रमात्‌ । 
येत्रादितिथिवारेशस्तस्याब्दस्य त्वधीश्वरः ॥ १ ॥ 
अन्वय;- चेत्राद्येषु मासेषु क्रमात्‌ मेषाद्याः संक्रमा अपि भवन्ति । 
चेत्रादि तिथिवारेशाः तस्य अब्दस्य तु अधीश्वरः ( भवति ) | ti 
विमला--चेत्रादि माप्तं में क्रमशः मेषादि राशियों की संक्रान्ति 
होती है | तथा चेत्र gers प्रतिपद के दिन जो वार पड़ता है उस 
बार का अधिपति ग्रह उस वर्षे का अधीश्वर ( राजा ) होता हे ॥ १ ॥ 
मेपसंक्रान्तिवारेशो भवेत्सोपि च भूपतिः । 
कर्कटस्य तु UA सस्येशस्तत्फलं ततः ॥ २॥ 
अन्वय -यः मेषसंक्रान्ति वारेशः भवेत्‌ च सोऽपि भूपतिः स्यात्‌ । 
ककटस्य तु वारेशः सस्येशः ततः तत्फलम्‌ | 
ee विमला-मेष संक्रान्ति का बारेश भी भूपति होता हे । तथा !कक 
संक्रान्ति का वारेश सस्येश ( पूबधान्येश ) होता हे ॥ २॥ 
तुलासंक्रान्तिवारेशो रसानामधिपः स्मृतः । 
मकराधिपतिः साक्षाद्रसस्याधिपतिः कमात्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय;- तुलासंक्रान्ति बारेश; रसाना अधिप > ` | मकरा- 
धिपृतिः साक्षात्‌ क्रमात्‌ रसस्य अधिपतिः वेत्‌ निः | सकरा 
विमला--तुल्ा संक्रान्ति का बारे au 
: वारश रसाषि 
तथा मकर-संक्रान्ति का बारेश oT aso 
कहलाता है | ३॥ रसाधिपति या निरसेश 
अन्देथरथ Ld चा सस्येशो वा दिवाकर! । 
रक्तच; स्स्पसस्याधवृष्िकत्‌ ॥ ४ ॥ 


१ 'भूपतिः मन्त्री के 
सेनापति भी किया है । लिए अयुक्त है । किसी किसी आचार्य ने इसका अर्थ 


द्वितीयोऽध्यायः ७ 


अन्वयः--अब्देश्वरः भूपश्च सस्येशः a दिवाकर: | तस्मिन्‌ अब्दे 
नृपक्रोघः, स्वल्पसस्य अधेवृष्टिकृत्‌ भवति | 


विमल्ा--वर्षपति, राजा (मन्त्री) या सस्येश यदि सूर्य हो तो 
उस वषे में राजा क्रोधयुक्त होवे, अन्न कम उपजे तथा बृष्टि कम हो ॥४॥ 
अब्देश्वरश्च भूपो वा सस्येशो वा निशाकरः । 
तस्मिन्नब्दे करोति SAT पूर्णा शालिफलेक्षुमि! ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--( यस्मिन्नव्दे ) अद्देश्वरः भूपो वा, सस्येशो वा निशाकरः 
तस्मिन्नब्दे cat शालिफलेक्षुभिः पूर्णो करोति | 
विमला--जिस बर्ष बषेपति राजा (मन्त्री) या सस्येश चन्द्रमा 
होता हे. उस वषे पृथ्वी को घान, फल तथा ईंख से परिपूर्ण 
करता हे ॥५॥ 
अब्देश्वरश्च भूपो वा सस्येशो वा महीसुतः । 
तस्मिन्नब्दे चोरवद्दिदृष्िक्षुद्धयकृत्सदा ॥ ६॥ _ 
अन्त्रयः-अब्दरेश्वरश्च, भूपो बा, सस्येशः वा महीसुतः तस्मिन्‌ अब्दे 
सदा चौर बहि वृष्टि क्लुत्‌ भयकृत्‌ भवति | 
विमला--अब्द्पति ( राजा ) मन्त्री या सस्येश यदि मङ्गल हो तो 
उस वर्ष चोरों से भय, अभिभय, बृष्टिमय तथा भूख से पीड़ा होती है 
AAT भूखमरी होती हे ॥६॥ | 


अब्देश्वरश्च भूपो वा सस्येशो वा शशांकजः । 
अतिवायुं Tae करोति नृपविग्रहस्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः- अब्देश्वरः भूपो बा सस्येशो वा शशांकजः तदा अतिवायुं 
स्वल्पवृष्टि नृप विग्रहं च करोति | 
विमला-अब्द्पति, राजा या सस्येश यदि बुध हो तो उस वषे बायु 
प्रकोप, स्वल्प बृष्टि तथा राजाओं में युद्ध होता है ॥७॥ 


AERA भूपो वा सस्येशो वा सुराचितः | 
करोत्यनुत्तमां धात्री यज्ञधान्यार्थवृष्टिमिः ॥ ८ ॥ 


अन्वय :-ब्देश्वरः च भूपः बा सस्येशः वा सुराचितः, तदा यज्ञ- 
घान्य अथेवृष्टिमिः अनुत्तमां धात्रीं करोति | 

विमला--अब्दर्पति, राजा या सस्येश यदि गुरु हो तो उस वषे 
यज्ञ, धान्य तथा बृष्टि से seat परिपूर्ण होती हे ॥ ८ ॥ 








नारदसंहिता 


गोवा स गोः सुतः । 
अब्देधरथ भूपो वा स्येशो वा शग Tas | 
करोति सर्वा संपूर्णां धात्री १ ॥ ९॥ 
अन्य अन्देश्वरः च भूपः वा सस्येशः वा a: सुतः तदा शालि 
; सम्पूर्ण सवा धात्री करोति । 
eas राजा या सस्येश यदि शुक्र होता हे तो भूमि 
घान फल तथा ईख आदि से परिपूर्ण होती है॥ध्। 
अब्देधरथ भूपो वा सस्येशो वाकनन्द्नः । 


आंतंकभोरवहयंबुधान्यभूषभयग्रद!र ॥ १० ॥ 
Tea, भूपः वा सस्येशः वा (यदि) अकनन्दनः तदा 
आतंकः चौर वह्नि अम्बु घान्य भूप भय प्रदः ( भवति ) | 
विमला-अब्दपति, राजा सस्येश यदि शनि हो तो, सृत्यु या 
आतंक, चौर, अग्नि) जल, धान्य हानि तथा राजभय होता हे ॥ १०॥ 
जात्वा Ws सम्यग्वदेत्फलनिरूपणम्‌ | 
दंडाकारेकबंपे वा भ्यांक्षाकारेथ कीलके ॥ 22 ॥ 
्टेऽकमण्डछे व्याधिभीतिश्रौराथेनाशनम्‌ | 


अन्वयः -बल्ञाबलं सम्यक्‌ ज्ञात्वा फलनिरूपणम्‌ , बदेत्‌, अके- 
मण्डले दण्डाकारे, कबन्धे वा ध्यांझाकारे अथ कीलके दष्टे व्याधि: भीतिः 
चौराथेनाशनम्‌ ( भवति ) | 

विमिला— ( इस प्रकार ) प्रहों का बलाबल ज्ञातकर अच्छी तरह 
फलादेश करना चाहिए | अब सूय चार फल कहते हें | सूये मण्डल 
po आकृति, कबन्ध ( बिना सिर का शरीर ), ध्वांक्ष ( काक ) 
| | अथवा कील दृष्टगोचर होने पर व्याधि, भय एबं चोर 

भय तथा घन का नाश होता हे ॥ ११॥ 


छत्र घ्वजपताकाद्यराका क A रस्तिमिरे da 

A का) ॥ १२६॥ 
धूम! hives नाशनम्‌ । 

४ अन्वय:- छत्र ध्वज ७ ३ 

प्रे, धूमेः पताकाय! आक a है 

| धूमः स्फुलिङ्गेः जन ण्य री Saree ( भव ( भवति i घन तिमिरे रविमण्डल- 
Fe इति मूलपाठः | 

नट राजा गोर भूप शब्द से सई 

२. अकवेधे इति पाठ भेद: । भवन मन्त्री या सेनापति समझना चाहिए । 


द्वितीयोञ्ध्यायः नट 


. विमला--छत्र ध्वज पताका तिमिरघन ( काले बादल ) घूम तथा 
स्फुलिङ्ग ( चिनगारी ) यदि सूयेमण्डल में दृष्टिगोचर हो तो जनता 
का विनाश होता है ॥ १२ ॥ 
“<< सितर चे पी त्‌ णेस्तेयिं = ७ 
क्तेः कुष्णेस्तेमिंश्रेबिप्रपूवेकान ॥ १३॥ 
~ दिन्रिचतुर्मिवा las & Q ~ १ 
हान्त इित्रिचतुर्मित्रा राज्ञोञ्न्यत्र जनक्षयः | 
aay क्रेस्ताम्रैनो ९ ७ > 
शं याति च भूपतिः ॥ १४॥ 
अन्वयः-सितरक्तेः पीतकृष्णेस्तेमिंश्रे: विप्रपूर्वेकान्‌ हन्ति । द्वित्रि- 
चतुर्भिबोः राज्ञः अन्यत्र जनक्षयः | He भानुकरेः ताम्रे स भूपतिः 
नाशं याति | 
विमला--स्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण एवं मिश्रित रङ्ग यदि सूये का 
दृष्टिगोचर हो तो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्त्यजों 
को कष्ट होता है । दो तीन या चार वर्ण यदि एक साथ दृष्टिगोचर हो 
तो राजा का अन्यथा प्रजा का नाश होता हे । यदि सूर्य की उध्बेगामी 
किरणें ताम्र वणे की दिखाई दें तो राजा का नाश होता है ॥ १३-१४ ॥ 
पीतेनृपसुतः श्वेतैः पुरोधाश्चित्रितेजेनाः | 
ूम्रेनृपः पिशङ्गेश्च जलदोधो मुखैस्तथा ॥ १५ ॥ 
अन्वय/--पीतेः नृपसुतः, Wa: पुरोधाः, चित्रितेः जनाः, ge 
नृपः, पिशङ्गैः जलदः तथा अधोमुखेः ( भानुकरेः अपि फलम्‌ वाच्यम्‌ ) | 
विमला--यदि qa की उध्वंगामी किरणें पीतबण की हों तो राजपुत्र, 
स्वेत होने पर पुरोहित, चित्रित होने पर जनता, धूम्रबणं होने पर 
राजा तथा पिङ्गल ( पीत कृष्ण ) होने पर मेघां की क्षति होती है | 
इसी प्रकार सूये किरणों के अधोमुख बण का फल भी समझना चाहिए ॥१५। । 
उद्थास्तमये काले स्वास्थ्यं ते! पणण्डुसन्निभेः । 
भास्करस्ताञ्र संकाशः शिशिरे कपिलोऽपि वा ॥ १६ ॥ 
कुंकुमाभी वसन्तत्तो कपिलो वापि शस्यते । 
अन्वयः--उदयास्तमये काले, पाण्डुसन्निभेः तेः स्वास्थ्यं (नश्यति)। 
शिशिरे ताम्र संकाशः कपिलो अपि बा, बसन्ततौ saat, कपिलो 
वापि शस्यते | | 


१. “अन्य जन संक्षयः’ इति पाठ भेदः । ` 








नारदसंहिता 
और अस्तकाल में सूये किरणें यदि पाण्डुरङ्ग की 
gla तो ore का नाशक होती हैं| शिशिर में ताम्रषण या 
कपिल (मुरा ) बर्ण) बसन्त में gga या कपिल वर्ण शुभ होता है 


॥ १६॥ 
अपाण्ुर! स्वर्णवर्णो ग्रीष्म चित्रो जलागमे ॥ १७ ॥ 
द्मोदरामः शरदि हेमन्ते लोहितच्छविः । 


मनत प्राइपि ग्रीष्मे रोगाणां दृष्टिमीतिकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
विमला--ग्रीष्म में स्वेत या स्वणेवण, वषोऋतु में चित्रित, शरद 
ऋतु सें पद्म के पराग के सहश वण, हेमन्त में लोहितबणे ये रोग 
तथा अवृष्टि का भय करता है ॥ १७-१८॥ 
पौताभकृष्णवर्णो$पि लोहितस्तु यथाक्रमात्‌ । 
न्रचापाद्वमू्तिश्चेत्‌ मातुभूपविरोधकृत्‌ ॥ १९ ॥ 
ik Fe कृष्णबणो अपि लोहितः तु यथा क्रमात्‌ | इन्द्रः 
चापाद्धमूतिः चेत्‌ भानुः भूपविरोधक्ृत्‌ ( भवति ) | 
उत्पन्न करने वाला होता है ॥ १६॥ जा प 
ह दादशाब्दै न वर्षति। 
bly मानो संग्रामो श्चिरादू भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
यदा रविः) मयूरपत्रसंकाशो (तदा ) द्वादशाब्दं न 


बति | (एवम्‌ 
मत म्‌) भानौ शशरक्तनिभे (सति) ही अचिरात्‌ संग्रामो 


बा सचे eon ae =. के समान दिखाई दे तो 
रक्त के सहरा हो तो शीघ्र ही युद्ध होता न ऱ्य ऱ्य (खरगोस) 

oo यत्र चान्यं राजानमादिशत्‌ । 
कोटमयं भस्माभे शस्नतो भयम्‌ ॥ २१ ॥ 


{० 


द्वितीयोऽध्यायः ११ 


अन्वय+---यत्र चन्द्रस्य सदृशो (इश्यते) अन्यं Asta च आदिशेत्‌ | 
अके श्यामे कीटभयम्‌ , भस्माभे शास्त्रतो भयम्‌ ( आदिशेत्‌ ) | 
विमला- चन्द्रमा के समान रविबिम्ब के दिखलाई देने पर राज- 
परिबतेन होता हे | तथा श्याम बणे सूय के दृष्टिगोचर होने पर कीट 
भय एवं भस्म के सदृश वण का यदि सूर्य दृष्टिगोचर हो तो Wawa 
होता हे ॥ २१ ॥ 
छिट्रेऽकमण्डले दष्टे तदा राजविनाशकृत्‌ | 
घटाक्रतिः क्षुङ्भयकृत्‌ पुरहा तोरणाद्धतिः ॥ २२ ॥ 
छत्राक्रातद्शइन्ता खण्डभाचुनूपान्तकुत्‌ | 
उदयास्तमये भानोविंद्यदुर्काशनियदि ॥ २३ ॥ 
तदा नृपवधो ज्ञेयर्त्वथवा राजविग्रहः 
अन्वयः--अकंमण्डले छिद्रे दृष्टे तदा राजविनाशक्रत्‌, घटाङ्कतिः 
क्षुद्धयक्त्‌, तोरणाकृतिः पुरहा ( भवति ) । छत्राकृतिः देशाहुन्ता, खण्ड- 
भानुः नृपान्तकृत्‌ (भवति) | यदि भानोः उदयास्तमये ( काले ) faa, 
उल्का, अशनिः तदा नुपवधो ज्ञेयः अथवा राजविम्रहञ्च ( भवति ) | 
विमला-सूयमण्डल में छिद्र दृष्टिगोचर होवे तो राजा का नाश, 
घड़े की आकृति के समान होने से क्षुधा का भय, तोरण की आकृति 
होने से पुर (ग्राम) का नाश। छाते की आकृति से देश का नाश, 
तथां खण्डित सूयेविम्ब दशन से राजा का नाश होता है । सूये 
के उद्य और अस्त के समय यदि बिजली चमके, उल्कापात दृष्टि- 
गोचर हो या बिजली गिरे तो राजा का बध हो, अथवा राजविम्रह 
होवे ॥ २२-२३३ ॥ 


पक्षं पक्षाद्वसर्केन्द॒ परिविष्टाबहनिशम्‌ ॥ २४ ॥ 
राजानमन्यं कुरुतो लोहितानुदयास्तगो | 
उदयास्तमये भानुराछन्नः शस्रसन्निमेः ॥ २५॥ ` 
घनेयुंद्धं Ge पापरूपैभेयम्रदः 


अन्वयः--अकेन्दू पक्षं पद्षाद्ध अहनिशम्‌ परिचिष्टौ, उदयास्तगौ 
लोहितौ ( बा ) अन्यं राजानं कुरुतः। भानुः उदयास्तमये काले शखः 
सन्ञिमः घनः आछिन्नः | खरोष्टायः पापरूपैः घने: ( आछिन्नस्तदा ) 
भयप्रद्‌ः युद्धम्‌ ( भवति ) | 





_ नारदसंहिता 


और चन्द्रमा एक पक्ष या आधे पक्ष उच ek 
~ भौर अस्त के समय THAT के हों तो 
परिवेश में रह; se सूयं उदय और अस्त काल में राख्न के 
राजा अ बादलों से कटा दृष्टिगोचर दो अथवा आकारा में 
गदहा और उँट जैसा पाप स्वरूप मेघों से आच्छादित दृष्टिगोचर 
हो हो भयानक बद्ध होता है ॥ २४-९१३ ॥ 
ऋतुंकालानुरूपो5कः सोम्यमू्तिः शुभावहः ॥ २६ ॥ 
रविचारमिदं सम्यक ज्ञातव्य तत्त्ववेदिभिः | 
इति श्रीनारदसंदितायां द्वितीयाध्याये रविचारः | 
SOG 
अनयः--ऋतुकालानुरूपः सौम्यमूर्ति अकः शुभावहः इदं रविचारं 
सम्यग तत्त्ववेदिभिः ज्ञातव्यम्‌ | 
विमला--क्रतुकाल ( यज्ञकाल › के अनुरूप सूय तथा सोम्यमूति 
सूर्य शुभ फलदायक होता हे । तत्त्व के जानने बालों को इस रविचार 
का पूरा ज्ञान होना चाहिए ॥ २६३ | - 
इति नारदसंहिता की “बिमला” हिन्दी टीका में रविचार समाप्त | 
—— = 
( चन्द्रचारः ) 
याम्यशृङ्गोन्नतथन्द्रोऽशुभदो मीनमेषयोः | 
पोम्यशज्ञोन्रतः शरेषठोन्‌युग्मकरयोस्तथा ॥ १ ॥ 
अन्वय;--मीनमेषयोः याम्यश्चङ्घोन्नतः चन्दः 
न : चन्द्र: अशुभद्‌ः तथा AAT 
ESS सोम्यश्ज्ञेन्नतः चन्द्र: श्रेष्ठ: ( बाच्यः ) । ल्‌ . 
_ Mea और मेषराशिगत चन्द्रमा त 
होना बुभ फलदायक तथा मिन ओ न्द्र्मा का यास्यश्वङ्ग उन्न 
सौम्य ( उत्तर ) र मकर राशिगत चन्द्रमा का 
शग शेष्ठफलसूचक होता है ॥ १॥ 
Gals * ककत 
हर ककसिहयोः शरसन्निमः 
ERE शलवत्तोलिकन्ययोः! ॥ २॥ 


१. व्हतुकाळ' इति पाठभेदः 
ही अयो में सामजचस्य है । ) ( ऋतुकाल के अनुरूप या यज्ञकाळानुरूप दोनों 


१२ | 
विमला- यदि सूय 


फे EE आड 
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विपरीतोदितश्न्द्रोदुरभिक्षकलद््रदः । 
यथोक्तोम्युदितथेन्दुः ग्रतिमासं सुमिक्षकत ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--समोऽक्षचटयोः ककसिंहयोः शरसन्निमः चापकीटभयोः 
स्थूलः तौलिकन्ययोः शूलबत्‌ , प्रतिमासं यथोक्तो अभ्युदितः च इन्दुः 
सुभिशक्लत्‌ ( भषति) तथा च बिपरीतः ( उदितः ) चन्द्रः दुर्भिक्ष- 
कलहप्रद्‌ः ( सवति ) | 
विमला-र्‍चृष और कुम्भ के चन्द्रमा के दोनों कोने समान, कके और 
सिह राशियों में वाण की आकृति का, वृश्चिक और घनु राशियों में 
स्थूल, तुला और कन्या राशियों में शूल के सदृश होता हे । यथोक्त 
प्रकार से उदितचन्द्रमा सुभिक्षकारक तथा इससे बिपरीत उदय होने पर 
चन्द्रमा दुर्भिक्ष और कलह प्रद होता है ॥ २-३ ॥ 
MUAH HAKATA याम्यगः शशिः । 
अभिभ्रदस्तोयचरवनसपंविनाशकृत्‌ ॥ ४॥ 
अन्वयः--आपाढाद्रय्रमूलेन्द्रधिष्ण्यानां याम्यगः शारिः अभिप्रदः 
तोयचर बन सर्पविनाशक्कत ( भवति ) | 
विमला--आपाढाद्दय ( पूबोषाढ़ा, उत्तराषाढा ) मूल,? ज्येष्ठा, इन 
नक्षत्रों में यदि चन्द्रमा का याम्यश्वज्ञ उन्नत हो तो अभिप्रद तथा जलचर, 
वन एवं सर्पो का विनाश करने बाला होता है ॥४॥ 
विशाखासेत्रयोयोस्यपाश्वगः पापकृत्सदा । 
मध्यगः पितृदेवत्ये द्विदेवस्ये शुमोत्तरे ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-सदा बिशाखामेत्रयोयौम्यपाश्चेगः पापकृत्‌ | पितृदैवत्ये 
सध्यगः तथा द्विदेवत्ये उत्तरे शुसः | 
विमला--सदा विशाखा और अनुराधा नक्षत्रों में याम्यश्वद्ग ( उन्नत 
होने पर ) पापकारक होता है | तथा मघा में मध्यम और विशाखा 
में उत्तर Be शुभ होता हे ॥५॥ 
सम्प्राप्य पोषणात्‌ रोद्रात्पट्‌ ऋणाणि शशी शुभः । 
मध्यगो दादशक्षोणि अतीत्य नब वासवात्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-पोषण भात्‌ रोद्रात्षट्‌ ऋणाणि सम्प्राप्य, (तदनन्तरं) द्वादश- 
क्षौणि मध्यमः (तथा) बासबात्‌ नवनक्षत्राणि अतीत्य शशीशुमः भवति | 
विमला-- रेवती से ६ नक्षत्र को प्राप्कर चन्द्रमा शुभ होता S| 
तथा आद्रो से १२ नक्षत्रों में मध्यम और ज्येष्ठा से!& नक्षत्रों को पारकर | 
चन्द्रमा पुनः शुभफल दायक होता है ॥६॥ । 





नारदसंहिता 
मरुतश्राद्धेतारका! | 


gaan स्युरध्यद्वोध पराः समा ॥७॥ 
तोयेशा मरुतश्च ( एते ) अद्धतारका; | 
द्विदेव ( एते ) अध्यद्धोञ्च | प्राः 


११ 


यमेन्द्राहि 
ध्रुवादिति 
अन्य -यम) इन्द्र, अहिभ, 
(३ उत्तरा-रोहिणी ) wal; अदि 1 
समाः ( स्युः ) | ei पो 
» भरणी, ब्येष्ठा, ATT, पूोषाढा) तथा स्वाती ये अद्ध 
ys नक्षत्र हें तथा ध्रुं HAL तीनों उत्तरा, रोहिणी, 


9 


या अद्भसंज्ञक न धुव ` 
ot नक्षत्रों की संज्ञा भी अर्घेतारक है । शेष नक्षत्र 


jg, विशाखा इन न 
सम होते है || ७॥ 
मयधो श्रेष्ठ सोम्यशज्ञो्तः मः | 
ag पिपीलिकाकारे हानिदृद्रियथाक्रमात ॥ ८ ॥ 
अखय--यास्यश्रज्ोज्तः नेष्ट: सौम्यश्टङ्षोन्नत; शुभः | YS ( चन्दर 
बिस्वे ) पिपीलिकाकारे, यथा क्रमात्‌ हानि; वृद्धश्च ( भवति ) | 
विमला--चन्द्रमा का दक्षिणण्टङ्ग उन्नत होना अशुभ और SITAR 
उन्नत होना शुभ होता है । चन्द्रमा की आकृति में यदि चींटी का सा 
fig दृष्टिगोचर हो तो क्रमशः कृष्णपक्ष में हानि और शुक्लपक्ष में 
वृद्धि होती हे ॥८॥ 
सुमिक्षकृडिझाठेन्हुरविशालोध नादान! | 
अधोगुखे शख्रमयं कलहो दण्डसंनिभेः ॥ ९ ॥ 
अचय/--विशालेन्दु: शुभिक्षक्गत्‌ , अविशालः अघेनाशनः | अघो- 
बुल (पते ) रख १ तथा दण्डसज्ञिभे कलह: | 
“यदि चन्द्रमा का वि 
on. तथा ae रूप टगर हो कका त चो a 
होने पर या si avis तथा दण्डाकार दृष्टिगोचर 
न ae | तिजनानां नाशकूच्छशी ॥ १०॥ 
: हा या चन्द्रचारः | 
के नक ¡¬ 


RS 


EE साना ता डाक 
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THURS मण्डले वा gate: ( ग्रहैः) fred, यथा- 
कमात चेम, अघं, वृष्टिः, नुपतिः, जनानां नाशक्कत्‌ ( भवति ) | 
विमला-यदि चन्द्रश्वृङ्ग या चन्द्रमण्डल मङ्गल, बुध, शुरु, शुक्र 
और शनि से आहत हो तो क्रमशः चेम, अघे, बृष्टि, नृप बर्ग का तथा 
जन नाश करनेवाला होता है | 
इति नारदसंहिता की “विमला” हिन्दी टीका में चन्द्रचार समाप्त | 
( भौमचारः ) 
सप्तापष्टनवमक्षेषु. स्वोदयाइक्रिते झुजे। 
तद्दक्रम्नुष्णं॑ तस्मिन्स्यात्‌ प्रजापीडाभरिसमवः ॥ १ ॥ 
अन्वयः कुजे स्वोद्यात्‌ सप्त, अष्ट, नवम, WAY वक्रिते तदवक्रम्‌ 
उष्णम्‌ ( उष्णसंज्ञकम्‌ ) तस्मिन्‌ अभिसंभवः प्रजापीड़ा च (भवति)। 
विमला--अपने उदय नक्षत्र से सातवें आठवें तथा नवें नक्षत्र में 
यदि सङ्गल वक्री हो तो उसे उष्णसंज्ञक वक्र कहते हैं । इसमें अग्नि 
भय होता है तथा प्रजा पीड़ित होती हे | 
दशमेकादशे ऋक्षे द्वादशे वा प्रतीपगे । 


वक्रमल्पसुखं तस्मिन्‌ तस्य बृष्टिविनाशनम ॥ २ ॥ 
अन्वयः--द्शमेकादशे ढादशे वा wa प्रतीपगे वक्र (तदा) 
तस्मिन्‌ ( योगे ) अल्पसुखं बृष्टिविनाशन च भवेत्‌ | 
विमला-यदि दशम एकादश या द्वादश नक्षत्र में मंगल वक्ती हो 
तो इसमें अल्प सुख हो तथा अवर्षण होवे ॥ २॥ 


कुजे त्रयोदशे ऋक्षे वक्रिते वा चतुदेशे | 
व्यालाख्यवक्र तत्तस्मिन्‌ सस्यबृद्धिरहेभेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय !--कुजे त्रयोदशे चतुदेशे वा wa वक्रिते तत्‌ व्यालाख्य 
चक्रं तस्मिन्‌ सस्य वृद्धिः अहेभेयम्‌ च भवेत्‌ | 
विमला-यदि उद्य नक्षत्र से तेरहवें या चोदहव नक्षत्र में मंगल 
वक्ती होवे तो इसे व्याल नामक वक्र कहते हैं । इसमें घान्य की वृद्धि 
होती है तथा सपंभय होता है | 
पश्चदशे षोडशर्क्ष dam रुधिराननं। 


सुभिक्षकुत्भयं रोगान्‌करोति यदि भूमिः ॥ ४॥ ` 





१६ गा : 
अन्वयः--( यदि भूमिजः ) पञ्चदशे ree १९ चक्र करोति ) 
दू वळ aed ( नाम ) तत्र मि झा आइ व्र करोति | 
बिमला- यदि १४वें या १९ नक्षत्र पर मङ्गल AE वक्री हो तो 
इसे रुधिरानन वक्र कहते | इसमें सुमिक्ष होता ६ तथा भय एवं 
रोग होता है | १ 
अष्टादशे सप्तदशे तदासिमरुसठे CATH | 
दस्पुमिर्धनहान्यादि तस्मिन्मौमे प्रतीपगे ॥ ५ ॥ 
अन्त्य; अष्टादरो सप्तदशे सोमे प्रतीपगे तदा असिसुसलं स्मृतम्‌ ¦ 
तस्मिन्‌ दस्युभिः घनहान्यादि ( भवेत्‌ ) | 
विमला--(८वें ९७वें नक्षत्र में मङ्गल वक्री हो तो इसे असिमुसल 
नामक वक्र कहते हैं। इसमें चोरों से तथा डाकुओं से धन की हानि 
होती है॥५॥ . 
फाल्गुन्योरुदितो भोमो वैश्वदेवे प्रतीपगः । 
अस्तगश्चतुरास्यक्षे लोकत्रयविनाशकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्ववः--फाल्गुन्योरुदितो भौमः वेश्वदेवे येक 
poe ( By लोकत्रयविनाशक्कत a ) “a a 
—afe मङ्गल पूवोफाल्गुनी भें 
उद्य होकर उत्तराषाढा मदन मे बाही हे और ox: psa नक्षत्र में 
हो जाय तो तीनों लोकों का नाश करनेवाला होता हे॥६॥ म अत 
उदितः भरवणे पुष्ये बक्रतो नृपहानिदः । 
a मोमस्तहिग्भूपमयम्रदः ॥ ७ ॥ 
-श्रवणे उदितः, 
ग्भ्यो$भ्युदितो तद्‌ ह दाद सोमः चरिः 
पी पिमला--यदि मङ्गल श्रवण नक्षत्र में उदित हो 
a हो तो राजाओं को हानिप्रद होता है | हो और पुण्यनक्षत्र में 
ता है उस देशके राजा के लिए -भय Sal = दिशा सें उदय 
सखा मध्यगतो भौमस्ततरैव तपश्च करता है ॥ ७॥ 
गतो व च ग्रतीपग! । 


अवृष्टिशस्रभयद! पाप्डुदेशाधिपांतकृत ॥८॥ 


अन्वयः--(मखा) मघामध्यगत: 
अवृष्टिशाखमयदः saber: पहरि | यदि त्रैव प्रतीपगः तदा 


re 


1. मघा इति साधुपाठः । 
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विमला--यदि मङ्गल मघा नक्षत्र के मध्य में उदय होकर मघा 
नक्षत्र में ही वक्री हो जाय तो अवृष्टि हो, शब्रभय हो तथा पाण्डु देश के 
राजा का मरण होता हे ॥८॥ | 
पितृद्विदेवधातृणां भिद्यन्त योगतारकाः | 
दुभिक्षे मरणं रोगं करोति यदि भूमिजः॥ ९ ॥ 
अन्वयः--यदि भूमिज्ञः पितृद्विदेब घाठृणां योगतारकाः भिद्यन्ते 
तदा दुभिक्षं मरणं रोगं च करोति | 4 
विमला--यदि मङ्गल मघा बिशाखा और रोहिणी से योगतारा 
विद्ध हो तो दुर्भिक्ष, मरण तथा रोग होता हे ॥ ६ | 
त्रिपूत्तरासु रोहिण्यां नेऋते श्रवणेन्दुभै । 
अष्ट ष्टिदश्वरन्‌ भौमो रोहिणी दक्षिणे स्थितः॥ १०॥ 
अन्वय : त्रिषृत्तरासु, रोहिण्यां, नेते, श्रवणे इन्दुभे चरन्‌ भौमो. 
रोहिणी दक्षिणे स्थितः अष्टष्टिदः ( भवेत्‌ ) | 
विमला--तोनों उत्तरा ( उत्तराफाल्शुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्र- 
पदा ) रोहिणी मूल श्रवण स॒गशिषे ( सृगशिरा ) में चलते हुए यदि 
मङ्गल रोहिणी के दक्षिण भाग में हो तो अनावृष्टि होती हे ॥ १० I 


भूमिजः सवेधिष्ण्यानाञ्चुदग्गामी शुभप्रदः । 
याम्यगोनिष्टफलदो भेदे भेदकरो चृणास्‌ ॥ ११॥ 


इति श्रीनारदीयसंहितायां द्वितीयाध्याये भौमचारः | 
—00;000— र 


अन्वय :-सवेधिष्ण्यानाम्‌ उदग्गामी भूमिज: शुभप्रदः याम्यगः 
अनिष्टफलदो, भेदे नुणां भेदकरो ( भवेत्‌ ) | 3 

विमला--मङ्गल यदि किस भी नक्षत्र के उत्तर भाग से गमन 
करे तो शुभदायक होता हे । दक्षिण भाग से गमन करे तो अनिष्ट 
कारक होता हे। तथा भेद होने पर राजाओं में भेद उत्पन्न करता 
है॥ ११॥ | 

इति नारदसंहिता की 'विमला? हिन्दी टीका में भोमचार समाप्त | 


99540 


१. अबृष्टिद इति साधुपाठः ` 
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नारदसंहिता 
(अथ बुधचारः ) 


विनोत्पातेन शशिजः कदाचिन्नोदय ब्रजेत्‌ । 
अनाइृष्खग्रिभयकृदनथै दपविग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय +-शाशिजः विनोत्यातेन कदाचिद्‌ उद्यं न त्रजेत्‌। 


अनावृष्टि, अभ्रिमयकृत्‌ अनर्थं नुपविम्रहम्‌ (च करोति ) | 


' विमला बिना उपद्रव के बुध कभी उदय नहीं होता | इसके उदय | 
होने पर अनावृष्टि, अभिभय, अनर्थं तथा राजाओं में विग्रह ( युद्ध) | 


होता है | ate 
वसु श्रवण frag धातृभेषु चरन्‌ बुधः । 


भिनत्ति यदि तत्तारामवृष्टि व्याधिभीतिकृत्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय/--बुधः, वसु, श्रवण, विश्व, इन्दु, धात भेषु चरन्‌ यदि 
तत्तारां मिनत्ति तदा अवृष्टि व्याधि भीतिकृत्‌ | 
_विसला-वछु ( धनिष्ठा ) श्रवण, विरे ( उत्तराषाढा ), इन्दु ( सृग- 
रिष ), घात ( रोहिणी ) इन नक्षत्रों में गमन करता bah a 
वेघ भी करे तो अनावृष्टि, व्याधि और भयकारक होता है ॥ २॥ 
आद्रोदि पितभान्तेषु इश्यते यदि चन्द्रज; | 
तदा दुमिक्षकल्हो रोगाणां बृद्विभीतिकृत्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः चन्द्रजः यदि आद्रोदि पितृभान्तेषु मि 
चका [ne भवेत्‌ | इत तदा दि 
~-आद्र से लेकर मघा पयैन्त ६ नक्षत्रों में 
दे र नक्षत्रों में यदि बुध दिखाई 
ता है an कलह तथा रोग की वृद्धि करने वाला एवं भयदायक 
हस्तादे र | 
a alas! विचरन्‌ इन्दुनन्दनः । 
- र Jug र पशुनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
पया ~ *'उनन्दनः हस्ता रासु 
आरोग्य रसतारासु बिचरन्‌ क्षेमं afte 
(ss, हे 


इस्त 
हस्त से ज्येष्ठा तक ६ भ में भ्रमण करते हुए 
[ ह; 


बुष' स्तम सुभिक्ष, आरोर 
य प्रदा 
करता है॥ ४॥ ” करता है, किन्तु पशुओं का नाश 


>>> - a 
5 ~ _ < ~ = 
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अहिबुंध्न्यायमाग्रेययभभेपु चरन्‌ यदि । 
घातुक्षयं च जन्तूनां करोति शशिनन्दनः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--शशिनन्दनः अहिवुध्न्य, अयेमा, आम्रेय-यमभेषु चरन्‌ 
यदि जन्तूनां घातुक्षयं च करोति | 
विमला--अहिचुष्न्य (उत्तरा भाद्र पद्‌), अर्यमा ( उत्तरा फाल्गुनी ), 
aaa ( कृत्तिका ), यम ( भरणी ) नक्षत्र में यदि बुध का गमन हो, 
तो जन्तुओं का घातु क्षय करता हे । अथौत्‌ दुर्भिक्ष होता हे ॥ ५॥ 
दास्रवारुणनेऋत्यरेवतीषु चरन्‌ बुधः | 
भिषकतुरगवाणिज्यवृत्तीनां नाशदस्तदा ॥ ६ ॥ 
अन्वय+--बुधः दाख्रवारुणनेऋत्यरेबतीषु ( यदा ) चरन्‌ ( भवेत्‌ ) | 
तदा भिषक्‌ तुरग बाणिज्यवृत्तीनां नाशदः स्यात्‌ | 
विमला-_ दार ( अश्विनी ), वारुण ( शतभिषा ), नेऋत्य ( मूल ) 
और रेवती में यदि बुध गमन करे तो वह बैद्यवृत्ति बालों, तुरग बृत्ति- 
चालों तथा वाणिज्य बृत्तिबालों का नाश करता है ॥ ६॥ 
पूवोत्रये चरन्‌ सौम्यो योगतारां भिनत्ति चेत्‌ । 
क्षुच्छ्रामय चोरेभ्यो भयदः प्राणिनस्तदा ॥ ७॥ 
अन्वयः-सौम्यो Talat चरन्‌ चेत्‌ योगतारां भिनत्ति तदा प्राणिनः 
झुत्‌ „ We, आमय चोरेभ्यः was: भवेत्‌ | 
विमला--चुघ पूबोफाल्गुनी, पूवौषाढा, पूबो भाद्रपदा नक्षत्रों में भ्रमण 
करते हुए यदि इनका भेद करे तो भूख-श्ज-रोग और चोरों से प्राणि 
चरे को भय देता हे ॥ ७॥ 
याम्याभिधातृवरायव्यधिष्ण्येघु प्राकृता गतिः । 
€ ~ 
इशेंदुसापपित्येषु ज्ञेया मिश्राहया गतिः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--( बुधस्य ) याम्य, अभि, धात , वायव्य, धिष्ण्येणु प्राकृता 
गतिः | ( तथा ) ईश, इन्दु, सापे, पिश्येषु मिश्राह्ृया गतिः ज्ञेया | 
विमला--बुध की भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, स्वातीनक्षत्र में प्राकृता 


गति तथा आर्द्रा, सृगशिरा, आश्लेषा और मघा नक्षत्रों सें मिश्रा गति 
होती हे॥८॥ ` ` Peep 32:20 1230 sl 2 





 नारदसंहिता 

। j ag या गतिः। 

संक्षिप्ादितिभाग्यायमेज्यधि' ; | 

गतिस्तीक्ष्णाजचरणेडदिदुं्नयेन्द्राथिभेष च॥९॥ 

अन्वयः--अदिति, भाग्य, अयमा इज्यधिष्णेपु या गतिः (सा) 

am (नाम) अजचरण, अहिबुष्न्य) इन्द्र: अश्विभेषु च गतिः 

तीदणा स्यात्‌ | ह 
उत्तराफाल्गुनी, पुष्य इन नक्षत्रों म॑ 


विमला--पुनबेसु, पूबोफाल्गुनी, हु 
संक्षिप्ता तथा पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा ज्येष्ठा और अश्विनी में बुधः 
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की गति को तीणा गति कहते हैं | 
योगान्तिकाम्बुं विश्वाख्यमूलगस्येन्दुजर्य च । 
घोरागतिहेरितवा्रवसुवारुण भेषु च॥ १०॥ 


अन्वय!-अम्बु, विश्वाख्य, मूलगस्येन्दुजस्य च योगान्तिका तथा 
हरित्वाष्टबसुवारुणभेषु च घोरा गतिः भवेत्‌ | 
विमला--उत्तराषाढ़ा, TANG, मूल में बुध के होने पर योंगान्तिका 


तथा श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा और शतभिषा में घोरा गति कहलाती है।१०।। 


इन्द्रापिमित्रमात्तेण्डभेष॒ पापाहृया गतिः | 
प्राकृताध्यासु गतिपुद्यदितोस्तमितोपि वा tl ११॥ 
एतावन्ति दिनान्येव द्श्यस्तावन्न दृश्यग! | 
चत्यारिंशत्‌ क्रमात्त्रिशद्वाविशद्विशतिनेव ॥ १२॥ 
पञ्चदशेद्वादशभि्दिवसे; शशिनन्दनः | 
प्राकृतायां गतो सस्यक्षेमारोग्यसुपृष्टिकृत्‌ ॥ १३ ॥ 


अन्ववः--इन्द्राभि-मित्र-मात्तेण्डभेषु पापाहया गति: | उदितोस्तमि-. 


तोऽपि बा प्राकृताद्यासु गतिषु ऋमात्‌ चत्वारिंशत्‌ , त्रिंशत्‌, द्वाविशति- 
विंशति, नव, पञ्चदश, एकाद्शभि दिवसैः एतावन्ति दिनान्येब sear: 


तावन्न ELIT: | शशिनन्दन: 
जाम दनः प्राकृतायां गतौ सस्य क्षेम-आरोग्यसुवृष्टि- 


नस्य See 
१ ४ “गतिस्तं व्न्य | 
उ चरणेषिवुष्येद्राशषि पूषसु” इति पाठान्तरम्‌ । 
Sow बाराहीसहितायाम्‌--“तीचणायां भाद्रपदाद्वयं सशाक्राश्वयुक्पौष्णम्‌ ।” 


( चाराही सहिता अध्याय ७ ) 


२ > “योगांतिकांत्य ७ 
Regents च” इति मूल पाठः । 
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विमला--विशाखा, अनुराधा और हस्त इन नक्षत्रों में बुध की गति 
“को पापा गति कहते हें। प्राक्त आदि सप्रविध गतियों में यदि बुध 
उदय या अस्त होता है तो क्रमशः Yo, ३०, २२, २०,६, १५ और 
११ दिन तक रहता है, अधिक नहीं | प्राकृत गति प्राप्त होने पर वुध 
घान्यवृद्धि, आरोग्य और सुवृष्टि कारक होता हे ॥ ११-१३ ॥ 
मिश्रसंक्षिप्तयोमंध्ये फलदो 5न्यास्वनिष्टयः 
जप च ~ fed 
वैशाखे श्रावणे पोषे-आपाढेप्युदितो sa ॥ १४ ॥ 
जनानां पापफलदस्त्वितरेसु शुभप्रदः । 
इपोजेमासयोः शस्त्रदुभिक्षाभिमयप्रदः 
उदितश्नन्द्रजः श्रेष्ठो रजतस्फटिकोपमः ॥ १५ ॥ 
इति नारदीयसंहितायां द्वितीयाध्याये बुधचारः | 


>+००/स४090-- 


ड अन्वयः--मिश्र संक्षिप्रयोमध्ये फलदः अन्यासु अनिष्टदः | बुध, _ 
चेशाखे, श्रावणे, पौषे आषाढेषु उदितः सन्‌ जनानां पापफलदः इषोजे 
मासयोः we ठुमिक्षास्तिभयप्रदस्तथा, इतरेषु मासेषु शुभप्रदः भवेत्‌ 
र्‌जतस्फटिकोपमः उदितश्चन्द्रजञः श्रेष्ठो भवेत्‌ | 
विमला-मिश्र और संक्षिप्त गतियाँ में बुध शुभफलदायक होता 
है तथा अन्य गतियों में अनिष्टकारक होता है । वेशाख, श्रावण, पोष 
और arate में यदि बुध उदित हो तो प्रजावगे के लिए अशुभ होता हे 
आशिन और कार्तिक मास में शख्रमय, अग्निमय तथा दुर्भिक्ष होता है 
और शेष महीनों में शुभ होता हे । यदि बुध चाँदी और स्फटिक मणि 
के समान स्वच्छ उदित हो तो झुभफलदायक होता है Ul १४-१४ ॥ 
इति नारदसंहिता कीं “विमला? हिन्दी टीका में बुघचार समाप्त | 
RPO 
( अथ गुरुचारः ) 
faut ऊजोदिमासाः स्युः पञ्चांत्यैकादशस्रिभाः । 
यद्विष्ण्याभ्युदितो जीवस्तन्नकषत्राह्वत्सरः ॥ १ ॥ 


अन्वयः--ऊजीदिमासा: द्विभास्युः तथा पञ्च अन्त्य ऐकादश मासा 
feared: | जीव: यद्धिष्ण्याभ्युदितो तन्नक्षत्राह्यः वत्सरः भवेत्‌ | 





नारदसंहिता 
तिक आदि महीने दो दो नक्षत्रो के होते हैं किन्तु 
अन्त्य (आसिन ) और एकादश ( भाद्रपद्‌ ) मास 
होता है तथा गुरु जिस नक्षत्र में उदय होता 
से उस सम्बत्सर का नाम होता है। जेसे 
में गुरु के होने पर कार्तिक मास तथा 
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विमला-का 
पाँचवाँ ( फाल्गुन ) 
तीन तीन नक्षत्रों का 
है. उसी नक्षत्र के नाम 
कृत्तिका और रोहिणी che 
उस सम्वत्सर का नाम कार्तिक होगा | 
पीडास्यात्कातिकेवर्षे रथगा अन्युपजी विनाम्‌ । 
कवुच्छखामिमयंवद्धिः ५्पकोसुम्भजीविनाम्‌॥ २ ॥ 
अन्वयः--कारतिके वर्षे रथगो5र्न्युपजीविनां पीडा, क्षुत्‌ , शस्त्राभिभयं 
तथा पुष्पकोसुम्भजीविनां वृद्धि: स्यात्‌ | छ 
विमला- कार्तिक नामक वर्षे ( कृत्रिका, रोहिणी ) में रथ, अग्नि 
तथा गायों से आजीविका चलाने बालों को पीड़ा होती है.। भूख, शस्त्र 
और अभि का भय जनबगं को होता है तथा लाल और पीले रङ्ग के 
` फूलों की वृद्धि होती है । अथवा पुष्पों से आजीबिका चल्लाने वाले 
सुखी रहते हें ॥२॥ 
अनावृष्टि सोम्यवर्ष सृगाखुशलमाण्डजेः' । 
९ च A च्य ७ ० 
सरवसस्यवधो व्याधिर्वेर राज्ञां परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--सोम्यवर्ष अनावृष्टिः, स॒गाखुशलभाण्डजेः सबंसस्यवधः, 
व्याधिः, राज्ञां परस्पर वेरं च सञ्जायते | 
at arises ( मार्गशीष ) नामंक वषे ( सृगशिरा, आद्रो ) में 
वर्षा नहीं होती | सुग, चूहे दीडी तथा अण्डज पक्षी आदि जीवां से 
फसल की दानि, रोग और बेर से जनकष्ट तथा राजाओं में पारस्परिक 
मनोमालिन्य रहता है॥ ३॥ 
निववराः क्षितिपाः जगदानन्दकारकाः | 


et सर्वे पोषेन्देऽध्वरतस्पराः ॥ ४ ॥ 
ला स क्षितिपाः निवृत्तवैराः, जगदानन्दकारकाः, सर्वे 
poe सकल भवेयु: ॥ 
जाते हँ । संसार में भे ( नरु पुष्य) में राजा बैररहित हो 
(निमोण ar) से रत तथा यक्ष कार रे! समी आणी पौष्टिक काय 
ET यज्ञ काये में तत्पर होते हें ॥ ४ ॥ 


१: 'र्णाबुशल्भाण्डजे? । इति संशोधित पाठः «| 
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माघेऽव्दे सततं सर्वे पितृपूजनतत्पराः | 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं aie: कर्षक्रसंमता ॥ ५॥ 


अन्वयः--माघेब्दे सर्च सततं पिठपूजनतत्पराः सुभिक्षं च्तेमं आरोग्यं 
कषंकसंसता वृष्टिः भवेत्‌ | 


विमला-माघ नामक वर्षे ( अशेषाः, मघा ) में सभी लोग पितरों 
की पूजा में संलग्न तथा माता-पिता की आज्ञा में रहते हें। सुभिक्ष 
रहता है, सब का कल्याण होता है तथा निरोग रहते हें एबं कृषकों 
के मन चाहे जल को मेघ देते हैं ॥ ५॥ 
चौराश्च प्रवला! ख्रीणां दोमोग्यं स्वजनाः खलाः | 
कचिद्वृष्टि! क्चित्सस्यं क्रचिद्दूद्रिश्न फाल्गुने ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--फाल्गुने चौराश्च प्रबला, स्रीणां दौभोग्यं, स्वजनाः खलाः 
तथा कचिद्‌ वृष्टिः कचित्सस्यं कचिद्ठद्धिश्व जायते | 
विमला-फाल्गुन नामक AT (पू्ोफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुची, हस्त) 
में चोरों का प्राबल्य, खीजाति को कष्ट, स्वजन विरोध, aveats 
तथा कहीं-कहीं फसल उत्तम दृष्टिगोचर होती हे ॥६॥ 
` चैत्रेष्बदे मध्यमा बृश्रित्तमान्न सुदुलभस्‌। | 
सस्याघंबृष्टयः TACT राजानः क्षेमकारिणः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--चेत्रे अब्दे gfe: मध्यमा, उत्तमान्नं सुदुलेभं, सस्याघेः वृष्टयः 
स्वल्पा ( एवं ) राजानः च्तेमकारिणः भवेयुः | 
विमला--चेत्र नामक ag ( चित्रा, स्वाती ) में सामान्य बृष्टि होती 
है। उत्तम अन्न प्रायः दुलेभ हो जाता है । अन्न महुँगे होते हें । बृष्टि 
स्वल्प होती हे तथा राजा लोग जनता के अनुकूल कल्याण करते हैं॥»॥ 
TMG घमेनिरता राजानः स्रजा भृशम्‌ । 
` निष्पत्तिः सवसस्यानामभयोद्यक्तचेतसः ॥ ८ ॥ 
अन्यः-बेशाखे सप्रजा राजानः सुशं धर्मनिरता, सवंसस्यानां 
निष्पत्तिः, अभयोद्य॒क्तचेतसः | 
विमला-चेराख नामक वषं ( विशाखा-अनुराधा ) में प्रजा के 
सहित राजा wana में निरत होते हें । सभी प्रकार का अन्न पैदा 
होता हे तथा जनवग निर्भय रहता SUSI | 
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क्षेमससपविनाशनस्‌ | 

A 
पीडिताः पर; ॥ ९ ॥ 
सस्यविनाशनम्‌ र 


8 
वृषषगुर्मलतादीना | 
ज्येष्ठेब्दे घमेततवज्चाः TI Ws ही 
अन्वयः-जयेष्ठे अव्दे वृक्षगुल्मलतादीनां चर्म 
, घर्शतक्त्वज्ञाः परेः पीडिताः | 
सन्तृपाः धमतत्त्वज्ञा: पर पी = i 


विमला- ज्येष्ठ नामक वर्ष ( ब्येष्ठा, ल्म 
जताओं की वृद्धि तथा धान्य का नाश होता है,साथ ही धर्म के विचारक 


राजा के साथ शत्रुओं से कष्ट पाते हैं ॥ ६ ॥ 
क्चिद्‌वृष्टिः कचित्सस्यं न तु सम्य कचित्कचित्‌ | 
आपाहेऽब्दे क्षितीशाः स्युरन्योन्यं जयकाँश्चिणः ॥ १० ॥ 
अन्य; आपाढे अब्दे कचि दूबृष्टि, कचिस्सस्यं न तु सस्यं कचित्‌ 


कचित्‌ क्षितीशा अन्योन्यं जयकांक्षिणः स्युः । अवको 
विमला--आषाढ, नामक वर्षे ( पूवौषाढ, उत्तराषाढ ) में अवषेण के 


कारण कहीं धान होगा और कहीं नहीं होगा तथा सभी राजा परस्पर 
जय की आकांक्षा वाले हो जायेंगे ॥ १० ॥ 

अनेकसस्यसम्पू्णा सुराचनसमाकुला | 

पापपाखण्डहंत्रीभू! श्रावणे$ब्दे. विराजते ॥ ११ ॥ 

अन्वयः--श्राबणेऽच्दे अनेकसस्यसंपूणो सुराचेनसमाकुला, पाप- 

पाखण्डहन्त्रीभूः बिराजते | | 
. विमला-शावण नामक वर्ष ( श्रवण, धनिष्ठा ) में अनेक प्रकार के 
धान्यं से ( अन्नों से ) परिपूर्ण भूमि पर देवताओं का पूजन होता है । 
तथा पाप ओर पाखण्ड का नाश होकर भूमि सुशोभित होती है ॥११॥ 

पूर्व तु सस्य संपूर्तिनांशं यात्यपरं तु यत्‌ । 

aS हे ° ° 

मध्यदषुष्टमहत्सस्य नृपाणां समरं महत्‌ ॥ १२ ॥ 

CURIS ठोके क्षेमाक्षेम क्षचिरक्कचित्‌ । , 
| क सच सुमिक्षमतिवृष्टयः ॥ १३ ॥ 

*+--भाद्र पढे अब्दे पूर र पूतिः 
याति । मध्यवृष्टि: स तणा समर नह कनि ८ चित मा 
नेमं : ch सा 
) घनघान्यसमृद्धि, सुमिक्षमतिवृष्टयद् | त्‌ त्कचित्‌ 


: | ल भाद्रपद द्र प्‌ द्‌ 2” 
में वर्षे का qs क वष (शत भिषा, पूवोभाद्रपद्‌, उत्तराभाद्रपद) 
भन्न तथा उत्तराद्ध में धान का नाश होता 
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हे । दृष्टि मध्यम होती हे तथा राजाओं में युद्ध होता है और कहीं 
कहीं चेम होता है, कहीं कहीं समृद्धि सुभिक्ष और कही कहीं अतिदृष्टि 
होती हे'॥ १२-१३ Il 
सुवृष्टिः सबेसस्यानि फलितानि भवन्ति च । 
भतरन्त्याश्चयुजे वर्षे सन्तुष्टाः सर्वेजन्तवः ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-आश्वयुजे वर्षे Waseda: सन्तुष्टाः भवन्ति तथा सुवृष्टिः 
सवेसस्यानि च फलितानि भवन्ति | 
विमला--आशिन नामक वर्ष ( रेवती, अश्विनी, भरणी ) में सुदृष्टि 
होती है तथा सभी धान्य सफली होते हें एबं सभी जीव प्रसन्न 
रहते हँ ॥ १४॥ 
A\ २ च ~ 
सोम्यमागे चरन्‌ भानां क्षेमारोग्यसुभिक्षकृत्‌ | 
विपरीतं शुरोयाम्ये मध्ये च प्रतिमध्यमस्‌ ॥ १५ ॥ 
TUS: भानां सौम्यभागे चरन्‌ च्तेमारोग्यसुभिक्षक्कत्‌, याम्ये 
बिपरीतं मध्यभारो च प्रतिमध्यमं भवेत्‌ | 
विमला--यदि शुरु नक्षत्रों ( अपने योग तारा ) के उत्तर भाग से 
गमन करे तो क्षेम, आरोग्य एबं सुभिक्षकारी होता हे । दक्षिण भाग से 
गमन करे तो विपरीत फल तथा मध्यभाग से गमन करे तो मध्यम 
फल देता हे ॥ १५॥ 
पीताग्निश्यामहरितरक्तवर्णोऽगिराः क्रमात्‌ । 


च्याध्यम्निरणचोरास्रमयकृत्‌ प्राणिनां तदा ॥ १६ ॥ 
अन्वयः-अङ्गिराः, पीतः, अग्नि, श्यामः, हरितः, रक्तवणः तदा क्रमात्‌. 
प्राणिनां व्याधिः, अम्निः, रणः, चौरः, अस्जभयक्कत्‌ भवेत्‌ | 
विमला-शुरु यदि पीतः, असिः, श्याम, हरित और रक्तवणे का 
दृष्टिगोचर हो तो क्रमशः प्राणियों को व्याधि, अप्निभय, चौरभय तथा 
अस्त्रभय रहता है ll १६॥ 
अनावृष्टिधूम्रनिमः करोति सुरपूजितः । 
दिवादष्टो नृपवधंत्वथवा राजनाशनम्‌॥ १७॥ ` 
अन्वयः-धूम्रनिभः सुरपूजितः अनावृष्टि, दिवादृष्टः नृपवधः 
अथवा राजनाशानं करोति | 
विमला-शुरु यदि धूस्रवणे का दिखाई दे तो अनावृष्टि हो, दिन में 
दिखाई दे तो राजा का बघ हो अथवा राज्य का नाश होता हे ॥ १७॥ 
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२६ : : 
सम्ब॒त्सरशरीरः स्यात्‌ कृत्तिका रोहिणी उभे । 
नामिस्त्वापाढढितयमाद्रोहृद कुसुम मधा ॥ १८ ॥ 2 
अन्वयः--कृत्तिका रोहिणी उभे सम्वत्सर शारीरः स्यात्‌ | आषाढः 


` ohn आद्रीह्ृद्‌ मघा च कुसुमं ( स्यात्‌) | 
द ये दो नक्षत्र सम्वत्सर का शरीर 


विमला-ऋत्तिका और रोहिणी 
है। पूर्वाषादा और उत्तराषाढ़ा नाभि, आद्री हृदय तथा मघा नक्षत्र पुष्प 


(रज ) होता है ॥ १८॥ विर 
दुर्मिक्षाउमिमहड्जीतिः शरीरे क्र्रतीडिते ( पीडिते ) । 
नाभ्यां तु gat पुष्पे सम्यक्‌ सूलफलक्षयस्‌ ॥ ^) ॥ 
हृदये सस्यनिधन शुभं स्यात्‌ पीडित; शुभ; । 
अन्ययः-शरीरे ऋरपीडिते दुर्भिक्षः अभिमहद्धोतिः | नाभ्यां तु 
geal पुष्पे सम्यक्‌ मूलफलक्षयम्‌ | हृदये सस्यनिधनं। शुभेः पीड़िते 
च शुभं cae | ee ० 
विमला- शरीर पर यदि ऋर ग्रहों का योग हो तो दुभिक्ष, अभिभय 
आदि होता है । नाभि पर भूख का भय, पुष्प पर होने से मूल फलादि 
का नाश, हृदय पर होने से धान्य का नाश होता हे | यदि शुभग्रहों 
का योग या दृष्टि हो तो शुभ फलदायक होता हे ॥ १६ ॥ 
मेषराशिगते जीवेत्वीतिमेंषविनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वयः--जीवे मेषराशिगते तु इतिः मेष विनाशनं च भवेत्‌ । 
विमला-मेष राशि पर शुरु होवे तो इति भय (अतिवृष्टि, अनावृष्टिः 
मूषिका शलभाः शुकाः अत्यासन्नश्यराजानः षडेते ईतयस्सृताः) तथा 
भेड-बकरियो का नाश होता है | | | 
सस्यबुद्धिः प्रजारोग्य वृष्टिः कषेकसंमता | 
बपराशिगते जीवे ग्िगुस्रीपश्ुनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
_ अन्य: जीवे वुषराशि गते ( सति ) सस्यवृद्धिः, प्रजारोग्यं, कर्षक- 
य ) शिशु-खी-पशुनाशनँ च भवेत्‌ | आ क 
.-शराशिगत गुरु में अज्ञा की उपज, प्रजा आरोग्य युत; 


तथा कृषकों के 1 
की हानि होती शा पर i होती है किन्तु बालक, खी ओर पशुओं 
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मध्या बृष्टिः सस्यहानिन्नेपाणां समरंमहत्‌ । 
जनानां भीतिरीतिश्च नृपाणां दारुणं रणम्‌ ॥ 
विप्रपीडा मध्यवृष्टिः सस्यवृद्िस्तृतीयभ्ञे ॥ २२ ॥ 
अन्वयः--( जीवे ) तृतीयभे मध्यावृष्टिः सस्यहानिः, नृपाणां महत्‌ 
समरं, जनानां भीतिः इतिश्च, नृपाणां दारुणं रणम्‌ , विप्रपीडा, मध्यवृष्टिः 
सस्यवृद्धिश्च भवेत्‌ | : 
विमला-_मिथुन राशि के गुरु में मध्यम दृष्टि, घान्यददानि ( gate 
में), राजाओं में युद्ध, जनता में भय तथा इति भय होता है एवं 
( उत्तराद्ध में ) धान्य की वृद्धि होती है ॥ २२॥ 
प्रभूतपयसो मावः सुजनाः सुखिनः faa । 
मदोद्धताः कर्किणीज्ये सस्यवृद्धियुता धरा ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--ककिणीब्ये-गावः प्रभूतपयसः सुजनाः सुखिनः, fea: 
मदोद्धताः घरा सस्यवृद्धियुता ( च भवेत्‌ ) | 
विसला-कक राशि पर शुरु के जाने पर गायें बहुत दूध देने बाली, 
सञ्जनों का सुख, fear मद्‌-साती तथा धान्य से सम्पन्न प्रथ्वी 
होती हे ॥ २३ I 
सिंहराशिगते जीवे निःस्वा भू सुरसत्तमाः । 
अतिव्ृष्टिव्योलभयं नृपा युद्धे लयं ययुः ॥ २४॥ 
अन्वयः--जीवे सिंहराशिगते भुसुरसत्तमा निःस्वा | अतिवृष्टिः, 
व्यालभयं, युद्धे नृपा लयं ययुः | | 
विमला--सिंह राशि के गुरु में विप्र धनहीन हो जाबे तथा अति- 
बृष्टि, सपे भय और युद्ध में राजाओं का नाश होता हे ॥ २४ ॥ 
जीवे कन्यागते बृष्टि हृष्टाः स्वस्थाः क्षितीश्वराः | 
महोत्सुकाः क्षितिसुराः स्वस्था; स्युनिखिला जनाः॥ २५ ॥ 
अन्त्रयः--जीवे कन्यागते ( सति ) वृष्टिः ( भवेत्‌), क्षितीश्वरः 
स्वस्थाः हृष्टाश्च ( भवेयु), क्षितिसुराः महोत्सुकाः निखिला जनाः 
स्वस्थाः स्युः | 
विमला--कन्या राशि के गुरु में सुन्दर वृष्टि हो, राजा स्वस्थ और 
प्रसन्न रहें | ब्राह्मण धर्म रत तथा सम्पूर्ण प्रजा स्वस्थ रहती हे ॥ २५॥ 
सन सह नाझणवस रत तयास प 


१. 'स्युरसब्जनाः' इति मूलः पाठः । 





नारदसंहिता 


जीवे तुलागते सरव घातुमूलातुल जगत्‌ । 
तथापि घात्री aera घनधान्यसुवृष्टिमि! ॥ २९ ॥ 
अन्वय--जीवे तुलागते जगत्‌ सर्व धातुमूलातुलं, सुप्रृष्टिभिः धात्री 
बन्य रि भें जाने पर सभी प्रकार का घाठु तथा सूल 


मला--गु न 
oe होता हे एवं सुवृष्ट सं पृथ्वी धनधान्य परिपूर्ण होत है ॥२६॥ 


मदोड़तानां भूपानां युद्ध जनपदक्षयः | 
अतुष्टा पृष्टिरत्युग्र erat कीटगे शुरो ॥ २७ ॥ 
अन्वयः--कीटगे गुरौ युद्धे मदोद्धतानां भूपानां जनपदक्षयः | ष्टिः 


अतष्टा, डामर च अत्युग्रं ( भवति) | ह... 
Crea tae राशि में गुरु के जाने पर मदोन्मत्त राजाओं में 


बुद्ध से जनपदों का नाश होता है एवं बृष्टि अत्यल्प या अत्यन्त उम्र 
एवं भयानक होती है | जिससे व्यग्रता ( कोलाहल ) रहती है ॥ २७ Il 
जीवे चापगते भीविरीतिभूपभयं महत्‌ । 
अतुष्टावृष्टिरत्युग्रा पीडा निःस्वाः क्षितीश्वराः॥ २८ ॥ 
अन्वयः--चापगते जीवे ( सति ) इति भीतिः) महत्‌ भूपभयं, वृष्टिः 


अतुष्टा, अत्युग्रापीडा क्षितीश्वरः निःस्वाः ( स्युः ) | 
विमला--धनुराशि के गुरु में ईति भीति तथा राजभय, अल्पवृष्टि 


~ 


उग्रराज पीड़ा तथा राजा धनरहित हो या राजाओं के धन का 
नाश हो ॥ २८॥ 


अशत्रवों जना धात्री पूणा सस्याथेवृष्टिमिः । 
वीतरोगभयाः सर्व मकरस्थे सुराचिते ॥ २९ ॥ 


अन्त्य -सुराचिते मकरस्थे ( सति ) जनाः 

-सुाचते जनाः, अशत्रबः, वृष्टिभिः 

हप) सब ( जनाः ) वीतरोगसयाश्च | 

Fede Ss के गुरु में जनता wg रहित, gett धान्य, 
न सं पूण तथा जनवग रोगभय से मुक्त रहता हे ॥ २६ ॥ 


सुरस्पद्विजना धात्री फलपुष्पार्धवृष्टिभि; | 
सम्पूर्णा इम्भगे जीवे बीतरोगयुता धरा ॥ ३० | 
1- बीति रोग? इति मूल पाठः | 


रप 


द्वितीयोऽध्यायः २६ 


अन्वयः--जीवे कुम्भगे ( सति ) जना सुरस्पद्धि, घात्री फलपुष्पाधे- 
वृष्टिभिः सम्पूणी घरा बीतरोगयुता ( भवति ) | 
विमला-ङुम्भरारि के गुरु में जनता देवताओं से carat ( होड़ ) 
करने बाली | प्रथ्वी फल पुष्प समधता एवं बृष्टि से परिपूर्ण एबं रोग 
भय से भूमि रहित होती हे ॥ ३०॥ ( ट 
धान्याघं्रष्टि संपूणो कचिद्रोगः क्कचिद्‌ भयम्‌ । 
न्यायमागेरता भूपाः सर्वे मीनस्थिते गुरौ ॥ ३१ ॥ 


इति नारदीय संहितायां द्वितीयाध्याये शुरुचारः | 
हि 7 010, 


अन्वय:--गुरौ मीन स्थिते सर्वे भूपाः न्यायमागेयुता, घान्याघे- 
बृष्टिसंपूणोः ( जनाः ), क्कचित्‌ रोगः क्कचित्‌ भयम्‌ | 

विमला--मीनराशिरत शुरु में धान्य, समघ और बृष्टि से भूमि 
पूणे तथा कहीं कहीं रोग एवं कहीं भय हो और राजा न्याय करनेवाले 
'होते हें ॥ ८॥ 

इति नारदसंहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में गुरुचार समाप्त | 


OED 
( अथ झुक्रचारः ) 
सोम्यमध्यमयाम्येषु मार्गेषु त्रित्रिबीथयः | 
जतै येश्च (ol atl os 
शुक्रस्यदसभाद्यश्न पय त्रिमिस्रिमिः ॥ १ ॥ 
~ SN च ~ 
नागेभेरावताशव॒ ब्रृषभो गोजरद्रवाः । 
सृगाजदहनाख्याः स्युयाम्यान्ता वीथयो नव ॥ 2 ॥ 
अन्वय :--शुक्रस्य Tee त्रिभिः त्रिभिः पयोयेश्व सौम्यमध्यम- 
याम्येषु मार्गेषु तनित्रिवीथयः (भवन्ति) यथा--१-नाग, २-इभ, ३-ऐराबत 
४-बृषभः, ४-गो, ६-जरद्ववा:, -सृग, ८-अज, ६-दहनाख्या नव बीथयः 
याम्यान्ता स्युः | 
विमला-त्तर, मध्य और दक्षिण मारा में शुक्र की क्रमशः तीन 
तीन बीथियाँ ( गलियाँ ) अश्विन्यादि क्रम से होती है। जिनका नाम 
क्रमशः १-नागवीथि, २-गजवीथि, ३-ऐरावत, ४-वृषभ, ४-गो, 
६-जरदव, ७-सृग, ८-अज तथा ६-दहन वीथि याम्यान्त क्रम से 


होती हैं।। ३॥ 








anette 


30 
बीथिपु १ | 
सौम्यमार्गेप तिसूप चरन भार्गव 
धान्यार्घवृष्टिसस्याना परिपूर्ति करोति सः ॥ ३ ॥ 
अन्वय“ सः भागंवः सौम्यमार्गु fray वीथिषु चरन घान्याघे- 
, सस्यानां परि fa: करोति । 
ad उत्तर ) मागे में नाग, गज तथा ऐराबतवीथियों 
से जब शुक्र गमन करता हे तब घान्याधे बृष्टि और सस्य बृद्धि 
करता है ॥२॥ 


मध्यमार्गपु fay करोत्येषां तु म्यः | 
याम्यमागेषु तिसुए तेषामेवाधमं फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--तिसषु मध्यमागेषु तु एषां मध्यमः करोति | तिसृघु यास्य- 
रागेषु ( सः मागेवः चरन्‌ ) तेषां एब अधमं फलं ( करोति ) | 
बिमला में ( वृषभ-गो-जरद्वव ) नामक वीथियों सँ जब 
शुक्र गमन करता है । तब मध्यम फलंदायक होता है तथा याम्य 
मृग-अज-दहन नामक बिथियों से जब शुक्र गमन करता हे तब अधम 


फलदायक होता है ॥५॥ 
पूवस्यां दिशि जलद! शुभकृत्‌ पितृपश्चके । 
स्वातित्रये पश्चिमायां सम्यक शुक्रस्तथाविधः ॥ ५ ॥ 
विपरीतेत्वनावृष्टिवष्टिकद्‌ बुधसंयुतः | 
कृष्णाष्टम्यां चतुदेश्याममावास्यां यदा सितः ॥ ६ ॥ 
उदयास्तमयं याति तदा जलमयी क्षितिः । 
मिथः सप्तमराशिस्थो पश्चात्‌ पराग्वीथिसंस्थितो ॥ ७ ॥ 
गुरुशुक्रावनाबृष्टिदभिक्षमरणग्रदो । | 
SATA: शुक्रस्याग्रेरा यदा॥ ८ ॥ 
युद्धातिवायुदुभिक्ष जलनाशकरास्तदा । 
कृष्णरक्तस्तनुः शुक्रो पवनानां विनाशकृत्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ 
इति नारदीयसंहितायां द्वितीयाध्याये शुक्रचार: | 


०. कळ 


. द्वितीयोध्ध्याय: ३१ 


विमला--मघा से ४ नक्षत्रों में शुक्र के रहने पर पूव दिशा के मेघ 
शुभद होते हें | स्वाती, विशाखा और अनुराधा में शुक्र पश्चिम में शुभद्‌ 
होता है | इसके विपरीत अनाबृष्टि होती हे | तथा बुध के साथहोतो 
सुबृष्टि होती हे । कृष्णपक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और अमावास्या को 
यदि शुक्र उदय या अस्त होता हे तो gale से भूमि को जलमय करता 
Zl यदि गुरु और शुक्र परस्पर सप्तम राशि में होकर qa और पश्चिम 
बीथि में हों तो अनावृष्टि, दुर्भिक्ष और मरण प्रद होते हैं। कुज, बुध, 
गुरु, ओर शनि शुक्र के अग्रसर होते हैं, तो क्रमशः ध्युद्ध, वाताधिक्य, 
दुर्भिक्ष एवं जलका नाश करने बाले होते हैं । कृष्ण, रक्त बर्ण का शुक्र 
उपबनों का नाश कारक होता हे ॥ ५-६ ॥ 

इति नारदसंहिता की 'विसला' हिन्दी टीका में शुक्रचार समाप्त । 
CSPOT Os 


( अथ शनिचारः ) 
श्रवणानिलहस्ताद्री भरणी भाग्यभेषु च। 
Az 00 a च 
चरन्‌ शनश्वरो नुणां सुभिक्षारोग्यसस्यकृत्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः--शनेश्वरो श्रवण-अनिल-हस्त-आद्रो-भरणी-भाग्यभेषु च 
चरच्‌ नृणां सुभिक्ष-आरोग्यसस्यकृत्‌ ( भवेत्‌ ) | 


विमला--श्रवण, स्वाती, हस्त, आद्रो, भरणी, पूबोफाल्गुनी, नक्षत्रों 
में यदि शनि गमन करे तो सुमिक्ष, आरोग्य तथा घान्य कारक 
होता हे ॥ १॥ - 
panes नक्षत्रेष सुमिक्षकृत्‌ । 
शत्‌ शखनाबृष्टिदो मूलेऽहिबुध्न्यान्त्यभयोर्भयम््‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--जलेश-सापे-माहेन्द्रनक्षत्रेष॒ ( चरन्‌ शनिः ) सुभिक्षकृत्‌ | 
मूले छुत्‌ WS, अवृष्टिदो, अहिदुध्न्यान्तभयो: भयम्‌ (भयकृत्‌ भवेत्‌ ) | 
विमला- शतभिषा, APRA और ब्येष्ठा नक्षत्रों में सुभिक्ष करने: 


बाला, मूल नक्षत्र में भूख, शाञ्ज भय तथा अवृष्टि कारक एवं उत्तराभाद्र 
पद और रेवती नक्षत्रों में भयप्रद होता हे ॥२॥ 


qi चेक ge त्रीणि wae नयने इयम्‌ । 
हृदये पञ्च ऋक्षाणि वामहस्ते. चतुष्टयम्‌ ॥ ३ ॥ 
१. “जलोशसाये माहेन्द नक्षत्रेषु सुभिक्षकृत'” इति मूळ पाठः । | 





नारदसंहिता 


वामपादे तथा त्रीणि देया त्रीणि च दक्षिणे । 
ae च चत्वारि जन्मभाद्रविजस्थितः ॥ ४ ॥ 
रोगे निलाभसोख्यं च बन्धनं | 
रोगो ठाभस्तथा हाली 
आयासं चेष्टयात्रा च अर्थलाभः क्रमात्फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
वक्रकृद्रविजस्येह तदठक्रफलमीदृशम्‌ | 
इरोतयेवं समः साम्यं शीघ्रगो व्युत्कमात्फठस्‌ ॥ ६ ॥ 
इति भीनारदीय संहितायां द्वितियाध्याये शनिचारः | 


३२ 


अन्त्रयः--अति सुगमम्‌ | 
व्रिमला-पुरुषाकार शनि के शिर पर १; x में ३, गुह्य भाग में २, 
नेत्र में २, हृदय में ५, वायें हाथ में ४, बाय पैर में ३, दाहिने पर में ३, 
और दाहिने हाथ में ४ नक्षत्र की स्थापना जन्म नक्षत्र से क्रमशः करना 
चाहिए। इस प्रकार क्रमशः रोग, अलाभ, हानि, लाभ, सोख्य, बन्धन, 
दुःख, इष्ट यात्रा तथा अ्थलाभ यह फल समझना चाहिए । यदि 
शनि वक्री हो तो विपरीत फल देता हे और सम में समफल तथा 
शीघ्रगामी हो तो भी बिपरीत फल देता हे ॥ ३-६ ॥ 
इति नारदसंहिता की 'विमला? हिन्दी टीका में शनिचार समाप्त | 


"०08२०0० 
( अथ राहुचारः ) 


अम्नतास्वादनाद्राहु। शिरश्छिन्नोपि सोऽमृतः | 
विष्णुना तेन चक्रेण तथापि ग्रहतां गतः ॥ १॥ 
भअन्वय*--असृत-आस्वादनातू , विष्णुना चक्रेण शिररश्छिन्नोडपि सः 
राहुः aaa: | तेन तथापि प्रहतां गतः | क 
विमला-असृत पान करने के का 
रण भगवान्‌ बिष्णु के द्वारा 
सुदर्शन चक्र से शिर के कट जाने 
कलीन ही पर भी राहु अमर हो गया तथा ग्रह 
बरेण [Sie रसते सवेपवेणि । 
विध्ेपावनते र गतस्तयो; ॥ २ ॥ 


fadtatseara: ३३ 
अन्वय/--धातुः बरेण सर्वपरबणि अर्केन्दूः असते | बिज्ेपावनते- 
वंशात्‌ राहुः तयोः दूरं गतः | 
विमला--त्रह्मा से बरदान प्राप्तकर अमावस्या और पूर्णिमा पर 
क्रमशः सूये और चन्द्र को ग्रसता है। विक्षेप की अवनति के कारण 
राहु, सूये और चन्द्रमा से दूर चला गया॥ २॥ 
पण्मासवृद्धया ग्रहणं शोधयेद्रविचन्द्रयोः । 
पर्वेशाः स्युस्तथा सप्त देवाः कल्पादितः क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--रबिचन्द्रयो: महणं षण्मासबृद्धथा शोधयेत्‌ तथा कल्पा- 
दितः क्रमात्‌ सप्तदेवाः पर्वेशाः स्युः | 


विमला-सूरये ओर चन्द्रमा का ग्रहण ६ मास के बृद्धि के द्वारा 
होता हे । इन ग्रहण काल के पर्वा का अधिपति कल्पादि के क्रम से 
सात देवता होते = ll ३॥ 
अक्ेडिन्द्रधनाधीशवरुणाप्रियमाहयाः | 
पशुसस्यद्विजातीनां eats च पर्वणि ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-त्रह्-इन्दु-इन्द्र-घनाधीश-बरुण-अग्नि-यमाह्वयाः ( एते पर्वे- 
शाः स्युः ) ब्राह्मं पर्वणि च पशु-सस्य-द्विजातीनां वृद्धि: ( भवेत्‌ ) | 
विमला-न्रह्मा, इन्दु, इन्द्र, कुबेर, वरुण, अग्नि और यम नामक 
अधिपति होते हैं । ब्रह्म नामक पबे में ग्रहण होने से पशु, अन्न और 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बेश्यों को वृद्धि होती है ॥ ४॥ 
तद्वदेव फलं सोम्ये बुधपीडा च पर्वेणि। | 
विरोधो भूञ्चजां gets सस्यविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-तइत्‌. ( ब्रह्म पवेसहृशं ) फलं सौम्ये ( ज्ञातव्यम्‌ ) पर्वणि 


बुघपीडा च । इन्द्रे भूभुजां विरोधः, दुःखम्‌ , सस्यविनाशनम्‌ ( च 
भवेत्‌ ) | | 


विमला-न्रह्म पव के सदृश सभी फल चन्द्र पवे में भी समझना 
चाहिए। किन्तु इसमें बुद्धिजीवी बगे को कष्ट होता हे इन्द्र पर्व में 
राजाओं में विरोध तथा दुःख एवं घान्यहानि होती हे ॥ ५॥ 
अर्थशानामथहानिः कोबेरे घान्यवर्धनम्‌ | 
नृपाणामशिवं क्षेममितरेपाँ तु वारुणे ॥ ६ ॥ 
३ ना० 





'नारदसंहिता 

अन्वयः--कौवेरे अर्थशानामथेहानिः धान्यवर्धनम्‌ | वारुणे तु सृप 
णामशिबं इतरेपां क्षेमम्‌ | : | 
विमला- कुबेर नामक पबे में प्रण होने से धनिक वर्गों के oi की 
हानि किन्तु अन्न की उपज होती है । तथा वरुण नामक पवे में अहण | 
होने से राजाओं के लिए अशुभ तथा सामान्य जनता के लिए कल्याण. | 
प्रद होता है ॥६॥ | | 

प्रवर्षणं सस्यबद्धिः क्षेमं होताशप्ेणि | 
अनावृष्टिः सस्यहानिदुमिक्षे .याम्यपवणि ॥ ७ ॥. | 
अन्वय/--हौताशपबेणि सस्यवृद्धिः प्रवषेणम्‌ | याम्य पवणि अनाः | 
afe: सस्य हानिः दुर्भिक्षं. च ( भवेत ) | | 


तिमला-हुताशन पबे में धान्य की वृद्धि, उत्तम वृष्टि तथा प्रजा का | 
कल्याण | यम पवे में अनावृष्टि, धान्यहानि तथा दुर्भिक्ष (अकाल ) से | 


जनवग पीड़ित होता है ॥ ७ It 
वेलाहीनेसस्यहानिनपाणां दारुणं रणम्‌ | 
अतिवेले पुष्पहानिर्भयंसस्य विनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकस्मिल्ेवमासेतु चन्द्राकंग्रहण॑ यदा | ` 
बिरोध धरणीश्ञानामर्थवृष्टिविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्तोदितावस्तमितों नृपधान्यविनाशदों। | 
गन्दूभा क्कुद्वाखग्नि भयग्रदौ ॥ १० ॥ 


अन्वयः अति सुगमम्‌ | 


३४ 


| 


पिमला--वेलाहीन ( कालातिक्रमण अथोत्‌ | | 
भा त्‌ समय से. हण | 
Fl तथा राजाओं में घोर युद्ध होता है! गवळी स्प | 

बाद अहण का होना ) में पुष्पहानि, भय, तथा अन्न की उपज | 


य सतो यदि एक ही मास में दो चन्द्र सूयं अहण दोनों हों 
ह र विरोध, धनहानि तथा अबषेण होता हे | प्रस्तो द्य 
ate 1 का नाश, अस्तास्त में चान्य का नाश तथा सर्वेप्रास 
क्षुदुभय, अब त्या अभिभय होता है ॥ ८-१०॥॥ 
हत केमाड्टाते राहुदुशे दिगादितः। 
ग्रासभेदाः स्युमोक्षिमेदास्तथा दश ॥ ११ ॥ 


Smee Sie 
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न शक्या लक्षितुं देवेः कि पुनः प्राकृतेजंनेः । 
आनीय खेटान्‌ सिद्धान्तात्तेषां चारं विचिन्तयेत्‌॥ १२ ॥ 
शुभाशुभाप्ेः कालस्य ग्रहचारो हि कारणं | 
तस्मादन्वेपणीयं तत्कालज्ञानाय धीमता ॥ १३ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां द्वितीयाध्याये राहुचारः | 
अन्वयः--अतिसुगसम्‌ | 
विमला--दिशाक्रम से जाता हुआ राहु ब्राह्मणादि वर्णो को कष्टप्रद 
होता है | प्रास' के १० तथा मोक्ष के दश भेद होते हैं | देवताओं के 
द्वारा भी आस ओर मोक्ष के दशविधभेद दृष्टिगोचर नहीं होते फिर 
सामान्यजञनों की बात ही क्या हे। अतः सिद्धान्त गणित द्वारा ग्रहों का 
'आनयन कर उनका चारचिन्तन करना चाहिए। समय के शुभाशुभ 


ज्ञान के लिए ग्रहों का चार ही कारण है अतः बुद्धिमान को चारवश 
ज्ञान का अन्वेषण करना चाहिए । ११-१३ II 


इति नारद संहिता की "बिमला? हिन्दी टीका में राहुचार समाप्त | 
el 
( अथ केतुचारः ) 
उत्पातरूपा केतूनां उद्यास्तमया नृणाम्‌ | 
दिव्यान्तरिक्षा भोमास्तेशुभाशुभफलम्रदाः॥ १ ॥ 


अन्वयः-केतूनां उद्यास्तमया नृणां उत्पातरूपा | ते दिव्यान्त रिक्षा 
भौमाः शुभाशुभ फलप्रदाः ( स्युः ) | 

विमला--केतु का उदय और अस्त होना उत्पात रूप Sl ये केतु 
दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम भेद से ३ प्रकार के हें A मनुष्यां को शुभ 
' तथा अशुभ फलदायक होते = ll १॥ 





१. सव्य, अपसव्य, लेह्य, ग्रसन, निरोध, अबमदं, आरोह, AM, मध्यतम 
और तमोन्त्य ये १० ग्रास भेद हैं । 
( वाराहीसंहिता अ. ५ इलो. ४२ ) 
२, दो प्रकार का हनुभेद, दो प्रकार का कुक्षिभेद, दो प्रकार का वायुभेद 
“तथा संछदन, जरण, मध्यविदारण ओर अन्तविदारण ये १० मोक्ष भेद हैं । 


( वाराहीसँहिता अ. ५ इलो. ८१ ) 





३६ नारदसंहिता 
यज्ञध्वजास्रभवनरथदृक्षगजा पमा ali 
स्त॑भशलगदाकारा अंतरिक्षाः प्रकितिता; ॥ 
नक्षत्रसंस्थिता दिव्याः मौमा ये भूमिसंस्थिताः। 


is | 

एकोप्यमित्ररूप! स्याज्ञन्वूनामशुभाय व ॥ २ ॥ | 

अन्वयः-यज्ञध्वज-अस-भवन-रथ-तृक्षगजोपमाः शूलस्तंभगदाकारा 

(च) अन्तरिक्षाः ( उत्पाताः ) प्रकी्तिताः॥ (ये) इली 

(ते ) दिव्याः ( ये ) भूमि pn (ते) भौमाः (ये) एकोऽपि 
जन्तूनां अशुभाय ( भवत्‌ ) | 

7 Soe केतु यज्ञध्वज, अख, भवन, रथ; वृक्ष, गज, अत्य शूल 

और गदा के आकार के हैं उन्हे अन्तरिक्ष केतु कहते हे | नक्षत्रों में जो 

स्थित हैं उन्हें दिव्यकेतु और जो भूमि पर स्थित हैं. उन्हें भोम केतु 


; | 


कहते हें । अभिन्नरूप से एक भी केतु जीवों के अमंगल का कारण _ 


होता है ॥ २-३॥ 
यावन्तो दिवसाः केतुरृश्यतेविविधात्मकः । 
तावन्मासेः फलं वाच्यं AAT तु वासराः॥ ४ ॥ 
ये दिव्याःकेतवस्तेऽपि शश्वतीव्रफलअदाः | 
अन्तरिक्षा मध्यफला भोमा मन्दफलग्रदाः ॥ ५ ॥ 

, जेलयः-विविधात्मकः केतुः यावन्तो दिवसाः दृश्यते तावन्मासैः 
भेल वाच्यम्‌ | मासः चबं तु बत्सराः। ये दिव्याः केतबः तेऽपि तीज्र- 
| 4010 सध्यफला न च मन्दफलप्रदा ( भवेत्त) | 

TACT प्रकार का केतु जित देता' 
उतने ही महीनों तक फल देता है aes : 
उतने बर्षा तक उसका शुभाशुभ फल होता है जो दिव्यकेतु हैं वे भी 
SSG, अन्तरिक्ष केतु मध्यम और भौमकेतु मन्द फलद होते हँ । 

TT सुप्रसन्न! श्वेतकेतुः सुमिक्षकृत | | 

बिप्रागस्त मयं याति दीङः सु्रष्टिकृत्‌ ॥ ६ ॥ 

अनिष्दो धूमकेतुः शक्रचापस्य सन्निभ! | 


SRE GRE सच राव्यान्तकतदा ॥ ७॥ | 
° आदस्त? इत्ति मुछ पाठः | | 


re TR deem Heed Ld: दर css. sim med + - 


sais oe 
क. one) Seek: ७ ot Se Sateen cds के हे. पड 
. 
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` अन्वयः--हस्वः fava: सुप्रसन्नः श्वेतकेतुः सुभिक्षकृद्‌ ( भवेत्‌ ) | 
चेत्‌ दीघेकेतुः क्षिप्रागस्तमयं याति ( तदा सोऽपि ) सुवृष्टिकद ( भवेत्‌ ) 
शक्रचापस्य सन्निभः धूमकेतुः अनिष्टदः | द्वित्रिचतुः शूलरूपः तदा 
( स केतुः ) राञ्यान्तकृत्त्‌ ( भवेत्त ) | 

विमला-श्वेतकेतु छोटा चिकना और स्वच्छ द्दोता हे तथा सुभिक्ष 
सूचक होता है | दीघकेतु यदि ga दिशा में अस्त हो तो gate 
कारक होता है । इन्द्र्थनुष के समान आकृतिवाला धूमकेतु अनिष्टद 
और २, ३, ४ शूल के रूप में दिखाई देने बाला केतु राजा का अन्त 
करने बाला होता है ॥ ६-७ ॥ 


मणिद्दार सुवणांभा दीसिमन्तोष्कब्रलवः । 

केतवोभ्युदिताः पूवापरयोनृपघातकाः ॥ ८ ॥ 

बन्धूकचिम्त्रक्षतजशुकतुण्डाम्रिसनिमाः । 

हुताशनप्रदास्तेपि  केतवश्राभरिखूनवः ॥ ९ ॥ 

अन्वयः--मणि-हार-सुबणोभा दीप्तिमन्तः केतवः अकंसूनवः 
( कथिता ) अभ्युदिता पूषोपरयोनेपघातकाः (भवन्ति) | बन्धूकःबिस्ब- 
क्षतज-झुकतुण्ड-असि सन्निभा केतवश्च-अपग्रिसूनवः ` ( प्रोक्ता ) तेऽपि 
हतारानप्रदाः | 
विमला-मणि, हार तथा सोने की कान्ति के समान चमकने घाले 

केतु सूर्यपुत्र कहलाते हें यदि ये उदय हों तो ga तथा पश्चिम दिशा के 
राजाओं का नाश होता हे । दुपहरिया का फूल, बिम्बा फल ( लाली ) 
रुधिर, तोते का चोंच तथा असि के वर्ण के केतु अभिभय करते हैं | 
तथा ये अभि के पुत्र कहे जाते हें ॥ ८-६ ॥ 

व्याधिग्रदा मृत्युसुता चक्रास्ते कृष्णकेतवः | 

भूसुता जलतेलाभा. Aden क्षुदभयम्रदाः ॥ १० ॥ 

क्षेमाः सुभिक्षदाः श्वेताः केतवः सोमद्नवः | 

पितामहात्मजः केतुः त्रिवणोस्रिशिखान्विताः॥ ११ ॥ 
, न्वयः-वक्राः कृष्णकेतवः मृत्युसुता ते व्याधिप्रदाः | जलः 
तलामा बतुला भूसुता क्षुद्भयप्रदाः | सोमसूनवः श्वेताः केतवः Aa: 
सुभिक्षदाः | fant त्रिशिखान्विताः केतुः पितामहात्मजः | 








साहिता 
र व्याधिप्रद होते हें तथा सृत्युपुत्र कहे 
विमला- वक्र और कृष्णकेतुः व्याधिप्रद 
oor 
है इन्हें भूमिपुत्र कहते हें । sh ae केतु तीन वणे तथा शिखा बाले 
कारक | पितामह से उत्पन्न होन वा 
होते हैं ॥ १०-११॥ 
FATTER केतुः प्रजानामन्तकृत्सदा | 
($) ऐशान्यां भार्गवसुताः थेतरूपास्त्वनिष्टदाः ॥ १२॥ = 
अनिष्टदाः पंगुसुताः द्विशिखाकनकाह्वया; | 
विकचाख्या गुरुसुतानेष्टा याम्यस्थिता आपे॥ १२ ॥ 
अन्वयः-सुगमम । | ae | 
विमला--ज्रहमदण्ड नामक केतु प्रजा का नाशक | ईशान कोण सें 
शुक्रपत्र श्वेत केतु अनिष्टद्‌ | शानिपुत्र केतु दो शिखाबाले स्वणं वणं के 
होते हें जो अनिष्टकारक होते हैँ । गुरु के पुत्र केतु विकचनाम से 
प्रसिद्ध हैं, ये दक्षिण में दिखाई देते हैं और अशुभ फलद होते हैं | 
प्रष्षमाः YSU TIGA घोराश्रीरभयप्रदा! । 
कुजात्मजाः कुंकुमाख्या रक्ताः शूलास्त्वनिष्टदा; ॥ १४॥ 
अग्निजा विश्वरूपाख्या अग्निवर्णाः शुभग्रदा! । 
अरुणाश्यामलाकाराः  पापपुत्राश्र पापदाः ॥ १५ ॥ 


भन्वय*--अतिसुगमम्‌ | ला 


निमला-बुधपुत्र केतु सूक्ष्म आकार के तथा श्वेत होते हैं | ये घोर | 


होते हें तथा चोर भयकारक होते हें । मंगलपुन्र केत इ 
त पुत्र केतु कुकुम नामक रक्त- 
ल फे र | इनसे शूल तथा अनिष्ट होता है ies से उत्पन्न केतु 
Wer से प्रसिद्ध हें ये अभिवणे के तथा शुभप्रद होते हें । पापपुत्र 
केतु पाप फलदायक होते Ell १४-१५॥ 
शक्जा HITE केतवः शुभदायकाः । 
का TET: श्वेता! कश वंशलतोपमाः ॥ १६ ॥ 
काहा WORM भस्मरुपास्त्वनिष्टदाः। 
' शुक्ला: केतवोऽनिष्टदायकाः ॥ १७ ॥ 
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अन्वयः--अतिसुगमम्‌ | 

विमला--शुक्र से उत्पन्न केतु नक्षत्र के समान होते हैँ तथा शुभ- 
दायक होते el कंक नामक ब्रह्म के सन्तान रूप केतु श्वेत, कष्टप्रद 
तथा बंश अथवा लता के समान होते हें । कानपुत्रकेतु कबन्ध नाम से 
भस्माकृतिवाले अनिष्टदायक होते हँ । जो विधिपुत्र नामक केतु श्वेत 
वणे के होते हैं वे अनिष्टदायक होते हैं ॥ १६-१७ Il 


कृत्तिकासुसमूद्धूतो धूमकेतुः ग्रजान्तकृत्‌ | 
A २५ nr 
प्रासादशलबृक्षेषु जातो राज्ञां विनाशकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
सुमिक्षकृत्‌ कुमुदाख्यः केतुः कुमुदसन्िमः | 
bat ७ ७०. 
आवत्तेकेतुः शुभदः रवेश्रावतेसनिभः ॥ १९ ॥ 
संवचेकेतुः संध्यायां त्रिशिरा नेष्टदाऽरुंणः॥ २० ॥ 
इति श्रीनारदसंहितायां ग्रहचारान्तगंत केतुचारः सम्पूणंः | 
अन्वयः---अतिसुगमम्‌ | i. | 
विमला-ङ्रत्तिका नक्षत्र से उत्पन्न केतु धूमकेतु कहलातां हे तथा 
प्रजावगे का नाश करने वाला होता है | प्रासाद, Waa, और 
वृक्षों पर दृष्टिगोचर होने बाला केतु राजा का नाश करता है.। कुमुद 
पुष्प के समान केतु कुमुद केतु कहलाता है तथा -सुभिक्षकारक होता 
हे । आवत्त नामक केतु सूयीअत सदृश होता है तथा शुभद हे । संवते 


केतु तीन सिरवाला लाल वणे का, अनिष्टकारक होता हे । यह संध्या 
समय में दृष्टिगोचर होता हे. ॥ १८-२० ॥ 


इति नारदसंहिता की 'बिमला? हिन्दी टीका में राहुचार समाप्त | 


ASTD O~ 


१. 'नेत्रदो$रुण:? इति मूलपाठः | 


अथ तृतीयोऽ्यायः 


a ® & ~ % 2 & | 

ated agi च पित्र्यं सौरं च सावन 

चान्द्रमाश्व मानानि वे नव ॥ १ ॥ 

एषां तु नवमानानां व्यववहारोज्त्र Ta | = 

तेषां थक्‌ पथक्‌ कार्य वक्ष्यते व्यवहारतः ॥ २ ॥ 
झन्वयः--अतिसुगमम | यु 
विमला- १ ब्राह्म, २ देव, . ३ मानुष, ४ पत्र्य, « सौर, ६ सावन, 

७ चान्द्र, ८ नाक्षत्र और ६ बाईस्पत्य ये ६ प्रकार के बर्षमान होते हैं। 


इनमें ५ मानों को व्यवहार में देखा जाता है | व्यवहार के अनुसार 
इनका कार्य प्रथक्‌ प्रथक कहते हैं ॥ १-२॥ 


. _ ग्रहणं निखिलं कार्य ग्रह्तते सोरमानतः | 
विधेबिधान ard सावने नेव waa ॥ ३ ॥ 
प्रवर्षणं मेघगभों नाश्षत्रेण प्रगृह्यते । 
यात्रोद्राहत्रतक्षीरतिथिवपादिनिणयः ॥ ४॥ 
पर्ववास्तूपवासादि कृत्स्नं चान्द्रेण Tat । 

Tad गुरुमानेन प्रभवादयब्दलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ . 
अन्वयः--अतिसरलम्‌ | 


विमला-प्रहण तथा इससे सम्बन्धित काये सौरमान से, खीगभो- 

ताग सावनमान से वषी और मेघगर्भ तथा यात्रा विवाह, त्रतबन्धादि 
he 

थि वषोदि निर्णय नाक्षत्र मान से, पषेनिणेय, गृहनिमीण ब्रतोपबासादि 


निणेय चान्द्रमान से और षष्टि स 
म्बत्सरों 
जाता है ॥ ३-५॥ TR का लक्षण शुरुमान से जाना 


ae स्यात्सावनं त्रिशता दिनै; । 
र सक्रमण ओक्त चान्द्रं प्रतिपदादिकम ॥ ६ ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ४१ 
अन्वय--भचक्रगतिराक्ष, त्रिंशता a: सावनं स्यात्‌ , संक्रमणं 
सौरे, प्रतिपदादिकं चान्द्रं च प्रोक्तम्‌ | 
विमला--नक्षूत्रोद्य से नक्षत्रोदय कालमान को नाक्षत्रमान, तीस 
दिनों का सावंनमास मान, सूये की राशिगत संक्रान्ति से सौरमान तथा 
A ~ nN थियों aT 
चेत्र शुक्ल प्रतिपद से अमावाश्या तक प्रतिपदादि तिथियां को चान्द्र- 
मान कहते Sl ६॥ 
सैद्वोद ~ ~ 
तत्तन्मासेद्रोदशभिस्तत्तदव्दो भवेत्ततः । 
गुरुचारेण सम्भूताः पष्टचन्दाः प्रभवादयः ॥ ७॥ 
प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदोञ्थ प्रजापतिः | 
अंगिराः श्रीमुखो भावो युवाधाता तथेशवरः ॥ ८ ॥ 
चहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमोबषसंज्ञकः | 
चित्रभाचुः स्वभानुरूच तारणः प्राथिवो व्ययः॥ ९ ॥ 
सर्वेजित्‌ सवंधारी च विरोधी वित्तः खरः | 
नंदनो विजयञ्चेव जयो मन्मथदुमुंखौ ॥ १० ॥ 
हेमलंबो विलम्बश्च विकारी शार्वरी प्लवः | 
शुभकृच्छोभनः (भकृत्‌) क्रोधी विश्वावसुपराभवों ॥ ११॥ 
प्लचंगः कीलकः सोम्यः साधारणविरोधिकृत्‌ । 
परीधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसो नलः॥ १२ ॥ 
पिंगलः कालयुक्तिश्व सिद्धाथी रोद्र दुर्मतीः | 
दुंदुभी रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः ॥ १३ ॥ 
अन्वय--अतिसुगमम्‌ | | 
बिमला-अपने-अपने सान के अनुसार १२ माह का बर्षे होता है | 
गुरुमान से प्रभवादि ६० सम्वत्सर होते हैं जिनका नाम क्रमशः १ 
प्रभव, २ विभव, ३ शुक्ल, ४ प्रमोद, ५ प्रजापतिः ६ अंगिरा, ७ श्रीमुख, 
.= भावी, & युबा, १० घाता, ११ ईश्वर, १२ बहुधान्य, १३ प्रमाथी; 
१४ विक्रम १५ वृष, १६ चित्रभानु, १७ स्वभोदु, १८ तारण, १६ पाथिव, 
२० व्यय, २१ सर्वजित्‌, २२ सवेघारी, २३ विरोधी २४ विकृत, २५ खर, 
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६ [विश्वावसुः 
सजन हे विरोधिकृत्‌ ; ४६ परिधावी, ४७ प्रमादी, ४८ आनन्द 


क्ति, ५३ सिद्धार्थी 
स, ४० नल) ५९ पिंगल २ कालयुक्त; 
vate, ५९ दुमेति, ४६ ढुंदुभी, २० रुचिरोद्वारी, ४८ रक्ताक्ष, ४६ कोधन, 
और ६० क्षय संवत्सर होता है ॥ ७-१३ Il 
युगं स्यात्पंचभि्षैयुगानि द्वादशैव ते । 
तेषामीशाः क्रमाज्ज्ञेया विष्णुदेबपुरोहितः ॥१४॥ 
पुरन्दरो लोहितश्च त्वष्टाहिबुंध्नसज्ञकः | 
पितरश्च ततो विश्वे शशीन्द्रामीमगोधिनौ ॥ १५ ॥ 
युगस्य पंचवर्षशा वद्दीनेन्द्रव्जजेधराः । 
तेषां फलानि प्रोच्यन्ते वत्सराणां एथक्‌ एथक्‌॥ १६ ॥ 
अन्वयः--पंचभिः वषे: युगं स्यात्‌ ते युगानि द्वादशेव | तेषां ( द्वादश 
युगानां ईशाः क्रमाद्‌ विष्णुः, देवपुरोहितः, लोहितः (च ) त्वष्टा, 
भहिवुध्न ( संज्ञकः ) पितरः च ततः विशवे, शशी, इन्द्रा मि, सग"; 
अश्विनो, ज्ञेया युगस्य पञ्चवर्षशा वहि, इनः, इन्द्र, अब्जजः, ईश्वराः 
( शिबः ) Sar! तेषां ( षष्टि संवत्सराणां ) वत्सराणां प्रथक प्रथक्‌ 
फलानि प्रोच्यन्ते | 
2 का एक युग होता हे । इस प्रकार ६० संबत्सरों में 
दिव्य Wg ih ६, उनके क्रमशः विष्णु, गुरु, इन्द्र, मंगल, त्वष्टा 
Be ae विवे देवा, चन्द्रमा, इन्द्रामि, भग और अरिवनी- 
कश a हं | एक युग में जो ५ बष होते हैं, उनके अधिपति 
` नत सूय-चन्द्रमा-चरुण ( ब्रह्मा) और ई = 
पुत प्रभवादि बटि ब र इश्वर (शिव) हैं| 
सवत्सरा का फल प्रथक्‌ २ कहा जा रहा है Il 


कचिद्वृद्धि! कचिद्वानिः कचिद्धी तिः कचिद्दः | 
तथापि मोदते लोकः प्रभवाब्दे विमत्सरः ॥ १७॥ 


नोट--प्रभवादि षष्टि संवत्सरों का 
गया हे । 


४२ 


अन्वय अति सुगम होने से नहीं दिया 


Qo पराभव, ४१ प्लवंग, ४२ कीलकः ४२ सोम्य, , 
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विमला--प्रभव संवत्सर में कहीं हानि, कहीं भय तो कहीं रोग होने 
पर भी प्रजावग परस्पर वैर रहित हो सुखी रहता हे ll १७॥ | 
आन्वीक्षिकीसु निरताः स प्रजाः स्युः क्षितीथरा! । 
कर्षेकाभिमता बृष्टिबिभवाब्दे विवेरिणः॥ १८ ॥ 
विमला--विभवनाम संवत्सर में राजा प्रजा के सहित तर्क और 
आध्यात्म में लगा रहता है वषी कृषकों के मनोनुकूल होती है तथा लोग 
बैर रहित रहते हैं || १८॥ | 
सकलत्रात्मजाञ्छश्वछ्ालयत्यबचला जना, i 
अमरस्पद्धिनः शुक्ले वत्सरे विगतारयः ॥ १९ ॥ 
विमला--शुक्ल नाम के संवत्सर में पुरुष निरन्तर खरी पुत्रादि के सुख 
से युक्त रहते है । आनन्द का भोग देवताओं की तरह श्नु रहित होकर 
प्रजा करती elu . 
अतिव्याध्यदिता लोकाः क्षितीशाः कलहोत्सुकाः | 
प्रमोदाब्दे प्रमोदन्ते तथापि निखिला जनाः ॥ २० ॥ 


विमला--प्रमोद नामक संवत्सर में जनवर्ग रोग से पीड़ित तथा 
राजाओं में पारस्परिक कलह होते हुए भी प्रजावग सुखी रहता है ॥२०॥ 


क्लेश! चिन्न प्रेक्ष्यन्ते स्वजनानामनामयः । 
एवं वै मोदते लोका प्रजापति शरद्यतः ॥ २१ ॥ 


विमला-प्रजापति नामक संत्रत्सर में कहीं कष्ट दृष्टिगोचर नहीं 
होता तथा जनवर रोग रहित आनन्द पूर्वक रहता है॥ २१॥ 


अतिथिस्वजनैस्साद्वेमन्न चोश्च॒ज्यते मधु | 
पेपीयन्ते कामिनीभिरंगिराङदे निरन्तस्‌॥ २२ ॥ 


विमला- अंगिरा संवत्सर मे अतिथि एबं स्वजनों के साथ मधुर 
भोजन लोग करते हैं, तथा मधुक! पान कामिनियों के साथ 
करते हैं ॥ २२ ॥ 


श्री gasee दुग्धपूणी गोकणेवलयेव भूः । 
सस्यपीतावरावारि गाचस्तुंग पयोधराः॥ २३ ॥ 


१. 'क्लेशान्‌' २. मेक्ष्यते ३. लोकः ४. शरद्यतः इति मुछपाठः। 


नारदसंहिता 
सर में दुग्ध से परिपूर्ण गोकणे वलयाङ्कति 
a AG जल होता ह. तथा गाय 


४४ 
मला-श्रीं मुख संवत्सर ` a 
: है| धान्य के उपज के ATS 
उत्तम पयोधर बाली होती & | छ : 
स्युभूँयुजो प्रमामाजः TATE: परे | : 
भावाब्दे भूसुरग्राम' HAM लोमतः सदा ॥ a | 
ब्रिमला--भाब ( भावी ) संवत्सर में राजा प्रभाशाला, तथा अन्य 
जनबगे बायुपान करने वाले अथोत्‌ दुर्भिक्ष पीड़ित रहे एवं लोभ वश 
ब्राह्मण समूह भ्रमण करेगे [| २४ || 
नास्पजस्नं रमयति युवाब्दे युवतीजनः । 
युवानो निखिला लोकाः क्षितिश्रापि फलोत्कटा ॥ २५ ॥ 
विमला-युबा नामक संवत्सर में युवतियों निरन्तर शिष्टाचार युत 
रमण करती हैँ तथा सभी लोग हृष्ट पुष्ट एवं भूमि फलों से परिपूर्ण 
रहती है ॥ २५॥ 
धात्री धात्रीव लोकानामभया च फलप्रदा | 
2 
धात्यब्दे धरणीनाथाः परस्परजयोत्सुकाः ॥ २६ ॥ 
विमला--धाता नामक संवत्सर में राजा परस्पर जयाभिलाषी 
तथा भूमि धाय की तरह लोक (संसार ) को अभय फल देने बाली 
होती हे ॥ २६॥ | 
स्वराने स्थिराः दमेशाः जगदानंदिनी मही । 
अध्वरे निरता विग्राः स्वस्वमार्ग रताः प्रे ॥ २७ | | 
टी नामक संवत्सर में सभी राजा स्थिर ( शान्त तथा 
Sie a भूमि संसार के लिए आनन्ददायिनी ब्राह्मण यज्ञ 
रत तथा अन्य बगे अपने अपने घर्म के अनुकूल क 


करते ह ॥ २७।| 
बहुधान्ये च वहुमिधांन्येः पूर्णाखिला धरा । 
सभूत-पयसो-गावो राजानः स्युर्बिवेरिणः ॥ २८ ॥ 


bt भूमि विधिध घान्यों से परिपर्ण, गाये 
दूध देनेवाली राजागण राजु रहित होते हें ॥ २८॥ परिपूर्ण, गायं प्रचुर 


१. भुगणाग्राम २. धात्रान्दे इतिबूल पाठ: । 
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बलाहका न सुञ्चन्ति कुत्रचित्पचुर पय; । 
` अ्रमाथ्यब्दे वीतरागास्तथापि निखिला जनाः ॥ २९ ॥ 
विमला--प्रमाथी नामक संवत्सर में मेघ कहीं भो प्रचुर जल नहीं 
देते फिर भी जनबगें बीतराग रहता हे. ॥ २६ ॥ 
प्रहन्ति जलं स्वच्छं स्रवन्ति प्रचुर पयः | 
विक्रमाब्देऽखिलाः क्ष्मेशाः विक्रमाक्रान्तभूमयः ॥ ३० ॥ 


विमला-विक्रम नामक संवत्सर मे उत्तम वषो से सुन्दर जल की 
धारा बहती है तथा नरेश अपने पराक्रम से परिपूर्ण रहते हें ॥ ३०॥ 
विविधेरन्नपानाष्यहष्टपुष्टांगचेतसः । 
मदोन्मत्ताखिला लोका वृषाब्दे बृषसन्निभाः ॥ ३१ ॥ 
विमला-वृष नामक संवत्सर मे विविध प्रकार के अन्नो के भोजन 
से हृष्ट पुष्ट शारीर वाले एबं प्रसन्न मनवाले तथा मदोन्मत्त सभी लोग 
वृषभ के सदृशा रहते हैं ॥ ३१॥ 


विचित्रा वसुधा चित्रपुष्पवृष्टिफलादिभिः । 
चित्रभाचुशरद्येषा भाति चित्राङ्गना यथा ॥ ३२॥ 


विमला--चित्रभानु संवत्सर में विचित्र पुष्प फलादिकों के प्रभाव 
से यह भूमि बिचित्र शोभा से उसी प्रकार शोभित होती हे जेसे कोई 
सुन्दर युबती शोभित हो ॥ ३२॥ 


नन्दन्तीह जनाः सर्व भूमिभूरि फलान्विता | 
सुभाचुवत्सरे भूमिभीम भूपाल विग्रहा ॥ ३३॥ 


_ विमला-सुभानु ( स्वमोनु ) संवत्सर में सभी लोग आनन्दित 
रहते हैं । भूमि अनेक प्रकार के प्रचुर फलों से युक्त रहती हे तथा 
भूपालों में युद्ध की स्थिति रहती है ॥ ३३॥ 


्रतरन्त्युपोपायेः सरितोथोय सन्ततम्‌ । 
तारणाब्दे त्वतुलिता अथवंतो हि जन्तवः ॥ ३४ ॥ 


१. भजन्ते भेषजं मुक्ता’ इति पाठान्तरम्‌ | 
२. “स्वर्भानुः इति पाठान्तरम्‌ । 


be ' नारदसंहिता 
त्सर मे अतुलित धन की अभिलाषा से 
तारण नामक संवत्सर दियो ०० 
निरन या नौकाओं के द्वारा नदिया को पार करते हूँ 1! २४॥ 
fat 


पतन्ति करकोपेताः पयोधारा निरंतरम्‌ | 
पापादपेतमनसः पार्थिवाब्दे तु पार्थिवाः ॥ २५ ॥ 
विमला--पार्थिब संवत्सर में ओले से युत निरंतर वृष्टि होती हे 
तथा सभी राजा अपने मन से पाप का चिन्तन क्रते हैं॥ ३५॥ 
दीप्यते वसुधा वीरभटवारणवाजिमिः | 
व्यपेतव्याघयः सर्वे व्ययाब्दे तु व्ययान्विताः ॥ २६ ॥ 
विसला--च्यय नामक संवत्सर में प्रथ्वी शुरवीर, हाथी, घोड़े आदि 
से सुशोभित होती है | जनवर्ग नीरोग रहे तथा धन का व्यय बहुत 
करे ॥ ३६॥ 
गीर्वाणपूर्णगीवाणा!'  गर्वनिभेरचेतमः । 
सर्वेजिददत्सरे सवे SHAY हन्ति भूमिपान्‌ ॥ २७ ॥ 
विमला--सबेजित्‌ संवत्सर मे बुद्धिजीवी बगे अभिमान से qo 
रहता है | सभी बड़े राजा अपने से छोटे राजाओं को नष्ट करते हें ॥३७॥ 
सरवेधारीवत्सरे$स्मिनू, जगदानंदिनी धरा | 
AURA राजानः. प्रजापालन तत्पराः ॥ ३८ ॥ 


विमला-सबंधारो नामक संवत्सर में भूमि सभी जीबों को आनन्द 
दायिनी होती है | तथा प्रजा पालन में तत्पर सभी राजा यैर रहित 
होते हूं ॥ ३८॥ ae 


विरोध सततं कुवेन्त्यन्योन्यं श्षितिपाः प्रजा; | 
विरोधिवत्सरे  . भूमिभूरिवारिधरैदता ॥ ३९ ॥ 


विमला-विरोधी नामक संवत्सर में 
ल राजा औ 
बिरोध करें तथा भूमि पर वषी अधिक होवे | ३६ | i i 


विकृति! प्रकृति याति प्रकृतिविंकृति तथा | 
तथापि मोदते छोकस्तस्मिन्‌ विकृतवत्सरे ॥ ४० ॥ 


१. गीर्वाणान्‌' इति पाठान्तरम्‌ । २. 'विरोधे' इति gears: । 
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विमला--विक्कत नामक सम्वत्सर मे सभी कारये बिपरोत होंगे 
अथोत्‌ नीच जन ऊँचे उठेंगे तथा अच्छे लोग अनाहत हागे | फिर भी 
जनवगे आनन्दित रहेगा ।। ४० ॥ 
खराब्दे सततं सम्यखध्यन्ते पशवः प्रजाः | 
राजानो बिलय॑ यान्ति परस्परविरोधतः ॥ ४१ ॥ 
विमला-खर नामक संवत्सर मे पशु तथा जनवग परस्पर सारे 
ज्ञाते हें । तथा परस्पर के विरोध के कारण राजाओं का नाश 
होता है ॥ ४१॥। ७ 
आनन्ददा MITA प्रजाग्यः फलसंचयः | 
नन्दनाब्दे स्वहानिः स्यात्कोशधान्यविनाशकृत्‌ ॥ ४२ ॥ 
विमला-नन्दन नामक संवत्सर के पूवोद्ध में फल संचय के द्वारा 
भूमि सर्वदा जनवगे के लिए आनन्द दायिनी होगी । तथा उत्तराद्धे में 
संचित धनधान्यादि को हानि होवे ॥ ४२ ॥ 
नश्यते वारिधाराभिः पूर्वकुष्यखिलं फलम्‌ । 
राजमिश्चापरं सवं विजयाब्दे TASHA: ॥ ४३ ॥ 
विमला--विजय नामक संवत्सर में अतिबृष्टि के कारण पहली खेती 
का नाश होता हे तथा जय के अभिलाषी राजाधों के द्वारा पिछली खेती 
(ग्रीष्म की फसल ) भी नष्ट होवे ॥ ४३॥ 
शेलोद्यानवनाराम फलैरतुलिता मही | 
जेगीयते पेणुनादेजेयाब्दे च महाजलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
विमला--जय नामक संवत्सर में सम्पूर्ण भूमि, पर्वत, उद्यान, बन 
और उपबन फलों से परिपूर्ण रहें, तथा अधिक बृष्टि होगी एबं बायु के 
अनुकूल चलने से वेणु Sat से सुन्दर संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ेगी | 
सानो जय की आनन्द ध्वनि हो ॥ ४४ Il 
मन्मथाब्दे खिला लोकास्तत्केलिपरलोछपाः । 
~ ae 
शालीक्षुयवगोधूमनयनाभिनवा घरा ॥ ४५ ॥ 
विमला-मन्मथ नामक सवत्सर में सभी लोग रमणियों के संग 


रमण में तत्पर रहते हें। चावल आदि घान्य-ईख, जौ, we आदि 
अन्ना से भूमि मनोहर दीखलाई पड़ती हे ॥ ४५॥ 





नारदसंहिता 


९ ९ सग? न्न तथा पय, | 
lee 5ग्निरोगा! स्युः प्रचुरा 
दर्ग नामक संवत्सर में प्रचुर मात्रा में अन्न तथा द्‌ 
विधि me तथा रोग हो | राजा प्रजा प्रसन्न रहेंगे किन्तु श्रेष्ठ 
ब्राह्मण घन हीन रहेगा ॥ ४६ ॥ activa 
हेमलम्बे नृपाः सर्वे परस्पर १ । 
प्रजा पीडात्वनधेत्वं तथापि सुखनो जनाः ॥ ४७ ॥ 
विमला--हेमलम्ब नामक संवत्सर में. सभी राजा परस्पर विरोधी 
तथा प्रजा पीड़ित होगी । वस्तुओं का भाव महंगा रहेगा फिर भी 
जनवग सुखी रहेगा ॥ ४७ ॥ 
बिलेम्बिवत्सरे राजविग्रहो भूरिश्वष्टयः । 
आतंक पीडिता ठोका! प्रभूतं चापरं TH ॥ ४८ ॥ 
विमला-विलम्बि नामक वर्ष में राजाओं में युद्ध, वर्षा बहुत हो, 
जनबगे आतंक से पीडित रदे अर्थात्‌ विविध रोगों से ग्रस्त हो अन्य 
Gat उत्तम रहे ॥ 9a Il 
विकारिणो विकायब्दे पित्तरोगादिभिनेराः । 
~ ° रै ८ 
मेषो बपति संपूर्ण समुद्र वसन श्षितो ॥ ४९ ॥ 
वित नामक संवत्सर में मनुष्य पित्त आदि रोगों 
आ | वर्षो के कारण प्रथ्वी पर सर्वत्र जल ही इष्टिगोचर 
७ ९ 
UA वत्सरे Taw वृद्धिरनुत्तमा | 
£] HR 3 
ite संकाशे पयो देराबृतं नमः ॥ ५० ॥ 
--शाबेरी नामक संवत्सर में वे 
बाज उत्तम होती है । तथा चलते हुए त A 
` आकाश मण्डल आच्छादित रहता है ॥ ५० ॥ 
दोप्यन्ते पततं भूपाः प्लवाब्दे प्डवगा जनाः | 


७ 
सवा सततं विविधोत्सवेः ॥ ५१ ॥ 
१. POL किक aac इति पाठान्तरम ।. 
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विमला--प्लव संवत्सर में राजा लोग निरन्तर सुशोभित होते हैं 
जनता नौका बिद्वार करती हे तथा विविध उत्सबों से सारी भूमि 
सुशोभित होती है | 


शुभकृद्दत्सरे सवं सस्यानामति वृद्धयः। 
नृपाणां स्नेहमन्योन्यं प्रजानां च परस्परम्‌ ॥ ५२ ॥ 


पिमला--झुभकृत्‌ संवत्सर में विविध अन्नों की उपज अत्यधिक 
तथा राजा एवं प्रजा में परस्पर स्नेह की वृद्धि होती है | 


शोभनाख्येहायनेतु शोभनं भूरिवत्तेते । 
नुपाश्चेचात्र निवैराः सवेसम्पद्यता घरा ॥ ५३ ॥ 
विमला--शोभन नामक वर्षे में राजा वेररदित होते हें. तथा भूमि 
सवंघान्य सम्पन्न हो शोभित होती है | 
क्रोध्यब्दे सततं रोगाः सवसस्य समृद्धयः | 
दम्पत्योर्वैरमन्योन्यं प्रजानां च परस्परम्‌ ॥ ५४ ॥ ae 


विमला--क्रोधी नामक संवत्सर में विविधान्नों की उपज उत्तम होती 
हे । तथा जनवगे सतत रोग से पीड़ित एवं दाम्पत्य कलह से युक्त 
रहता हे ॥ ५४॥ 


शश्वद्विश्वावपावब्दे मध्य सस्याधेवृष्टयः | 
्रचुराथोर रोगाश्च नृपा लोभाभिभूतयः ॥ ५५ ॥ 


विमला-विश्वावसु वत्सर में मध्यमवषी के कारण मध्यम उपज 
होती हे, ओर अन्न का भाव महंगा रहता है | रोग एबं चोरों की वृद्धि 
होती हे तथा राजा लोभी होते हैं ॥ ५५ ॥ 


पराभवाब्दे राजानः GARE पराभवम्‌ | 
आमयः क्षुद्रथान्यानि प्रभूतानि सुबृष्टयः ॥ ५६ ॥ 


विमला-परासव नामक वर्षे में राजा पराभव ( तिरस्कार ) को 


प्राप्त होते हें । वर्षो अधिक होती हे तथा मोटे अन्नों की उपज अधिक 
होती हे ॥ ५६॥. 


. प्लवंगाब्दे सस्यह्वानिधौररोगादिता जनाः । 


: मध्यवृष्टिः क्षितीशानां विरोध च परस्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
४ ना० | 
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Yo 
a के द्वारा धान्य को हानि 
ee र्त रहता दै | सामान्य दृष्टि एवं राजाओं स Bo 


विरोध रहता है ॥ ५७॥ 
चराः पित्तरोगाः स्युमेध्या वृष्टिरहेभयम्‌ | 


कीलकाब्दे त्वीतिमयं ्रजाक्षोभः परस्परम्‌ ॥ १८ ॥ 
विमठा--कीलक नामक संवत्सर में पित्तरोग अधिक होता हे, वषो 
सामान्य होती हैं, सपे भय बना रहता हे । ईति भय होता है तथा 
जनवर्ग परस्पर क्लुमित रद्दता है ॥ ५८ ॥ 
रहेभेयम्‌' 
चुरा शैत्यरोगाः स्युमध्या वृश्रिहेभयम्‌ । 
सौम्याब्दे चेव सततं शान्तवरा क्षितीथराः ॥ ५९ ॥ 
विमला--सौम्य नामक वर्ष में शीत प्रकोपजन्य रोग अधिक होता 
है मध्यम वृष्टि होती हे तथा सपाँ का भय रहता है एवं सभी राजा 
परस्पर शान्त बैर होते है अर्थात्‌ प्रसन्न रहते हैँ ॥ ४६ ॥ 
साधारणेब्दे राजानः सुखिनो गतमत्सराः । 
प्रजाश्च पशवः सर्वे वृष्टिः कषंकसम्मता ॥ ६० ॥ 
पिमला- साधारण नाम संवत्सर में बेर त्याग कर राजा लोग सुखी 
रहते हैं । साथ ही प्रजा तथा पशुओं में भी परस्पर स्नेह रहता है 
तथा ऋषंकों के अनुकूल वषा होती है ॥ Go ॥ 
Ree तु परस्पर विरोधिनः । 
राजाना मध्यमा दृष्टि प्रजा सस्था निरन्तरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


विमला--विरोधकृत्‌ नामक संवत्सर में सभी राजा परस्पर विरोधी 


हो जाते हैं। 
रहता है ॥ | hs se कक और जनवगे स्वस्थ चित्त 


अनध्यामयरोगेभ्यो मीतिरीतिनिरन्तरम्‌ 
क ६ १6 FTN, 98 As 7 TERR तु नृणां वृषटिस्त मध्यमा ॥ ६२ ॥ 


1. इस 'छोक का उत्तरा 


RET १९०५ में नही हे । चोलम्मा पुस्तकालय से प्रकाशित नारद संहिता 
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विमला-परिधाबी नामक संवत्सर में अन्न का भाव महंगा रहता 
है। रोग टिड्डी आदि उपद्रवो बा भय होता है तथा वषी सामान्य 
होती है ॥ ६२॥ 
नृपसंक्षोममत्युग्रं ग्रजापीडा त्वनघेता । 
तथापि दुःखमाप्नोति प्रमादीवत्सरे जनः ॥ ६३ ॥ 
विमला--प्रमादी वर्ष में राजाओं में अत्यन्त वेर प्रजा को कष्ट 
'सभी वस्तुओं का भाव महंगा तथा जनबगें दुःखी रहता है ॥ ६३॥ 
आनन्दवत्सरे सपजंतवः पशवः सदा। 
आनन्दयन्ति चान्योन्यमन्यथा तु क्कचित्‌ क्कचित्‌ ॥ ६४॥ 
विमला--आनन्द नामक संबत्सर में सभी जीव आनन्द से तथा 
'परस्पर स्नेह से रहते हैं | कष्ट कहीं-कहीं ही इष्टि गोचर होता है ॥६४॥ 
ग्रजायां मध्यमसुखं तदधीशाहृवोन्वहम्‌ | 
निष्क्रिया राक्षसाब्दे तु राक्षसा इव जन्तवः ॥ ६५ ॥ 
विमला—राक्षस नामक संवत्सर में प्रजा को मध्यम सुख रहता है | 
राजाओं में प्रतिदिन युद्ध की स्थिति बनी रहती है और सभी जीव 
राक्षसी वृत्ति का आचरण करते हें॥ ६५॥ 
अनलाब्देऽनलभयं मध्यबृश्रिनघेता | 
नृपाः संक्षोमसंभूता भूरिभीकरभूमिपाः ॥ ६६ ॥ 
विमला-अनल नामक वर्ष में अग्नि का भय होता हे । मध्यम 
AT होतीःहे | तथा अन्न का भाव महंगा रहता है | राजाओं में परस्पर 
असन्तोष के कारण युद्ध की स्थिति बनी रहती हे ॥ ६६॥ 
 पिङ्गलाब्दे तु सततं दिक्पूरितघनस्वनम्‌ । 
राजानः स्वभुजाक्रान्ता VA इमामनुत्तमाम्‌ ॥ ६७॥ 
बिमला--पिंगल नामक संवत्सर में सभी दिशायें बषी एबं मेघ की 
गजना से पूर्णे रहती हैं तथा राजागण अपनी विजय की हुई उत्तम भूमि 
का सुख प्राप्त करते हें ॥ ६७॥। | 
१. नृप संक्षोम इत्यादि पूर्वा पद चोखम्भा से प्रकाशित नारद संहिता 
रत्नीस्ताव्द १९०५ में नहीं छपा है । 
२. “तथा चः इति साधु पाठः। 
२. 'आनता मध्य फळदा? इति मूल पाठः | 


~ 
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तिवृष्टिः काठयुक्ते बत्सरे सुखिनो जना; | 
es ९ नशा दमा ॥ २८ ॥ 
सतत सर्देसस्यानि संपूणा तथा दुमाः 
विमला--कालयुक्त संवत्सर मे उत्तम वषो, जनवग सुखी | सभी 


भूमि धनधान्य से परिपूर्ण तथा वृक्ष सफल रहते हैं ॥ ६५ ॥ 


सिद्वार्थीवत्सरे भूपाश्वान्योन्यं स्नेहकांक्षिण; । 
संपूर्णसस्याँ वसुधां दुदुहुर्गा यथा तथा ॥ ६९ ॥ 
गा--सिद्धार्थी j लोग परस्पर स्नेहा- 
विमला--सिद्धार्थी नामक संवत्सर में राजाल स्नेह 
Grant, भूमि सस्य संम्पन्न तथा उत्तम दू" देने वाली गाय के दूध 
की तरह उत्तम अन्न उपजाने वाले कृषक होते द ॥ ६६ ॥ 
अन्योन्यं नृपसंक्षोभ चौरव्याध्रादिमिभयस्‌ । 
IONS रौं द्राब्दे 4 गुजेरे ॥ ७० ॥ 
मध्यवृश्रिनधत्व॑रोद्राब्दे नव शुर 
विमला--रौद्रनामक संवत्सर में राजाओं में क्षोभ) चोर व्याघ्रादि 


मय, मध्य बृष्टि तथा महंगी दोती है | किन्तु गुजरात में ऐसा नहीं 


होता अथोत्‌ शुभ फल होता है || ७०॥ र 
दुर्मत्यब्दे Theat भवन्त्यखिल भूमिपाः । 
तथापि सुखिनो लोकाः संग्रामे निजितारय! ॥ ७१ ॥ 
विमला--दुमेति नामक संवत्सर में सभी राजा अंधम बुद्धि के हो 
जाते हैं । फिर भी प्रजा सुखी रहती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
करती है । ७१ ॥ | 


सब सस्यैशच संपूणो धात्री दुन्दुभिवत्सरे । 
राजभिपाल्यते पूवं देश्ेश्वर विनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विमला- दुन्दुमि नामक संवत्सर में विविध प्रकार के अन्नों से 


भूमि परिपूर्ण रहती हे तथा राजा जनवगे का पालन करता हे. एबं पूर्व 
देश के राजा का बिनाश होता है ॥ ७२॥ हिट 


आहवे निहताः सर्वे भूपा रोगैस्तथा जना; । | 
तथापि तत्रजीवन्ति रुधिरोद्गारि वत्सरे ॥ ७३ ॥ 


` 1. 'भरम्‌' इति मूल पाठः । 
२. ‘ad सस्येषु' इति मूल पाठः । 
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विमला--रुधिरोदूगारी नामक संवत्सर में युद्धरत सभी राजा मारे 
जाते हैं और जनवर्ग रोग से अस्त हो मरने पर भी शेष रह 
जाता है ॥ ७३॥ [ङग 
रक्ताक्ष वत्सरे सस्यबृद्धिवृष्टिरनुत्तमा । 
रक्षन्ते सबदान्योन्यं रांजानो रक्तलोचनाः ॥ ७४ ॥ 
विमला--रक्ताक्ष नामक संवत्सर में धान्य की वृद्धि तथा उत्तम 
बृष्टि होती है । सभी राजा लोग परस्पर द्वेष के कारण क्र दृष्टि से 
एक दूसरे को देखते हैँ ॥ ७४ ॥ 
क्रोधनाग्दे मध्यवृष्टिः पूर्वसस्यं न न तु कचित्‌ । 
संपूणेमितरं सस्यं सर्वे क्रोधपरा जनाः ॥ ७५ Ul 
- विमला--क्रोधन नामक संवत्सर में मध्यम ast होती हैः पूवे- 
सस्य ( खरीफ की फसल ) का नाश होता है आरे की फसल ( रवी) 
उत्तम होती हे तथा जनवगे क्रोध से चूर रहता है ॥ ७५॥ 
७ गुडतेले । 
कापांस क्षु मधुसस्य विनाशनम्‌ | 
क्षीयमाणाथापि नराः. जीवन्ति : क्षंयवत्सरे ॥ ७६ ॥ 
विमला--क्षयनामऋ संवत्सर में कंपास, गुड, तेल; Sa, मधु तथा 
धान्य की हानी होती है और saat क्षीण काय हो जीवित 
रहताहे॥७६॥ | | nee 
आद्यव्देश चमूनाथ सस्यपानां वलावलम्‌ | 
तत्कालग्रहचारं च सम्यम्‌ ज्ञात्वा फरुबदेत्‌ ॥ 99 ॥ 
विमला--पहले वर्षेश, सेनापति, ( मन्त्री) और सस्येश इनका 
बलाबल जान कर तात्कालिक गोचर AE की स्थिति का ज्ञान कर फला- 
देश करना चाहिए || ७७ ॥ | | 
ba 4 e . ७० 
साम्यायन मासषट्क सुगाच ATTA । ` 
अहः सुराणां तद्रात्रिः satel दक्षिणायनम्‌ ॥ ७८-॥ 
विमला--सूर्य के राशिभोग के अनुसार मकर से मिथुन पर्यन्त 
६ राशि (मास) का सौम्यायन देवताओं का दिन और कर्क से घनु 


१. '(रक्ताक्षि' इति पाठान्तरम्‌ | 
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तक ६ राशि ( मास ) दक्षिणायन होता दे जो देवताओं की रात्रि 
ग है || ७८ ॥ 

ae मौञ्जिवन्धनम्‌ | 


a n 
गृह्रवेशवेवाद प्रतिष्ठा ANS 
८ कर्मी कत्तैन्यै चोत्तरायणे ॥ 
गाम्यायनेऽछुभं कर्म मासप्राधान्यमेत च ॥ ०, ॥ 
धन, यज्ञादि मंगल, 
विमला- गद प्रवेश, विवाह, प्रतिष्ठा, मोञ्चीबंधन, | 
कायै सुर्य के उत्तरायण काल में ही करना चाहिए, तथा दक्षिणायन में 
अशुभकर्म एवं मास प्रधान कर्म करना चाहिए ॥ ७६ ॥ 


क्रमान्छिशिरवासन्तग्रीष्माः स्युथोत्तरायणे । 
वर्षो शरच हेमन्त ऋतवो दक्षिणायने ॥ ८० ॥ 
विमला--उत्तरायण में क्रमशः शिशिर, बसन्त तथा ग्रीष्म ये तीन 
ऋतुएँ होती हैं. और दक्षिणायन में बषोशरदःतथा हेमन्त wage 
होती हैं || ८० ॥ | 
[दिमासो जौ ALN 
माध gata ऋतवः शिशिरादय; । 
च दर्शावधि A ० दिने 
चान्द्रो दर्शावधिः सौरः संक्रान्त्या सावनो दिनेः ॥८१॥ 
त्रिशद्धिथन्द्रभभणों मासो नाक्षत्र संज्ञकः । 
मधुश्च माधवः शुक्र शुचिश्चापि नभाह्यः ॥ ८२ ॥ 
नभस्य ईप Wit पदाच्य सहस्यक; | 
तपस्तपस्यः क्रमशश्रत्रादीनां तु सज्ञकाः ॥ ८३ ॥ 
विमला--माघ सास से आरम्भ कर दो दो मास की शिशिर आदि 
= होती हूं जेसे--माघ फाल्गुन, शिशिर | चेत्र, वैशाख-वसन्त | 
/आषाढू-्रीष्म | श्रावण, भाद्रपद-चषों। आशिन, कार्तिक-शरद्‌ | 
अग्रहन ( मांगशीषष ) पौष-हेमन्त | ag प्रतिपदा से अमावास्या तक 
eee | एक संक्रान्ति से द्वितीय संक्रान्ति पर्यन्त काल को सौर- 
ee: दिन का सावन मास होता हे | चन्द्रमा कै भगण- 
१ मधु, bl कहते हें | चेत्रादि १२ महीनों के नाम क्रमशः 
८ cme रै at; : 8-शुचि, ५ नस, ६--नभ स्य,, 


७—इष, ५--उज, &--सह १ ० ! 
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यस्मिन्मासे पौर्णमासी येन थिष्ण्येन संयुता । 
~ ७ 
तन्नक्षत्राह्मयो मासः पोणमासी तथा हृया ॥ ८४ ॥ 
विमला--जिस महीने की पूर्णिमा को जो नक्षत्र रहता है उसी 
नक्षत्र के नाम के अनुसार महीने का नाम होता दै । जेसे-चित्रानक्षत्र 
में पूर्णिमा का योग होने से चेत्री पूर्णिमा तथा चेत्रमास और विशाखा 
पूर्णिमा के योग में बेशाख मास तथा वैशाखी पूर्णिमा कहते हैं ॥ ८४॥ 
तत्पक्षों दैवपेत्याख्यों HSMN च तावुभो । 
~ A 
शुभाशुभे कमेणि च प्रशस्तो भवतः सदा ॥ ८५ ॥ 


विमला--महीने में दो पक्ष १५, १५ दिन का TS पक्ष और कृष्ण 
पक्ष होता हे | शुक्ल पक्ष दैव काय में और कृष्ण पक्ष पेत्र्य काये में तथा 
क्रमशः शुभ अशुभ कम में प्रशस्त कहे हें ॥ ८५ ॥ 


इति श्रीनारद्संहितायां संबत्सराध्यायः तृतीय: | 
Rr 
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| AT AST ` 
ठि विरञ्चिगिरिजा गणेश! फणी विशाखो दिनङन्महेश | 
दुर्गीन्तको बिष्णुहरी स्मरथ दर्व: शशी चेति पुराणदृष्ट; ॥१॥ 
` अमायाः ... पितर! प्रोक्तास्तिथीनामधिपाः क्रमात्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--अति सुगमम्‌ | 


A PS SPY Oe 


. 
6e es Sees eel ie ST, 


os i es ee ST tne 


बिमला--परतिपदा आदि तिथियों के स्वामी १ अभि, २ जहा, | 


३ गिरिजा ( गौरी ) ४ गणेश, ४ सपे, ६ स्कन्द, -७ सूर्य, `= शिव, 
६ ढुगौ, १० यम, ११ बिखेदेवा, १२ हरि, १३ कामदेव, १४ शवे, 
१५ चन्द्रमा तथा ३० पितर क्रमशः कहे गये हें ॥ १-२॥ 
धूतथीनामपरा! संज्ञाः कथ्यन्ते ता यथा क्रभात्‌। 
नन्दामद्राजयारिक्ता पूणोस्युस्तिथयः पुनः ॥ ३ ॥ 
अन्चय/--तिथीनां अपरा संज्ञाः कथ्यन्ते ता नन्दा भद्रा जया रिक्ता 
क्रमात्‌ तिथयः स्युः Ul ३ || 
विमला-तिथियों की संज्ञा अन्य भी क्रमशः नन्दा-भद्रा-जया ओर 


रिक्ता तथा पूणो कही गई है | यथा १,६, ११ नन्दा | २, ७, १२ भद्रा | 
३, ८, १३ जया | ४, ६, १४ रिक्ता ओर x; १ ०, १५ ये पूणो हं | 





: 4. नारद संहिता के विभिन्न प्रतियाँ में पाठान्तर प्राप्त होता है तथा सुहत 
चिन्तामणि से बहुत ही अन्तरित है । यथाः-- 
क्रमानिथीशा त्रह्माभिविरक्षि विष्णु शैलजे । 
विनायको यमो नागश्चन्द्रः ware चासवौ ॥ १ ॥. 
महेरा वसवो नाग दुर्गादण्डघधराहयः | 
शिवो विश्वे हरिथन्द्रः कामाः शकली ततः ॥ २ ॥ 
शशि विश्वे दशे संज्ञास्तिथीशाः पितरस्तथा । 
इस मूळ पाठ के स्थान पर संशोधित पाठ दिया गया है । 
पा अति में केवल Gls तथा किसी में केवळ. उत्तराद्ध ही 
1 हैं। किन्तु दोनों का योग शुद्ध समझकर यहाँ दे दिया गया है । 
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` चतुर्थोऽभ्यायः “Yl 


पर्यायत्वेन विज्ञेया नेष्टमध्येष्टदाः ` सिते। ` 
कृष्णपक्षे5पीष्टमध्यनेष्टदा, क्रमशः सदा ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--पयोयत्वेन सिते क्रमशः नेष्ट मध्य इष्टदा तथा कृष्णपक्ष 
इष्ट मध्य नेष्टदा सदा विज्ञेया। 

_ विमला--१५ तिथियों को तीन भागों में विभक्त कर यथा पञ्चमी 
तक, दशमी तक, पूर्णिमा तक ये तीन खण्ड क्रमशः शुक्लपक्ष में अशुभ, 
मध्यम तथा.शुभ और कुष्ण पक्ष में शुभ, मध्यम तथा अशुभ समझना 
` चाहिए !। ४ ॥ 

चित्रलेख्यासबक्षेत्र तलशय्यासनादि यत्‌ । 
वृध्षच्छेदो ग्रहाइ्माथ कमे प्रतिपदीरितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--अथ चित्रलेख्य-आसव-त्तत्र-तेल-शाय्या-आसन -वृक्षच्छेदो 
गृह-अश्मा आदि यत कमं ( तत्त) प्रतिपदि इरितम्‌ | 
विमला--चित्रकारी, आसव-अरिष्ट :निमौण (ar मदिरा निमोण ) 
क्षेत्रकम ( कृषिकमं ) तेल. शय्या आसन, वृक्ष काटना; गृहकमे तथा 
थर आदि का कम प्रतिपदा में करना उत्तम होता हे ॥ ५॥ 
विवाह मोज्ञी यात्रा च सुरस्थापनभूषणम्‌।: 
गृहं पपुष्टयखिलं कर्म tadtarat. विधीयतेः॥ ६ ॥ 
अन्वयः--विवाह मौञ्जी, यात्रा; सुरस्थापनं भूषणं; गृहं; पुष्टि अखिलं 
च कमें द्वितीयायां विधीयते| :... . | 
विमलां--बविवाह, मोंजीबन्धन (व्रत बन्ध ) यात्रा, देवप्रतिष्ठा, 
आभूषण, YEA, तथा सम्पूर्ण पौष्टिक कम द्वितीया तिथि को 
करना चाहिए Ul ६ || ; | 
मोज्ञी प्रतिष्ठाथ शिल्पविद्या निखिलमङ्गलम्‌। ` 
पश्चिमोष्ट्राम्बुयानोक्त तृतीयायां विभूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--मोंजी, प्रतिष्ठा, शिल्पविद्या मंगलं पशु इभ VS AK यान 
उक्तं निखिलं विभूषण च कस तृतीयायां ( विधीयते ) | 
विमला-सौंजीबन्धन ( उपनयन ) देवप्रतिष्ठा, शिल्पविद्या, एवं 
साङ्गलिकंकायं, WHA हांथी तथा He से सम्बन्धित काम, जलपूजन, 
बाहून तथा भूषण कमे तृतीया में करना शुभ हे ॥ ७॥ 


॥ | 
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'नारदसंहिता 
सरवात रिक्तास्वेव र थयते ॥८॥ 
मारणाद्यखिलं कर्म रिक्तास्तेव पि 
विमला--अथर्वविया, शख्रबन्धन, अभिवन्धन, उच्चाटन, मारणादि 
सम्पूर्ण कमे रिक्ता में करे | ८ Il oe 
यानोपनयनोद्वाह ग्रहशान्तिक पा्टिकस्‌ । 
चरस्थिराखिल कर्म पञ्चम्यां मन्गरोत्सवम्‌ ॥ ९-॥ 
विमला--सवारी करना, उपनयनकम विवाह, अहृशान्ति) न पोष्टिक- 
कर्म, सभी चर स्थिर कमे एवं माङ्गलिक उत्सव पंचमी तिथि में करना 
उत्तम होता हे ॥६॥. द | 
पश्नुवास्तु महीसेवा Tig क्रय विक्रये। . 
भूषणं व्यवहारादिकर्म ` षष्ट्यां विधीयते ॥ १०॥ - 
ब्रिमला--पञ्च॒ दमनादिकमं, ` वास्तुकर्म, भूमिके, सेवा, पण्य 
( बाजार) जलकम, क्रयविक्रयं भूषण तथा व्यवहारादिकमं षष्ठी में 
करना चाहिए | १०॥ `. 
यानस्थापनवाहादि: राजसेवादिकमंयत्‌ । 
` विवाहवास्तुभूषाद्यं सप्तभ्यां चोपनायनम्‌ ॥ ११ ॥ 
कृषिवाणिज्यधान्याइमलोइसंग्रामभूषणं By 
शिवस्थापन खातांबु कमोष्टम्यां विधीयते ॥ १२ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ | | 


५८ 


विमला- सबारी, स्थापना, वहन करना, राजसेवा, बिबाह, बास्तु: 


कमे, भूषा घट्न तथा उपनयन कर्म सप्तमी में करना चाहिए | कृषि, 
वाणिज्य, घान्य, पाषाण, लौह, संग्राम, भूषण, शिवस्थापन, खात कर्म 
जलकम ये सभी कार्य अष्टमी तिथि में करना चाहिए ॥ ११-१२ || 
ग्रासादस्थापन यानगुद्वाइ ब्रतबन्धनं | 
गान्तयृष्ट्यादिक कर्मदशम्यांतु प्रशस्यते ॥ १३ ॥ 
AAA ववाह कृषिवाणिज्य भूपणं । क 
शिएपनृत्य Teed एकाददयाँ विचित्रकम्‌ ॥ १४॥ 


चतुर्थोञ्ध्यायः ५३. 


| अन्त्रयः-स्रुगमम्‌। 
विमला- प्रासाद स्थापना, यान (वाहन ) विवाह, उपनयन 
शान्तिकपौष्टिककम दशमी में प्रशस्त होता है त्रतोपवास, विवाह, कृषि, 
व्यापार, भूषण, शिल्पविद्या, नृत्य, गृहकमे तथा चित्रकारी का कार्य 
एकादशी तिथि को करना चाहिए ॥ १३-१४ Ul 
चरस्थिराखिल॑ कर्मदानशान्तिकपोष्टिकम्‌ | 
यात्रान्नग्रहणंत्यक्त्वाद्मादश्यां निखिल हितम्‌ ॥ १५ ॥ 
अग्न्याधानं प्रतिष्ठा च विवाहत्रतवन्धन । 
निखिलं मङ्गल यानं त्रयोदइयां :प्रशस्यते ॥ १६ ॥ 
अन्तरयः-स्लुगमम्‌ | | 
विमला--चर-स्थिर कर्म, दान, शान्तिकपौष्टिक कर्म, यात्रा, अन्न 
ग्रहण ( नवाज्न भक्षण) आदि के अतिरिक्त कर्म द्वादशी में करना 
चाहिए । अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, विवाह, उपनयन, यान तथा सम्पूर्ण 
माङ्गलिक काये त्रयोदशी तिथि में शुभ होता हे १५-१६॥ 
बन्धनाग्नि-प्रदानोग्रधातत्रण रणक्रिया । 
शख्रात्रलोइकमोणि चतुदेश्यां विधीयते ॥ १७॥ 
$ A 
तेल स्रीसङ्गमं चेत्र दन्तकाष्ठोपनायनम्‌ | 
सक्षौरं पोणमास्यां च विनान्यद्खिलं हितम्‌ ॥ १८॥ 
अन्वय्‌ः-सुगसम्‌ | | - 
_विमला--बन्धन, अप्निदाह, SAHA, घात, त्रणक्रिया, युद्ध, शस्त्र 
ara निमोण,.लोहकमे चतुदेशी में शुभ होता है | तेलकमेश SAT, 
दँतघावन, जनेऊ ( उपनयन ) और इन कार्यो को छोड़कर सभी कर्म 
पूणिमा सें करना शुभ हे ॥ १७-१८॥। 
~ ७ वास्यामेक 
पितृकमंत्वमा युक्त्वा कदाचन | 
a विदध्यात्‌ प्रयत्नेन यस्किश्चिन्मङ्गरादिकम्‌॥ १९ ॥ 
अष्टमोद्दादशीषष्टी चतुथी च चतुर्दशी । 


तिथयः पश्चरन्ध्राख्या दृष्टारता अतिनिन्दिताः ॥ २० ॥ 
चतुर्थमबुरन्त्राङ्कतत्व संज्ञास्तु नाडिकाः | 
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नारदसंहिता 
याज्या दुष्टासुतिथिपु चतसृष्वपि सदा ॥ २१ ॥ 
अन्वय- घुगमम्‌ |... 


६० 


अन सें | 
_ पितकमीतिरिक्त अन्य - शुभकमे अमावाश्या ह नहीं 
Jil | अष्टमी, हादशी, षष्टी, चतुर्थी ओर चतुदेशी ये. 


पक्ष्रन्त्र की तिथियाँ हे । ये दुष्ट तथा अतिनिन्दित मानी गई ह | 
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इनकी आदि की 9११४७ ६ ओर ५ नाड़ी क्रमशः त्याज्य होती हे तथा | 


शेष उत्तम है ॥ १६-२१ ॥ कप 
अमावास्या च नवमी त्यक्ता विषय संज्ञिंकाः । 
तिथयरताः प्रशस्ताः AAA प्रतिपत्तथा ॥ २२ ॥ 
ददीषष्ट्यां प्रतिपदि द्वादश्यां प्रतिपर्वसु। ` 
नवम्यां च न कुवीत कदाचिदन्तघावनम्‌ ॥ २२ ॥ 
FAUT  .  .. . . 
विमला-अमाबास्या और नवमी के अतिरिक्त विषम तिथियाँ 


(३, ५, ५,११, १३ ) प्रशस्त मानी.गई Sl तथा पतिपद्‌.सध्यम तिथि ` 


हे । अमाबास्या, षष्ठी, प्रतिपदा, द्वादशी और नवमी तथा प्रत्येक | 


पबे में अथोत्‌ प्रत्येक संक्रान्ति ( ग्रहण ) के दिन द्न्तधाबन ( दातूनः) 
नहीं करना चाहिए ॥ २२-२३॥ . ॒ 
पृष्टयां तेल तथाश्म्यां मांसं क्षौरं तथाकले । 
पर्गिमादर्शयो्नरीसेवन परिवजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
व्यतीपाते च संक्रान्तो एकादशयाँ sg ` | 
अकमोमदिने Teal नाग्यङ्ग च न Beat ॥ २५॥ ` 
अन्वय-सुगमम्‌ | | | 
-विमठा--पष्ठी को तेल सेबन | ने मां = न 
२ | अष्ट 
रकम, तथा पूर्णिमा औ RT लिइन रपी 
चाहिए | व्यतिपा सय कर अमावास्या को खी प्रसंगा नहीं करना 
omg; संक्रान्ति, एकादशी, तथा qa में रवि तथा मंगल के 


दिन पष्ठी को तथा वैधृति मे. भय . 
चाहिए ॥ २४-२५ | दुत में ल्या 5 उषटन ) | नहीं करना 
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यः करोति दशम्यां च स्नानमामलकेः सह । : 
पुत्रहानिभवेत्तस्य ` त्रयोदश्यां धनक्षयः ॥ २६॥ 
अर्थपुतरक्षयं तस्य तीयायां न संशयः | 
अमायां च नवम्यां च सप्तम्यां च कुलक्षयः ॥ Vo ll 
अन्व्या-अतिसुकरम्‌|! . ` 
विमलाः--जो दशमी को आवॅले से स्नान करता हे. उसे पुत्र हानि 
तथा त्रयोदशी को धन नाश होता हे । द्वितीया में घन ओर पुत्र का 
नाश, अमावास्या, नवमी और सप्तमी के दिन आले से स्नान करने 
से कुल का'नाश होता है ॥ २६-२७ |) 2 | 
सा पूणमास्यचुमतिनिशि चन्द्रचता तुया । 
दिवा चन्द्रवती राका अमावास्या तथा द्विधा ॥ २८॥ 
अन्वयः--या पूणिमा निशि चन्द्रवती सा अनुमतिः (याच) 
दिवाचन्द्रवती ( सा ) राका ( पूर्णिमा ) तथा अमावास्या अपि द्विधा । 
“ विमलाः यदि रात्रि में चन्द्रोदयव्यापिनी पूर्णिमा हो उसे 
अनुमति नास पूर्णिमा तथा दिन सें हि चन्द्रमा का उदय दृष्टिगोचर 
हो तो उसे राका पूर्णिमा कहते हें । इसी प्रकार अमावास्या भी दो 
प्रकार की कही गई हे ॥२८॥ | 
सिनीवाली सेन्दुमती कुहुनेन्दुमती मता।. - 
कार्तिके शुक्ल नवमीत्वादिः कृतयुगस्य सा ॥ २९ ॥ 
अन्वयः--सेंदुमती सिनीबाली न इंन्दुमती कुहुः मता ( कथिता ) 
कार्तिके शुक्ल नवमी सा कृतयुगस्य तु आदिः। ` 
विमला- जिस अमावास्या में चन्द्रमा दृष्टिगोचर हो उसे सिनी- 
वाली तथा जिसमें चन्द्रमा न दिखाई दे उसे कुहू कहते हैं । कार्तिक 
झुक पक्ष की नवमी तिथि सत्ययुगादि तिथि हे ॥ २६ ॥ 
त्रेतादिमोधवेशुक्का तृतीया पुण्यसंज्ञिता | 
कृष्णा पञ्चदशी माघे द्वापरादिरुदीरिता ॥ २० ॥ 


अन्वयः--माघवे शुक्ला ठृतीया पुण्य संज्ञिता त्रेतादिः | माघे कृष्णा 
. पञ्चदशी द्वापरादिः उदिता-। | 

विमला--वेशाख शुक्ल तृतीया त्रेता की आदि तिथि है यह पबित्र 
है | माघ की अमावास्या द्वापर युग की आदि तिथि कही हे ॥ ३० ॥ 
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नारदसंहिता 


यादः स्थात्क्णप्षे नमस्ये च त्रयोदशी । 
रदशन gare नवम्याश्वयुजे सिते ॥ ३१ ॥ 
त्ने माद्रपदे चेव तृतीया शुक्ल संहिता । 
एकादशी सिता पौषेऽप्याषाढे दशमी सिता ॥ ३२ ॥ 
माघे च सप्तमी शुल्का नमस्येप्यसिताष्टमी । 
श्रावणे मास्यमावास्या फाल्युने मासिपूर्णिमा ॥ २३ ॥ 
| ~ ADV 
आपाढे कार्तिकेमासि चेत्रेज्येष्ठे च पूर्णिमा । 
मन्वादयः स्तानदान श्राद्वेस्वानन्त TAT ॥ २४ ॥ 
अन्वयः--अति सुगमम्‌ “ | 
विमला--भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी कलियुगादि तिथि कही गई है | 
कार्तिक धुक द्वादशी, आश्विन शुक्ल नवमी, चत्र शुक्ल तृतीया, भाद्रपद 
शुक्ल तृतीया, पौष शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ. शुक्ल 
सप्रमी, भाद्रपदकृष्ण अष्टमी, श्रावण की अमावास्या, फाल्गुन आषाढ 
कार्तिक चेत्र और sty की पूर्णिमा को मन्बादि तिथि कहते हें। ये 
स्नान दान श्राद्धादिकर्मों में अनन्तपुण्य फल्दायक होती हैं ॥३१-३४॥ 
माद्रकृष्णे त्रयोदश्यां मघास्विन्दुः करे रवि; । 
गजच्छाया तदा FAT श्राद्वेत्यन्तफल प्रदा ॥ ३५ ॥ 
ari मॉडरष्णे रोद ¦ मघासु इन्दुः करें रविः तदा 
'गजच्छाया ज्ञेया ( सा ) भ्राद्धेत्यन्त फलप्रदा | ही 
__ विमला--भाद्रपदक्षष्णपक्षत्रयोदशी को मधानक्षत्र पर चन्द्रमा और 
हस्तनक्षत्र पर सूर्य हों तो गजच्छाया योग होता है। यह योग श्राद्धकर्म 


६२ 


में अत्यन्त फलदायक होता है ॥ ३५॥ 
एकस्मिन्वासरे तिस्रस्तिथय;:स्यु; क्या तिथि: | 
Re त्वधिकात्यन्त निन्दिता ॥ ३६ ॥ 
अन्यः-ति्रः तिथयः एकस्मिन्वासरे स्थः ( 
| न्वासर स्युः ( तदा सा ) क्षया- 
तिथिः | बारत्रयेषु एकातिथि:: (तदा सा) तु अधिका अत्यन्त Ue | 


विमला--एक ही दिन तीन तिथियों का भोग होना क्षयतिथि तथा 
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सर्यास्तमन पर्यन्तं यस्मिन्वारेऽपि या तिथि; । 
विद्यते सात्वखण्डा स्याद्दूना चेत्खण्डसज्ञिता ॥३७॥ 
विमला--जिसदिन सूयोस्तकाल पर्येन्त जो तिथि हो उसे अखण्डा 
और न्यून होने पर खण्डा तिथि कहते हैं ॥ ३७॥ 
तिथेः पञ्चदशो भाग; क्रमात्मतिपदादयः । 
द्विघटी प्रमितं तत्र ged कथितं बुध! ॥ ३८ ॥ 


तिथिका १५बाँ भाग क्रमशः प्रतिपदादि तिथियां अथोत्‌ चन्द्र 
सण्डलका १५ वाँ भाग प्रतिपदादि :तिथिया होती हूँ २ घटी बरावर 
थक सुहुते विद्वानों ने कहा है ॥ ३८॥ 


इति श्री नारदोय संहितायां तिथिलक्षणाध्यायः चतुर्थ: | 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
नृपामिपेकमाङ्गत्य सेवायानाख्कमे यत्‌ । 
ओपधाइवधान्यादि विधेयं रविवासरे ॥ १ ॥ 


अन्वयः--रविबासरे नृपाभिषेक) माङ्गल्य, सेवा, यान, अस्नकमे, 
औषध, nea, धान्यादि यत्‌. कमे ( तत्‌ ) विधेयम्‌ । 


विमला--राव्याभिपेक, मङ्गलकायं, सेवा, यान, अस्रकम, औषध, 


युद्ध और घान्यकमं रविवार को करना चाहिए ॥ १॥ 
शुंखमुक्ताम्बरजत ृ्षेक्षुत्रीविभूषणम्‌ | 
पुष्पगीत क्रतुक्षीर कृषि कर्मेन्दुवासरे ॥ २ ॥ 


विमला--शंख, मुक्ता (शुक्ति) चांदी, वृक्ष, ईख, स्री आभूषण, पुष्प, 
गीत, यज्ञ, क्षीर और कृषी कमे सोमवार को करना उत्तम होता हे ॥२॥ 
विषाग्नि वंधनस्तेयं सन्धि विग्रहमाइवे.। 
धात्वाकर प्रवालाख्रीकमं भूमिज वासरे ॥ ३ ॥ 


५, विमला--विष, अभि, बंधन, चोरी, सन्धि) विग्रह, घातु खजाना, 
मूंगा MASA मंगलवार को करना चाहिए ॥। ३ ॥ 


ृत्यशिल्पकलागीत िपिभूरससंग्रइम्‌ । 
~ & ५ 
विवाहधातु संग्रामकमं सोम्यस्यवासरे ॥ ४ ॥ 


विमला- नत 

यज्ञ पोष्टिक माझ्श्य स्वर्णवख्रादि भूषणं । 
उकषणुर्मणता यानकमे देवेज्य वासरे ॥ ५ ॥ 
रत्यगीतादिवादित्र स्वणेखी स्त्नभूषण । 
भुपण्योत्सवगोधान्यकमे भागव वासरे ॥ ६ || 
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अन्वयः—सुगमम्‌ | 
विमला--यज्ञ) पौष्टिककर्स, मांगलिककाये, स्वणे, TS, आभूषण, 
वृक्षादि, एवं बाहनकम गुरुवार के दिन तथा शुक्रबार के दिन नृत्य, 
गीत, वाद्य, सवणे, खी, wa, आभूषण, भूमि, पुण्य, उत्सव गौ तथा 
धान्य कमोदि करना चाहिए ॥ ५-६॥ ` 
त्रपुसीसायसोऽइमास्र विषपापासंवानृतम्‌ । 
स्थिरकमोखिलंवास्तु संग्रहं सौरिवासरे ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--सोरिवासरे, त्रपु, सीसा, आयस, आश्मा, असन, विषय, 
पाप, आसव, अमृत, वास्तु संग्रह अखिलं स्थिर कर्म ( कत्तेव्यम्‌ ) | 
विमला--शनिवार को त्रपु (रांगा) सीसा, लोहा, पत्थर, अस, 
त्रिय, जल ( या पाप कम ) आसव, झूठ बोलना वास्तु संग्रह तथा 
अन्य सभी स्थिरकमे करना उत्तम होता हे ॥ ७॥। ॒ 
रविः स्थिरथरथन्द्रः कुजः क्रो वुधोखिलः ।.. 
लघुरीज्यो ag: श॒ुक्रस्तीएणो दिकरात्मजः ॥ ८॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला-सूये स्थिर, चन्द्रमा चर, मंगल कर, बुघ मिश्रगुणवाला, 
गुरु लघु, शुक्र सदु तथा शनि तीदण स्वभाव का हे ॥ ८ ॥ 
अभ्यक्तो MGM यः स नरः क्लेशवान्भवेत्‌। 
RAL कान्तिभाग्‌ भोमे व्याधिः सोमाग्यमिन्दुजे ॥९॥ 
जीवेनेस्व . सितेहानिमेन्दे, सववेसमृद्धयः । 
उदयादुदयंवार ` इतिपूवेविनिश्चितम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्त्रय-यः नरः भानुवारे अभ्यक्तः स छेशावान्सवेत्‌ | ( एवं ) 
set कान्तिभागू। भौमे व्याधिः । इन्दुजे सौभाग्यं । जीवेनैस्वं, 
सितेहानिः, मन्दे सवसमृद्धयः उदयादुदयं बार इति पूबे विनिश्चितम्‌ || 
विमला-रविवार के दिन अभ्यङ्ग ( उबटन तेल आदि का लगाना ) 
करने वाला रोगी होता हे । इसी प्रकार सोमबार को कान्तिमान्‌ । 
मंगलबार को व्याधि | बुध को सौभाग्य | गुरुवार को निर्धन शुक्रबार 
को हानि तथा शनिवार को अभ्याङ्ग करने से सबैसमृद्धि की प्रामि 
होती हे । तथा सूर्योदय से सूर्योदय पर्यन्त एक दिन का प्रमाण माना 
गया Sl ६-१०॥. . न 
१. 'विषयापासवानृतं? इति मूल पाठः | 
% ता? 


नारदसंहिता 


स्मादृध्वेमधोडपि वा। 
भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


६६ 
लंकोदयात्‌ स्याद्वारादिस्त 


देशान्तरचराद्धी 
अनयः-ारादिः ल॑कोदया 
देशान्तर चराद्धोभिः नाडीमिः ( अन्तरितः ) अपरो भवेत्‌ | Sins 
विमला--लंका नगयीसुदयाद्भानोः? इत्यादि के द्वारा भी सिद्ध है 
% दिनादि लंका के सूर्य उदयकाल से आरम्भ होता हे । तथा उससे 
उपर तथा नीचे के देशों में देशान्तर चरखण्डा से आनीत नाडी से 


अन्तरित सूर्योदय होता है। अथोत्‌ वारप्रवेशा waa एक कालिक ' 


नहीं होता ॥.११ प 
बलप्रदस्य खेटस्य वारेसिध्यति यत्कृतम्‌ | 
तत्कमेवलहीनस्य दुःखेनापि न सिध्यति ॥ १२.॥ 
अन्वयः-अति सुगममू्‌। : 
विमला--वलबान ग्रह के दिन जो काये सरलता से सिद्ध होता है 
ge काये हीनवली ग्रह के दिन अत्यधिक प्रयास करने ओर कष्ट झेलने 
पर भी सिद्ध नहीं होता ॥ १२.॥ ... .. .. ae 
ुधेन्दुजीवशुक्राणां वासराः “सवकर्मसु .. ¦ ` 
an ५ क CA # » 
सिद्धिदाः RUE यदुक्त कमसिध्यति ॥ १३ ॥ 
रक्तवर्णो TAAL गोरो भोमस्तु लोहित! | 
qian बुधोजीवः पीत? श्वेतस्तु भार्गवः ॥ १४ ॥ 
कृष्णः शारि MART स्वस्ववर्णाः क्रियाः शुभाः। 
अन्त्रय- अति सुगमम्‌ | | ® 
= HPS tas बुधवार, गुरुबार ओर शुक्रवार सभी कामो में 
नाची तथा AR दिनों ( रविवार, मंगलवार, शनिवार ) 
जार कथित कम ही सिद्ध होते हें । रक्तवणे सूये का, गौरवणे 
चन्द्रमा, लोहितवणे मंगल, दूबोबण बुध, पीतबणे गरु, श्वेतवर्ण 
आर कृष्ण वर्ण शनि का होता है | अपने-अपने दि जग ae 
काये शुम होता टे ॥ १३-१४ || द्न अपन वण का 
eS अट्रिवाणाव्धय : 
नामि = र क स्तकतोयाकर ART UL १५ ॥ 
नानि स्युः बेद वाहु शिलीग्रुखा;॥ 


€ | 
तू स्यात्‌ तस्मात्‌ उध्व अध. अपि वा 
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लोकेन्दु वसवो नेत्र शेलाम्नीन्दु रसो रसः ॥ १६ ॥ 
nn छु ७ छ 
कालका यमघटाख्या | अधंप्रहर ATK | 
प्रहराधे प्रमाणास्ते विज्ञेयाः खरयबासरात्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--अद्वि, बाण अञ्धिः | तकं, तोयाकर; घराधराः | वाणाः; 
अभि, लोचनादि | वेद बाहु, शिलीसुखाः | लोकः, इन्दुः) वासचु: | नेत्र; 
शैल, अग्नि: | इन्दु, रसो, रसः | प्रहराद्ध प्रमाणास्युः ते सूयेबासरात्त्‌ 
कुलिका, यमघंटाख्या, अघंप्रहर संज्ञकाः विज्ञेया | 
विमला -कुलिक, यमघंट और अद्ध प्रहर नामक दुष्टयोग प्रहराद्धे 
अमाण में सूयोदिवार में: क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिए | रविवार 
को ७, ५, ४ | सोमबार को ६, ४, ७ मंगलवार को ५, ३, २ | बुधवार को 
४, २, ५ | गुरुवार को २, १, ८। शुक्रवार को २, ७, ३ तथा शनिवार 
को १, ६, ६ ॥ १५-१७ II वन कडोर की 7 
यस्मिन्वारे क्षणो वार  इष्टस्तद्डासराधिपः । 
आद्यः पष्ठो द्वितीयोस्मात्तस्मात्‌ पष्टस्वृतीयकः ॥ १८ ॥ 
षष्ठपष्ठबेतरेपा कालहोराधिपाः  स्मृताः . 
साधेनाडीडइयेनेवं दिवारात्रौ यथाक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
: यस्यखेटस्य यत्कमेवारे ग्रोक्तं विधीयते। ` 
ग्रहस्यकमेवारेपि तस्य तत्क्षण ` सर्वेदा ॥ २०॥ : 
इति श्रीनारद्संहितायां वारलक्षणा5ध्याय: Tega: | 
अन्वयः- सुगसम्‌ Hi PUES 
विमला--जिस दिन जो क्षण बार का होता है, उसका अधिपति 
उस बार का अधिपति होता है। छठवां प्रथम होता है तथा उससे: 
छठवां द्वितीय पुनः द्वितीय से छठवां तृत्तीय इस क्रम से काल होराधिप 
होते हें । २३. नाड़ी दिन रात्रि के क्रम से जिस ग्रह का जो कमें जिस 
दिन करने को कहा गया हे वह करना चाहिए। अथोत्‌ यदि सोमवार 
होने पर भी बुध की होरा हो तो बुधवार के दिन के लिए कहे गये 
कार्यो को ही करना चाहिए ॥ १८-२० ॥ | 
इति नारदसंहिता की 'विमला! हिन्दी टीका में वारलक्षणाध्याय समाप्त | 


EERE 


| 
| 
| 





अथ WSU: 
gare: ्रमादस्तयमवह्विपितामदः । 


१ 


अन्द्रेशादितिजीवा हि पितरो भगसंज्ञिताः ॥ १ ॥ 
अर्यमाकत्वष्टमरुता एक्रामिमित्रवासवाः । 
नेऋत्युदम्विश् &जश्वगोबिन्दो वसुतायपाः ॥ २ ॥ 
ततोजपादहिईभ्न्यः पूषा चेति प्रकीतिताः । 
अन्वयः- दस; यम, af, पितामहाः, चन्द्रेशा, अदिति, जीव, 
अहि; पितरो, भगसंज्ञिताः, SAAT, अकेत्वष्ट, मरुत्‌) शक्र, अभि, मित्र, 
बासवाः, Saft, उदक्‌, विखे, अजः, गोविन्द, बसु, तोयपाः, ततः 
अजपादू, अहिबुध्न्य, पूषा च इति क्रमात्‌ नक्षत्रेशाः प्रकीतिताः । 
व्िमला--अश्विन्याबि नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः अश्विनीकुमार (दख), 
यम, अभि, ब्रह्माः चन्द्रमा, शिव, अदिति ( देवमाता ) गुरु, सप, पितर, 
भग (सूये विशेष ) अयमा, qa विश्वक्रमो ( त्वष्टा ) पवन, इन्द्रामी, 
मित्र, निति ( राक्षस ) जल, विश्वेदेव ब्रह्मा, गोविन्द, ( विष्णु ), 


वसु, तोयप ( बरुण), अजचरण, अहिबुष्न्य और रेवती कां पूषा ' 


( सूयेविशेष ) हैं ॥ १-२॥ = 
वस्रोपनयनं ae सीमन्ताभरण क्रिया ॥ ३ ॥ 
स्थापनाइवादियानं च कृषिविद्यादयोश्विभे | 


भन्वय--वस्ः, उपनयनं, क्षोरः, सीमन्तः 
Sn :, आभरणक्रिया, स्थापना 
अश्वादियानं कृषि विद्यादयः च अश्विभे ( करणीयम्‌ ) | | 


IAS ial उपनयन, क्षौरकमे, सीमन्त, आभूषण क्रिया, 
नहा भे” भादि पाहनकर्म, कृषि, विद्या कमे आदि अश्विनी 
करना शुभद होता हे ॥३॥ te उक क 


वापीकूप तडागादि विषशस्रोग्रदारुणम्‌ । 
विलप्रवेश गणितनिक्षेपा याम्यभे शुभाः॥ ४. ॥ 


१. 'विश्‍वविधि इति पाठान्तरम्‌ । 


sas BES i im S98 ee eee तलतल >*>*-> 
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अन्वयः--याम्य भे वापी; कूप, तडागादि, विष, राख, उम, दारुण, 
बिलप्रवेश, गणित, नि:क्षेपः शुभाः | 
विमला--चापी, कूप, ASH, विषयोग; WS, उम्र तथा दारुण कस, 
विलप्रवेशा ( किले में प्रवेश), गणित, निक्षेप ( धरोहर या फिक्स- 
डिपाजिट ) चे कमे भरणी नक्षत्र में शुभद होते हें ॥ ४ ॥ 
अग्न्याधानाख्रशख्रोग्रसन्धिविग्रहदारुणाः । 
संग्रामौषधवादित्रक्रियाः शस्ताश्च वहिमे ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--तरह्ि भे अग्न्याधान, अख; Wea; उप्र, सन्धि, विग्रह, 
दारुणाः, संग्राम, औषध, वादित्र क्रिया च शास्ताः | > 
विमला- अग्न्याधान, अख, शख, उम्रकम, सन्धि-विग्रह, दारूणकम; 
युद्ध, औषधनिमोण तथा वादन क्रिया कृत्तिका नक्षत्र में शुभ 
होता है UX र | 
सीमन्तोन्नयंनो्वाहवस्रभूषा स्थिर-क्रियाः | 
गजवास्त्वभिषेका् प्रतिष्ठा ब्रह्मे शुभाः॥ ६ ॥ 
अन्वयः--त्रह्म भे सीमन्तोन्नयन, उद्वा, Ta, भूषा, स्थिर क्रियाः) 
गज, वास्तु, अभिषेक, प्रतिष्ठाश्व शुभाः | | 
विमला- -सीमन्तोन्नयन, ( सीमन्त तथा उपनयन मतान्तर से ) 
Rare, वख, आभूषण, स्थिरकमे, गजके, वास्तुकमे, अभिषेक और 
अतिष्ठा रोहिणी में शुभ होता हे ॥६॥ 
प्रतिष्ठा भूपणोद्वाह सीमन्तोन्नयन क्रियाः । 
A - 
AW वास्तु गजोष्टाश्व यात्राः शस्ता च चन्द्रभे ॥ ७ ॥ 
अन्वय चन्द्र भे प्रतिष्ठा, भूषण, vale, सीमन्तोन्नयन क्रियाः, 
क्षीर; वास्तु, गज, SF, अश्व यात्रा च रास्ताः | se 
विमला--प्रतिष्ठा, भूषण, विवाह, सीमन्तोन्नयन, क्षौर, वास्तु, गज, 
उष्ट्‌, अश्व, यात्रा आदि कमं मृगशिरा नक्षत्र में करना शुभ होता हे ।॥७॥ 
ध्वजतोरण संग्राम प्राकारास्त्रक्रिया शुभाः । 
संधि विग्रह वेतान रसाद्याः Wat शुमाः॥ ८ ॥ 
भन्वयः--सवे भे ध्वज, तोरण, संग्राम, प्राकार, अञ्न क्रिया शुभाः, 
संधिबिग्रह वेतान रसाद्याच शुभा: ॥ 


१. 'सोमन्तोपनयोद्वाह' इति पाठान्तरम्‌ | 


. 
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७० 


विमला--ध्वज 
विंतान, रस आदि का कमे आद्र 


८ प्रतिष्ठा यान सीमन्त वस्नवास्तूपनायनम्‌ | 
क्षौरास्रकमैदितिमै विधेयं थान्य भूषणम्‌ ॥ ९॥ 


अन्वय छुगममू। . | 
ः क्षौरकमे, | 


विमला- प्रतिष्ठा, सवारी, सीमन्त, TH, वास्तु, उपनयन, 


अको, धान्य और आभूषण का निमोणादि कार्य पुनवेसु में gy | 


होता हे ॥६॥ ane 
यात्रा प्रतिष्ठा सीमन्त व्रतबन्ध प्रवशनम्‌ | 


करग्रहं विनासे करम देवेज्यमे शुभम्‌ १०॥ 


अन्वयः-सुगमम्‌। ` ` 
विमला-यात्रा, देव प्रतिष्ठा, सीमन्त, व्रत बन्ध, गृह प्रवेश, तथा 
विवाह से अतिरिक्त अन्य सभी. झुभकमे पुष्य नक्षत्र में करना झुभ- 
प्रद्‌ होता है ॥ १०॥ . | | 
अनृत व्यसनद्युत क्रोधाम्निविषं दाहकमू । 
विवाद रसवाणिज्यं कमं कहुजमे BATU ११ ॥ 
अन्वयः-सुगमन्‌ | ` 


विमला--झूठ बोलना, व्यसन, जूआ खेलना, क्रोध, अग्नि, बिष, 


जलाना, विवाद, मद का व्यापार आशलेषा नक्षत्र में करना शुभ होता है॥ 
कृषि वाणिज्य गोधान्य रणोपकरणादिक । 


' विवाह नृत्य गीताद्यं निखिलं कर्म पेतभे ॥ १२॥ 


भन्वय/-ऐे 
/-पढ्भे कृषिवाणिज्य गोधान्यरणोपकरणादिक विवाह नृत्य- 


हति निखिलं कमे कायंमिति | 
| षि, बाणिज्य, गोपालन, घान्यक्म 3 
| “पालन, घान्यकम, रण के उपकरण 
i गीतादि सभी कम मघा सें करना शुभ "पा दि, 
जा विष शल्नामिदारुणोग्राहवादिक । 
भन्वय:--विवाद, ती मास विक्रयम्‌ ॥ १ ३ Il 


विमि म्‌ छा--बिब [द्‌ fa ष्‌ 
९ ९ “१ १४ रास, अभि, दारुण ९ 


नक्षत्र में करना शुभदायक होता Vichy, | 


ee mos = 
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वस्राधिषेक लोहाइम विवाह ब्रत बन्धन । 
प्रवेश स्थापनाश्चेत वास्तुकर्मोत्तरात्रये ॥ १४ ॥ 
अन्वयः- वस्र, अभिषेक, लोहाश्म, विवाह, व्रतबन्धनं, प्रवेशः, 
स्थापना, अश्व, इभ वास्तुकमे उत्तरात्रये कत्तव्यम्‌ | 
विमला- वस्रधारण, अभिषेक, लोहकम, पाषाणकम, विवाह, उप- 
नयन, प्रवेश, स्थापना, AABN MAHA, वास्तुकमं आदिं सभो तीनों 
उत्तराओं में करना झुमद होता है ॥ १४॥ 
्रतिष्ठोद्वाइ सीमन्त यानस्त्रोपनायनं । 
~ | ७ ~ 
क्षौरवास्त्वमिषेकाश्वभूपणं कमभानुमे ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--भानुभे प्रतिष्ठा, sate सीमन्त, यानवस्रोपनायनं क्षोर 
बास्तु, अभिषेक भूषणकम च कत्तव्यम्‌ | 
विमला --प्रति ष्ठा-विवाह-सीमन्त-यानकमे-व SAAT, धारणादि-उप- 
नयन-क्षौर-वास्तुकमं-अभिषेक तथा भूषणकम हस्त नक्षत्र में करना 
शुभद होता है ॥ १५ ॥ | 


प्रवेशवस्त्रसीमन्तप्रतिष्ठात्रतवन्धनम्‌ । _ 
lo ९ . 
AM वास्तुविद्या च क्षोरभूषणकमं यत्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्वय;ः--यत्‌ प्रवेश वस्न सीमन्त प्रतिष्ठा त्रतबन्धनं बास्तुबिद्या क्षौर 
भूषण कमे च ( तत्‌ सबेम्‌ ) त्वाष्ट्‌ भे ( कत्तेव्यम्‌ ) | 

विमला--प्रवेश, बस्रघारणादिं, सीमन्त, प्रतिष्ठा; . व्रतबन्ध वास्तुः 
विद्या क्षौर भूषण कमोदि कार्य चित्रा नक्षत्र में करना चाहिए॥ १६॥ 


्रतिष्ठोपनयोद्वाह चस्त्रसीमन्तभूषणम्‌ । 

ग्रवेशाशे मकृष्यादि क्षोरकमं समीरभे ॥ १७॥ 
अन्ययः---सुगमम्‌ | 

विमला--प्रतिष्ठा, उपनयन, विवाह, Ta, सीमन्त, आभूषण, प्रवेश, 


AURA, TAHA, कृषी क्षोरकमे ये सभी काये . स्वाती नक्षत्र में करना 
झुभ होता हे ॥ १७॥ 


वस्त्रभूषणवाणिज्यवस्तुधान्यादि संग्रहः 


१. “विवाहाश्वेभ' इति मूल पाठ: | 
२. 'कृष्णादि? इति मूल पाठः । 


| 
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दामे दृत्यगीतशिल्पलोहाश्‍म SAAT ॥ १८ ॥ 


७२ 


AAAS, आभूषण, वाणिज्य, घान्यादि वस्तुओं का संग्रह, | 
नत्यगीत, शिल्पकमे, लौहकमे, पाषाण कमे तथा लेखन कार्य विशाखा | 


नक्षत्र में करना चाहिए ॥ {८॥। * हू 
ग्रवेशस्थापनोद्वाह-त्रतबन्धाश्टमंगंलम्‌ । 
वास्तुभूपणवस्त्राशव मंत्र भे संधि विग्रहम्‌ ॥ १९ ॥ 
विमला-प्रवेश, स्थापना, विवाह, त्रतबन्ध, Asuna, 


भूषण, वख, अश्वकम, तथा सन्धि विग्रह अनुराधा नक्षण में करना. | 


चाहिए ॥ १६॥ ई 
क्षोरास्त्रशसत्र वाणिज्य गोमहिष्यम्बु कमे यत्‌ । 
इन्द्र भे गीत वादित्र शिल्प लोहाइम लेखनंस ॥ २० ॥ 


विमला--क्षौर, अक्ल, राख, वाणिज्य, महिषी, जलकम, गीत, 
area, शिल्प, लोह, पाषाण लेखन आदि का कार्ये ज्येष्ठा नक्षत्र में 
शुभ होता है ॥ २० | 


विवाह of वाणिज्य दारुणाहव भेपजस्‌। ` 
करते नृत्यशिल्पसंघिविग्रहलेखनम्‌ ॥ २१ ॥ 
विमला - बिबाह, oft, व्यापार, दारुणकर्म, युद्ध, औषधि, नृत्य, 
शिल्प, संघिविप्रह तथा लेखन कमे मूल नक्षत्र में शुभ होता है ॥२१॥ 
अतिष्ठाक्षोरसीमंतयानोपनयनौपधम्‌ । 
पुरग्रामं ग्रहारम्भा विष्णुभे पट्टवंधनमू ॥ २२ ६० राणा र नम 38;]). >. 


१. अष्टमंगलमू-अष्टसुस्यानेषु उरः खुर चतुष्टयपुच्छ मुख पृष्ठस्थ श्वेत 
ae ety । अष्टानां मंगल द्रव्याणां समाहारो बा । “छोकेऽस्मिन्मङ्गा- 
न्य Are गोहुंताशनः हिरण्यं सर्पिरादित्य आपो राजा तथाष्टमः” 
` ` राब्दस्तोम महानिधिः पृष्ठ ५५॥ 
२. 'करोप्र” इति पाठान्तरम्‌ । | 
Fo रे. 7 दय शिल्प सन्धि fing लेखनम्‌” मुहुर्तचिन्तामणौ पियूष- 
रायाम्‌ “set नृत्य शिल्पात्न ere लोहारम लेखनम्‌” इति पाठान्तरम्‌ | 


४५ “पुराणमग्हारम्भे विष्णु पद्‌ प्रबन्धन? ale पांठार Peete > 
विष्युमे च समीरितम्‌" इति रि तरम्‌ । “पुराणेस्तु ग्रहारम्म 


के 
I न न ee eee TT ST] _ 
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' विमला--प्रतिष्ठा, क्षौर, सीमन्त, यान ( वाहन ) उपनयन, ओषध, 
पुर-प्राम-ग्रहारम्भ; पट्ट बंधन ये काये श्रवण नक्षत्र में शुभ हैं ॥ २२॥ 
वस्त्रोपनयनं कोरं मोंजिवन्धन भेषजम्‌ । 
चसुभेवास्तु सीमन्त प्रवेश्चाश्च विभूषणम्‌ ॥ २३ ॥ 
विमला--अस्रघारण, उपयन, क्षौर, भोजी बन्धन, ओषघ, वास्तु 


सीमन्त, प्रवेश तथा आभूषण काये धनिष्ठा नक्षत्र में करना gue 
होता है || २३॥ 


ग्रवेशस्थापनं॑ क्षोर मोंजीवंधन भेषजम्‌ | 
अश्वारोहणसीमन्तवास्तुकम जलेश भे ॥ २४ ॥ 
विमला- गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा, क्षौर, मोंजींबन्धन, ओषघ, घोड़े की 
सवारी, सीमन्त संस्कार, वास्तु कमे, ये सभी शतभिषा नक्षण में करना 
चाहिए ॥ २४ ॥ 
विवाहन्रतवंधाश्च प्रतिष्ठायानभूषणस्‌ । 
रवेञवस्त्रसीमन्तक्षोरमेषजमन्त्यमे ॥ २५॥ 
विमला--विवाह, व्रतबन्ध, प्रतिष्ठा, यान, आभूषण, प्रवेश, 
Ta, सीमन्त संस्कार, क्षीर औषधि निमोणादि काये रेवती में करना 
शुभ फलदायक होता है ॥ २५॥ 
पूवात्रयाप्रिमूलाहिडिदेवस्यमघान्तकम्‌ । 
THES तु नवक भानां तत्र विधीयते ॥ २६ ॥ 
विलग्रवेशगणितभूतस।धनलेखनम्‌ | 
शिल्पकमेलताकूपनिक्षेपोद्धारणादि यत्‌ ॥ २७॥ 
अन्वयः--पूवोत्रय, असि, मुल, आश्लेषा, द्विदेवत्य मघा, अन्तक तु 


आनां नवकं अधोमुखं | तत्र विलप्रवेशः, गणित, भूतसाधन लेखनादि 
काय feted. लता नित्तेपोद्धारणादि यत्‌ कम तत्‌ विघीयते ॥ 





१. “वस्रोपनयन क्षौर प्रतिष्टायान भूषणम्‌ । वसुभे चास्तु सीमन्त प्रचेशास्न 
विभुषण ॥” इतिपाठ भेदः ॥ पियूषधा रायाम्‌ । 
१. 'मघान्तिकम्‌? इति मूलपाठः | 


ee Og सवव. Se RS rnd 


~ 
# 
EE य त सतक तत यामिकी oc 


नारदसंहिता 
ल्गुनी, wing, पुबोभाद्र पद) 


मघा, भरणी, ये नवनक्षत्र अधोमुख 

कृत्तिका, मूल, आश्लेषा, विशाखा is नस लि 
- हे | नशा इनमें गुफाप्रवेश, गणित, मत्र य यन्त्रादिको से 
ste लेखन क्रिया, शिल्पकर्म, लता लगाना, तथा नि 'क्षेपोद्धार 
१ 2 > 


कर्म करते दं ॥ २६-२७ Il 

__ मित्रेन्दुल्वाष्ट हस्तेन्द्रा दितिमान्त्योध वायुभम्‌ । 
तिर्यडमुखाख्ये नवकं भानां तत्र विधीयते ॥२८॥ 
हलग्रवाहगमंनं गंत्रीयंत्रगजोष्ट्कम्‌ । 
अजादिगमन चेर . हयकमे यतस्ततः ॥ २९ ॥ 
अन्त्य: भित्र, इन्दु, ag, हस्त) ज्येष्ठा, अदिति, भान्त्य, अक्क 


७४ र 
विमला--तीनों पूवी ( पूबोफा 


बायुम॑ भानां नवकं तियेङमुखाख्यम्‌ | तत्र हल प्रवाह, गमनं) गंत्रीयन्त्र, , 


€ 


गज, उष्टकम्‌, अजादि गमनं ( ग्रहणं वा ) हयकम यतस्ततः बिधीयते ॥ 


विमला--अनुराधा, सृगरिरा, चित्रा, हस्त, आद्रो, पुन वेसु, रेवती, 


अश्विनी और स्वाती ये नव नक्षत्र तियेङ मुख संज्ञक हें । इनमें हल 
जोतना, गमन, गाड़ी बनाना, हाथी, Fe बकरी आदि का खरीदना, 
घोड़े का क्रय विक्रयादि काये करना शुभ होता है ॥ २८-२६ ॥ 
खरगोरथनो यानं छलायहयकमं च। ` 
शकटोखे तथात्तोष्ट्रप्वादे हयकंमे च॥ २०॥ ` 
निमला-गदहा, बैलगाडी, नौके की सबारी, लुलायहयकमं ( भेष 
तथा घोड़े का काम ) शकटोखे ( वायुयान ) तथा इष्ट अश्वादि पशुकमे 
करना शुभद होतां हे ॥ ३०॥ . : fer 
~ र रि ant . 
्रविष्णुमहेशायं ` . शतंतारावदत्तराः । 
उष्वास्य नवक भानां ग्रोक्त चेव विधीयते ॥ ३१ ॥ 
पुरइभ्यगृहारामवारणभ्वजकमं . च । 
| ७ 2 t छु 
TG वारको्धीन प्राकारा चेव Hed ॥ ३२ ॥ SO याकारा चें मंड ३२-77 | 
1. 'ग्रहण' इति साधुपाठः । ट 
२. शकर ग्रहण चेव तया पश्चादिकर्म चः 


2 सिध्यति इति मूल पाठः । 


इति मूळपाठः | 
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अन्वयः--त्रह्म विष्णु महेश आये शततारा बसू उत्तराः ( त्रय ) च 
एव भानां नवक उध्बोस्यं तत्र पुर, EFA, गृह आराम वारण, ध्वज Ba, 
देव प्रासादं, वारकोद्यान, प्राकाराम्च मण्डपम, विधीयतते | 

विमला--रोहिणी, श्रवण, आद्रो, पुष्य, शतभिषा, धनिष्ठा, तथा 
तीनों उत्तरा ये नव नक्षत्र उध्वं मुख कहे गये हैं | इनमें आम, गृह, 

वाटिका, हाथी, ध्वजकमं, देवमन्दिर, उद्यान की दिवाल, किला तथा. 
मंडप का काये करना BMG होता हे ॥ ३१-३२ ॥ 


स्थिरं रोहिप्युत्तराभ॑ क्षिप्रं सयोधि पुष्यभम्‌ । 
साधारणं द्विदेवत्यं वहिंभ चर aia ॥ ३३ ॥ 
_ अन्वयः--रोहिणी, उत्तराभं स्थिरं। सूय, अशि, पुष्यभं क्षिप्रं । 
द्वि दबत्यं बह्विभं साधारणं | ( अप्रे ) चर संज्ञितम्‌ | 
विमला-रोह्दिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्र पदा, 
ये स्थिर संज्ञक | हस्त, अश्विनी, पुष्य ये क्षिप्र संज्ञक । विशाखा; 
' कृत्तिका ये साधारण या मिश्र संज्ञक नक्षत्र हें । आगेचर संज्ञक कहे 
` गये हें ॥३३॥ 
वस्वादित्यम्बुपस्वाती विष्णुभं, सृदुसंज्ञितम्‌। 
[ 4४ & o~ ; ~ २० @ ७ 
चित्रांत्य मित्र शशिभशुग्रं gt मघान्तकम्‌ ॥ 
= Ce e | 
मूलेन्द्राद्याद्रभतीक्ष्ण स्वनाम Feat फलम्‌ ॥ ३४ It 
अवन्यः--वस्वादित्यम्बुपस्त्राती विष्णुभं ( चरसंज्ञितम ) । चित्रांत्य 
मित्र शशिभं ag संज्ञितम्‌ | gat मधान्तक उग्ने। मूलेन्द्राद्याद्रेभ तीदणं 
( सर्च ) स्वनाम सद्दश फलम्‌ | ( ज्ञेयम्‌ ) | 
'._विमला--धनिष्ठा, पुनवेसु, शतभिषा, स्वाती, श्रवण ये चर संज्ञक | 
चित्रा, रेबती, अनुराधा, सृगशिरा ये मदु संज्ञक | मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, 
आद्रो ये तीदण संज्ञक नक्षत्र है तथा अपने नाम के सदृश फल देने 
बाले SUR ` J | 
चित्रादित्याश्विविष्ण्वंत्प॒रविमित्रवश्नड॒पु । 
समगेघु च वालानां. कर्णवेधक्रिया हिता ॥ ३५ ॥ 





१. 'मूलेन्द्रदवोन्द्रभ' इति मूल पाठः। ' =` >= 





तारदसंहिता 
वदेदिति . तिष्येसु करादित्रितये तथा | 
earth यत्तद्विघेयं स्थिरमेषु च ॥ २६ ॥ 


an | 
लग. gree, अवी, अवण, रेवती, हस्त, अलुराघा, 
निष्टा, और सगशिरा ईन नश्नत्रों में बालका का रण सेत ( कान दि 
र care शुभ होता है | अखिगी मृगशिरा, पुनवंसु, पुष्प, हस्त, 
feat और स्वाती इन नक्षत्रों में हाथी का काम SN त्यात 
संज्ञक नक्षत्र में भी गजकम करना शुभ होता है | २५-२६ ॥ 
fifa चरमे Ret agi Rate च। 
वाजिकमीखिठं कर्म aut विशेषतः ॥ २७ ॥ 
विमला--भवण से अतिरिक्त चर संज्ञक नक्षत्र, षि प्र संज्ञक नक्षत्र 
दु संज्ञक नक्षत्र, स्थिर संज्ञक नक्षत्र तथा रविवार को विशेष रूप से 
किसी भी प्रकार का अश्व कर्म करना उत्तम होता है ॥ ३७ || 
“चित्रा अवणवेरंचि aug गमागमम्‌। 
द्योष्टम्यां चतुर्दश्यां पशूनां च कदाचन ॥ ३८॥ 
विमला-चित्रा, श्रवण, रोहिणी, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में तथा 
अमावास्या, चतुदंशी अष्टमी इन तिथियों में पशुओं का गमागम (बेंच 
खरीद कर ले जाना या लाना ) कभी भी नहीं करना चाहिए | क्योंकि 
शुभ नहीं होता ॥ ३८॥ हि 
मृदु्रवक्षिप्रचरविशाखापितृभेपु च। 
हलप्रवाह प्रथम बिदध्यान्मूलमे gas ॥ ३९ ॥ 
= bide तत WA नक्षत्र, चर नक्षत्र, विशाखा ओर मघा 
or iY ॥३६॥ म बल द्वारा प्रथम खेत जोतने का काये शुभ दायक 
हलादो Tera सर्यभुक्तभात्‌ । 
____ _अग्रत्रय च चलक्ष्म्य न च seed सोस्यपाइलै च, पञ्चकम्‌ ॥ ४०॥ _ च. पञ्चकम्‌ ॥ ४० ॥ 
1. 'सुदिने' इति पाठान्तरम-1 | 
रि इति मूलपाठः vee इति पाठान्तरम्‌ । 
° अग्र क्रक्षत्रय wera: सोख्य॑ पाश्थ्स्थ पञ्चके? इति साधुपाठः । 


७६ 
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ञूलत्रयेपिनवकं मरणायान्य पञ्चकम्‌ । 
श्रियै पुच्छेत्रयं श्रेष्ठं स्याच्चक्रेलाङ्गले YAM ४१ ॥ 
अन्वयः--सूये भुक्तभात्‌ हलादौ भत्रयं बृषनाशाय, AAA च 
Saeed: पार्शे पंचकं च सौम्यम्‌ | शूलत्रयेपि नवकं मरणाय, अन्य पंचक 
श्रियेः, पुच्छे त्रयं श्रेष्ठ इतिलाङ्गले चक्र शुभं स्यात्‌ ॥ 
विमला--सूय के नक्षत्र से हल के आदि में ३ नक्षत्र वृषभ को कष्ट 
दायक | अप्र भाग में ३ नक्षत्र लक्ष्मी दायक | दक्षिण पाश्च में « सुख- 
दायक | तीनों शूलों ( जुआ और दण्डाप्र ) में नब नक्षत्र मरण कारक | 
वाम पारे में ५ नक्षत्र श्रीप्रद तथा पूँछ में ३ नक्षत्र श्रेष्ठ फलद होता 
है | इसे लाङ्गल? (हल) चक्र के द्वारा स्पष्ट समझना चाहिए।॥३०-४१।' 


मृदुश्रवक्षिप्रभेपु पितृवायुवत्ड्पु । - 
समूलभेषु वीजोसिरत्युत्कृष्टफल्प्रदा ॥ ४२ ॥ . 
अन्वयः सुगमम्‌ | 
विमला--सृदुः Wa; क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में मधा, स्वाती, धनिष्ठा; 
मूल इन नक्षत्रों में बीज बोना अत्यन्त शुभदायक होता हे ॥ ४२॥ 
भवेद्भत्रितयं मूष्नि धान्यनाशाय राहुभात्‌ | 
गलेत्रयं BAVA वृद्धये च डादशोदरे ॥ ४३ ॥ 
निस्तंडळत्वं sie भचतुष्टयमीरितम्‌ । _ 
नामो वह्निः पंचकं यद्वीजोप्ताबितिचितयेत्‌॥ ४४ ॥ 
अन्वयः--( राहु चक्रे / राहुभात्‌ भत्रितयं मूध्निधान्यनाशाय भवेत्‌! 


- गलत्रयं BAA | उदरे द्वादश gaa च ( भवेत्‌ ) “लांगूले भ चतुष्टथं 

निस्तंडुलत्वं इरितम्‌। नाभौ पंचकं वह्निः यत्‌ इति बोजोप्नौ चिन्तयेत्त॥” 

विमला-राहु चक्र के अनुसार राहु के नक्षत्र से ३ नक्षत्र मस्तक 

पर हो तो घान्य नाश हो | गले में ३ नक्षत्र अबषण सूचक या रोग 

प्रद्‌ | उद्र में १२ नक्षत्र बुद्धिदायक | पूंछ पर ४ नक्षत्र दाना कम पड़ने 

बाला | तथा ५ नक्षत्र नाभि में आझभय कारक होता है। इसका 
विचार बीज बोने के समय करना चाहिए ॥ ४३-४४ ॥ 








१. नरपतिजयचर्यायां लाङ्गल चक्र द्रष्टव्यम्‌ । 


) 


नारद्संहिता 


स्थिरेष्वदिति सर्पान्त्यपितमारुत भसु ८ | 
न. gata स्नान TCE TAT Ul ४५ | 
अस्वयः--स्थिरेषु, अदिति; सर्प, अन्त्य, पिए, मारुत भेषु इन्दु 


गमुक्तश् स्तानं न कुयोत्‌ |. 
झु योः वारे च रोगमुक्तश्व स्नान Aca 
ड विमला- स्थिर संज्ञक नक्षत्र, पुनषछुः आरलता, रेबती, मघा, 
स्वाती इन नक्षत्रों में चन्द्रबार तथा शुक्रबार को रोंग से बिमुक्त व्यक्ति 


को प्रथम स्नान नहीं करना चाहिए || ४५ ॥ हर 
उत्तरात्रयमित्रेन्न वसुवारण भेंड च। 
पुष्याक पौष्ण धिष्ण्येषु नृत्यारम्मः प्रशस्यते ॥ ४६ ॥ ` 
अन्वयः-उत्तरात्रय, मित्र, इन्द्र, बसु, बारुण भेषु, पुष्य, भक, 
भौष्ण धिष्ण्येषु च नृत्यारम्भः प्रशस्यते | `` ` a | 
विमला-तीनों उत्तरा, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, 
हस्त, रेवती इन नक्षत्रों में नृत्यारस्भ शुभ फलदायक होता हे ॥ ४६॥ 
पूर्वाधयॉजि पढ्मानि पोष्णमाहु्रमात्ततः। ` | 
मध्ययुज्ञि दादक्षाणीन्द्रमान्नवमानि च॥ ४७.॥ 
पराधेयुज्ञि क्रमशः ` संग्रीतिदम्पतेर्मिथः । 
“Toor i al 
विमला--रेबती से सृगरिरा तक ६ नक्षत्र पूर्व युजि में । आद्री से 
अनुराधा तक १२ नक्षत्र मध्य युजि में और व्येष्ठा' से उत्तरा भाद्रपद 
तक & नक्षत्र पराद्ध युजि में आते हैं| इनमें क्रमशः पति पत्नी में पति 


श्रेष्ठ दोनों, में प्रेम और पत्नी श्रेष्ठा होती है ॥ ४७॥ 


 जघन्यास्तोयमाद्रोहि पवनान्तक ` तारकाः ॥ ४८॥ 
ुवादितिददेवत्यो बृहत्ताराः पराः समः । 
तासां प्रमाणे घटिका त्रिशन्नवति gua: ॥ ४९ ॥ 
1. तारा जघन्या सापेंद्रा वातान्तक तोयपाः ।! 
२. 'तोयभाद्रोहि’ इति मूल पाठः । 
रै, तासां प्रमाणेत्यादि' यह अंश कुछ प्रतियो में उपलब्ध नहीं है । 


इति साधु पाठः | 


षडोऽध्यायः SE 
क्रमादभ्युदिते चन्द्रे त्वनघार्घसमानि च। 


अन्तयः- सुसकम्‌ | 
विमला--शतभिषा, आद्रो, आश्लेषा, स्वाती भरणी, ज्येष्ठा ये | 
5 नक्षत्र जघन्य संज्ञक हैं | ध्रुब संज्ञक नक्षत्र, पुनबंसु, विशाखा इन | 
६ नक्षत्रों की बृहद्‌ संज्ञा है'। तथा शेष नक्षत्र सम संज्ञक हैँ | इन 
तीनों का प्रमाण क्रमशः ३० घटी (१५ मुहूत ) ६० घटी ( ४५ सुहुतं ) 
और ६० घटी ( ३० मुहूते ) इनमें चन्द्रोदय होने पर क्रमशः वस्तुओं 
के भाव में महंगी सस्ती और समभाव होता है॥ ४८-४६ I 
अच्व्य्रीडिजनेऋत्यभाग्यभात्वाष्ट्ज्युत्तरा ॥ ५० ॥ 
पितृद्विदेवताख्यातास्तारास्युः कुल संज्ञकाः । 
घात ज्येष्ठाऽदितिस्वाती पोष्णाक हरिदेवताः ॥ ५१ ॥ 
@ ? फर) १ न > च , द | 
अज्पांतक भौजंग  ताराश्चोपडुलाह्वया । 
शेपा कुलाकुलस्तारास्तासां मध्येकुलोडुपु ॥ ५२ ॥ | 
अन्वयः--सुगमम्‌ । | 
विमला-अश्चिनी; कृत्तिका, सृगशिष, मूल, पूवा फाल्गुनी, चित्रा, 
उ. फा.:उ. षा, उ. भा. पदा मघा, विशाखा, ये कुल संज्ञक नक्षत्र हैं | | 
रोहिणी, ज्येष्ठा, पुनवसु, स्वाती, रेवती, हस्त, श्रवण, पूवोभाद्र पदा, | 
भरणी और आश्लेषा ये उपकुल संज्ञक ( अकुलगण ) नक्षत्र कहे 
गये हें । शेष नक्षत्र कुलाकुल संज्ञक कहे गये हैँ। इनमें यदि राजा 
कुल गण संज्ञकःनक्षत्रो मे "| ५०-५२॥ । णी 
गम्यते यदि भूपालेः पराजयमवाप्यते । 
मेषूपकुल्संज्ञेषु जयं प्राप्रोति भूमिपः॥ ५३ ॥ 
सन्धिमवेत्तयोः साम्यं तदा कुलकुलोडुपु | 
अकार्कि भौमवारे चेद्कद्रायां विषमांत्रिमे ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | | 








१. 'अशव्यभोन्दुभ? इति पाठान्तरम्‌ | 
२. 'येष्कुल' इति मूल पाठः । 
३. “गम्यति? इति पाठ Fe: । 


नारदसंदितां 


० सक्षत्रों में यदि राजा युद्ध य 

(gat गण सज्ञे नक्षत्रों में ) य र 

हे र को प्राप्त होता है । चा. अकुल ) संज्ञक 
नक्त में यात्रा करने पर विजय को प्राप्त करता है ee का क 
neat मे नत्र में युढादि हो तो दोनों राजाओं में सन्धि होती हे | 
हर र्ति और मंगलबार को मद्रा तिथि से यदि i ae राशि 
) >से कत्तिका नवसु | उत्तरा फाल्गुना, पविशाखा 
में ३ नक्षत्र चरण जेसे कृत्ति ‘rat | ५३-५४ ॥ र 


उत्तराषादा, पूवीभाद्र पदा ) योग है | 
 ब्रिपुष्करे त्रिगुण्द डिगुण यमलाध्रिभे । 
दद्यात्तदोपनाशाय  गोत्रयं. . मूल्यमेवे वा. ॥ ५५॥ 
अन्वयः- सुगसम्‌ | क 
विमला-त्रिपुष्कर योग में शुभ या अशुभ फला को त्रिगुण तथा 
विपुर ( एक राशी में २ नक्षत्र चरण जसे--खुर्गाशिरा, चित्रा और 
धनिष्ठा ) योग हो तो शुंभ या अशुभ फल द्विगुणित होता है। इस दोष 
के नाश के लिए क्रमशः ३ तथा दो गायों का दान तन्मूल्योपकल्पित 
द्रव्य का दान करना चाहिए || ४४ ॥ 


पुष्करे इयं दद्यात्‌ न दोषों ऋक्षगेडपि वा । 

पुष्ये परकृतं हतु शक्तस्तेवापि यत्कृतम्‌ ॥ ५६ ॥ ` 
दोषं परो न शक्तस्तु चब्रेप्यष्टमगेपि वा। . | 
| करोविधुयुतो वापि पृष्यो . यदिवलान्वितः ॥ ५७॥ 
विनाशं निग्रहं सर्वे मंगेलस्विष्टदः सदा । ` 
भलय--( वा ) त्रिपुष्करे इयं (गां) दद्यात्‌ | ऋक्षगे दोषो न| 


०० 


विमला--शलोक ५५ के अन्तर्गत प्रन्थकार त्रिपुष्कर योग. में :३ गायों 

का दान या तीन गायों के मूल्य के बराबर द्रव्य का दान कह चुके हैं | 
द्विपुष्कर योग में दो | गायों का दान या दो गायों के. मूल्य के बराबर 
= ay करना चांहिए। केवल नक्षत्र मात्र होने से कोई दोष 
कहे [ र उ नक्षत्र यात्रा काल के आप सभी दोषों को नष्ट 
समथ होतां हे । यदि ण शय पुष्य न्ष किसी विशेष दोष में पुष्य नक्षत्र किसी विशेष दोष में 


१. विदुरे इति पाठभेदः । 
२. “विना शनिगृह? इति पाठान्तरम्‌ | 


>, as Ss See 


षष्ठोऽध्यायः ८१ 


पड़ा हो तो उस दोष को कोई अन्य योग नहीं हटा सकता | यदि पुष्य 
सबल हो तो क्रूरम्रहयुक्त चन्द्रमा या अष्टमस्थादि चन्द्रमा का दोष 
बिनाश कर निग्रह करता हे तथा सभी मंगल ओर इष्ट को देने वाला 
होता है ॥ ५६-५७ || 


रामा ३ fH ३ ऋतु ६ वाणा ५ म्नि ३ 
भू १ वेदा ४ म्नि ३ शरे ५ पवः ५॥ ५८ ॥ 
नेत्र २ बाहु २ शर ५६ १ टु 
१ वेद ४ वेदा ४ भि ३ शंकराः ११। 
बाहु २ नेत्रा २ झि ३ aga ३ व्थि ४ शत 
१०० ह्वि२ डि २ रदाः ३२ क्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 
तारा संख्यास्तु विज्ञेया दस्नादीनां एथक्‌-पृथक्‌ । 
या इड्यते दीप्ततारा भगणे योगतारका ॥ Fo ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | | 
विमला--अश्विन्यादि ( साभिजित ) २८ नक्षत्रों की तारा संख्या 


इसप्रकार है| अश्विनी ३, भरणी ३, कृतिका ६, रोहिणी ५, सृगशिर्ष ३ 


' आद्रो १, पुनवेसु ४, पुष्य ३, आस्छेषा ५, मघा ५, पूबोफाल्गुनी २, 
उत्तरा फाल्गुनी २, हस्त ५, चित्रा १, स्वाती १, विशाखा ४, अनुराधा ४, 
ज्येष्ठा ३, मूल ११, पूवोषाढा २, उत्तराषाढा २, अभिजित्‌ ३, श्रवण ३, 
धनिष्ठा ४, शतभिषा १००, पूर्वाभाद्रपदा २, उत्तराभाद्रपदा २, और रेवती 
के ३२ तारा हैं। ये प्रथक प्रथक अश्विन्यादि नक्षत्रों की ताराय हैं । 
जो दीप्ततारा दृष्टिगोचर होती है. उसे योग तारा कहते हैं | योग तारा की 
विस्तृत व्याख्या अपनी पियूष धारा की हिन्दी टीका में श्री पं० केदार 
दत्त जोशी जी ने किया है ॥ ५८-६० || 

बिशेषः-तारा संख्या सम्बन्धी मतभेद नारद संहिता के विभिन्न 
` प्रकाशित प्रतियों में तथा मूल प्रतियों में भी है । बिद्याबिलास प्रेस की 
मूल प्रकाशित प्रति इस सम्बन्ध में अत्यधिक age है तथा श्री बेंकटे- 
श्वर प्रेस बम्बई की छपी प्रति में संशोधक बुद्धिमान विद्वान्‌ ने अपनी 
ओर से सम्भवतः 'छोक की पूर्तिकर अभिजित के साथ दिखलाने का 
प्रयास किया है | get चिन्तामणि पियूषधारा टीका के अन्तर्गत 
श्री आचाये रामदेवज्ञ ने नक्षत्र प्रकरण के ५७ बनबें श्लोक की टीका में 
नारदीय संहिता के मूल “रामामिऋतुबाणाप्ति भूवेदामिशरेषबः” इत्यादि 

६ ना० 


नोरदसंहिता | 

८२ CR अभिजित की तारा का उल्लेख नही Rey 
_“वाहुनेत्रारन्यब्धिशतं बाहुनेत्ररदाः ATL” इसीलिए नार, | 

है eal 'तरगमुखसध्म' इत्यादिनाष्टा्विशतिनक्षत्रा णामावृतिकथना॥ | 
संहिता के तु न्नकषत्राणा च तारा मानोक्तेरिति पूबीपर विरोधः शक्येतृ 
पनिर ता है कि तारा का कथन भी. साभिजित होगा |. 


पष्ट हो 
as faagara शत fe fe रदाः कमात्‌’ इसे 


डय af oe प्रति में उपलब्ध भी है तो अति उत्तम होगा | 
और बिरोध भो नहीं रहेगा । इन्हीं विवेचनों के साथ हमने अन्तिम | 
यद्‌ में अभिजित के साथ को प्रधान मानकर उसे ही दिया हे। | 
बृपबृ्षोऽश्चिमाद्याम्यषिष्ण्यात्पारुषकस्ततः । ` | 
उदुम्बरो द्यमिधिण्ण्याद्रोहिण्याजम्चुकस्तरः ॥ ६१ ॥ 
इन्दुभात्खदिरो जातः . कलिवृक्षश् रोद्रमात्‌ । 
सम्भूतो दितिमाद्रेश; पिप्पलः पुष्यसम्मवः ॥ ६२॥ | 
सरपधिष्ण्यान्नागबगक्षो वटः पितृभसम्भतः । | 
पालाशो भाग्यजातश्च प्लक्षश्रायमसम्मवः ॥ ६३ ॥ 
अरिश्वृक्षो रविभात्‌ श्रीवृक्षस्त्वाष्टसम्मवः 
स्वात्यक्षादजुनोबक्षो द्विदेवात्पाहिक ततः ॥ ६४ ॥ 
मित्रमात्‌ पढुलोजातो विष्ट पोरन्दरक्षंजः | 
TTT, मूठमाच बंजुलो वारिधिषण्यजः ॥ ६५ ॥ . 
पनसो पिश्वमाज्जातो MRT विष्णुभात्‌ । 
ler कदम्बो बारुणक्षेजः ॥ ६६ ॥ 
पुः denfjoa dd इ पिन्दाः - 
रियो निभो TA प्रपूजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
ARTUR वृक्षो पीडनीयः grea: | 
इति ¬. एतहि नशत फताध्यायः पछ; नक्षत्र फलाध्यायः षष्ठः | 


१. 'धिष्ण्येयं सकलस्ततः? ु र 
र भ तृण हे जिसे रोहि भू पाठः। यहाँ सकळ का अर्थ एक अ 
हित Slog. 


| 
I I 


त या रोहिणतृण या कतृण या अगियाघास भौ | 


| 
|| 
. 


षष्ठोऽध्यायः . ८३ 


अन्वय:--सुगसम्‌ | 

विमला--अश्विनीनक्षत्र से वासा वृक्ष उत्पन्न हुआ है। भरणी से 
'फालसा, कृत्तिका से गुल्लर, रोहिणी से जामुन; मरगशिरा से खेर, आद्रो 
Vater, पुनवेसु से बांस, पुष्य नक्षत्र से पीपल, आश्लेषा से नाग 
( गंगेरन ) वृक्ष, मघा नक्षत्र से. वट वृक्ष ( बरगद ), पूवोफाल्युनी 
नक्षत्र से ढाक ( पलास), उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से पिलखन वृक्ष, 
हस्त नक्षत्र से अरिष्ट वृक्ष (रीठा ), चित्रा से नारियल वृक्ष, स्वाती नक्षत्र 
से अखुन वृक्ष, विशाखा से पाहवृक्ष, अनुराधा से बकुलबृक्ष, येष्ठा से 
देवदारुवृक्ष, मूल से रालका वृक्ष, पूबोषाढ से जलर्वतस, उत्तराषाढा 
नक्षत्र से फालसा, श्रवण से अक ( आक ) घनिष्ठा से शमी ( जांट ) 
शतभिषा नक्षत्र से कदम्बं, पूव्रोभाद्रपदा से आम का वृक्ष, उत्तराभाद्र- 
पदा नक्षत्र से नीम का वृक्ष, ओर रेवती नक्षत्र से महुआ ( मधूक ) वृक्ष 
उत्पन्न हुआ हे । इसका तात्पयं यह है. कि अश्विन्यादिनक्षत्रा की शान्ति 
के लिए इन्हीं वृक्षों का पूजन करना चाहिए और इन नक्षत्रों के शत्रु 
संज्ञक योनि वाला जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र से उत्पन्न वृक्ष को काटने 
या तोइने तथा मारने से भी नक्षत्र जन्य दोष की शान्ति होती 
है ॥ ६१-६७ ॥ ] 


इति नारदसंहिता की विमला” हिन्दी टीका में फलाध्याय समाप्त | 
REGS 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
योगेशा यमविष्प्विन्दु घावजीवनिशाकरा; । 
इन्द्रतोयाहिवहयक ` भूमरुदुदरऽतोयपाः ॥ १ ॥ 
गणेशरुद्र्धनदतवष्ट्रमित्र पडानन; । 


सावित्री कमला गोरी नासत्यो पितरोऽदिति ॥ २ ॥ 
जॅ अन्वयः सुगमम्‌ | 
विमला--विष्कुम्भादिक २७ योगों के स्वामी क्रमशः यम, विष्णु, 
चन्द्रमा, ART, बृहस्पती, चन्द्रमा; इन्द्र, वरुण, सप) आमा खया भाम, 


वायु, रुद्र, वरुण, गणेश, इद्र, कुबेर) त्वष्टा मित्र, षडानन, सावित्री, 


कमला, गौरी, अश्विनीकुमार, पितर और अदिति ये हैँ। 
aauat व्यतिपातौ महापाताबुभो सदा । 
परिघस्य तु पूवाद सर्वकार्येषु गर्हितम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-स वैधृतौ व्यतिपातौ उभौ सदा मद्दापातो ( तथा) 
परिघस्य Gaia तु सबका्येषु गर्हितम्‌ ( कथितम्‌ ) | 
विमला--बैधृति और व्यतिपात ये दोनों महापात कहे जाते St 
इनके साथ ही साथ परिघयोग का पूवौद्ध भी सभो कार्यों में वजित है । 
विष्कुम्भवज्जयोः तिस्तः षट्कं गण्डातिंगण्डयोः | 
व्याघाते नवशूले तु पश्चनाड्यस्तु गर्हिताः ॥ ४ ॥ 


आक 
लाल >>> kd 


अन्तरयः विष्कुम्भवञ्जयोःतिस्न, गण्डातिगण्डयोः षट्कं, व्याघाते | 


नव, झूले तु पञ्चनाड्यः गहिता: | 
विमला-विष्छुम्भ योग तथा वञ्जयोग की ३ नाड़ी, गण्ड और अति- 
रण्ड योगों की ६ नाड़ी, व्याघात की नवनाडी, तथा शूलयोग की प्रथम 
५ नाड़ी afer (निन्दित) हैं। इनमें कोई शुभ काये नहीं करना 
चाहिए |. 
अदितीन्दुमघाश्छेषामूरमेन्रेन्यभानि च। 
जैयानि सहचित्राणि मूध्निमानि यथाक्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 
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सप्तमोच्ध्यायः ८५ 


अन्वयः—सुगसम्‌ | 
विमला--पुनवसु, सृगशिरा, मघा, अश्लेषा, मूल, अनुराधा, पुष्य; 
और चित्रा नक्षत्र ये मूध्निनक्षत्र कहे गये हँ | 
रिखेदृध्वंगतामेकां . . तियंग्रेखास्रयोदश | 
तत्र खांजेरिके चक्रे कथितं Yaad न्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भान्येकरेखागतयोः  खयोचन्द्रमसोमिथः । 
एकार्गलो दष्टिपातश्चाभिजिइजितानि वे ॥ ७॥ 
भन्वयः--एकां उध्वेगतां त्रयोद्‌श. तियेगू रेखां लिखेत्‌ । तत्र खाजू- 
रिके चक्रे कथितं मूर्थ्निभं न्यसेत्‌ | सूयोचन्द्रमसो मिथ एकरेखा गतयोः 
भानि, एकार्गलः दृष्टि पातञ्चबे अभिजित्‌ बर्जितानि॥ | 
विसला--एक उध्वेगत रेखा खींचकर उसपर १३ आडी रेखा खोंचे | 
इस प्रकार इस GBs चक्र पर कहे गये नक्षत्रों को रखना चाहिए | 
एक रेखागत सूये से चन्द्रमा का नक्षत्र विषम पड़ने पर एकार्गल और 
दृष्टिपात दोष होता है। इस चक्र में गणना का क्रम अभिजित को 
छोड़कर करना चाहिए | 
लाङ्गले कमठे चक्रे फणिचक्रे त्रिनाडिके | 
अभिजिंद्गणना नास्ति चक्रपाते विशेषतः ॥ ८ ॥ 
'त्रिनाडिभिद्वीदशमिः सहितं घटिकाद्वयम्‌ | 
योगप्रकरणं योगात्क्रमाते सप्तविशति ॥ ९ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां योगाध्यायः सप्तमः | 
अन्वय्‌ः—अति सुगमम्‌ | [ 
विमला—ज्ञाङ्गल, कमठ, फणि और त्रिनाडी चक्र में अभिजित की 
गणना नहीं होती बिशेष करके चक्रपात में गिनती नहीं करना चाहिए | 


१२ त्रिनाड़ियों के सहित २ घटीमान एक योग का होता है ये योग 
क्रमशः २७ कहे गये हैं ॥ ८-६ ।। 


इति नारदसंहिता की विमला? हिन्दी टीका में योगाध्याय समाप्त | 


oS 


१. यह श्लोक नारद संहिता की सभी प्रतियों में उपलब्ध नहीं होता दै । 


अधाष्टमो ध्यायः 


९ हेरिप्रिय fan 
इन्द्र! प्रजापतिमिंत्रस्वयमाभूहीरित्रिया । 
कोनाशः कलिरुक्षाख्यों तिथ्यपेंशास्वहिमरुत्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः- इन्द्र: प्रज्ञापतिः मित्रः; तु अयेमा, भूः; हरिप्रिया, कीनाशः 
कलिः) उक्षः, अहिः, मरुतं एते तिथ्यघेशाः ( प्रोक्ताः ) ॥ 
विमला--क्रमशः करणों के अधिपतिःवव के इन्द्र, वालव के प्रजा- 
पति, कौलव के सूर्य ( मित्र ) तेतिल के अर्यमा, गर के भूमि, वणिज के 


लक्ष्मी, विष्टि के यम, ( कीनाश ) तथा कृष्ण पक्ष के उत्तराद्ध के चार | | 


करणो के अधिपति शकुनि के कलि, चतुष्पद के रुद्र, नाग के सप 
और किंष्तुष्न के पवन हैं || १॥ 

ववादि वणिगंतानि शुभानि करणानि षट्‌ । ` 

परीता. विपरीता वा विशिनेश तु मङ्गले ॥ २ ॥ 


अन्वयः-बबादि बणिगंतानि घट करणानि शुभानि मङ्गले तु परीता 
विपरीता बा विष्टिः नेष्टा | | 


विमला-चब से बणिज तक ( बब, बालब, कौलव, तेतिल, गर | 


और वणिज ) :६ करण शुम होते हैं। और बाद के विष्टि, शकुनि, | 
चतुष्पद्‌ ओर नाग तथा किंष्तुष्न ये ५ करण विपरीत अथात्‌ अशुभ ' 


फलदायक होते है | मंगल काये में विष्टि सवथा निसिद्ध है | 
मुखे पंच गटेत्वेका वक्षस्येकादशस्म्रता; | 
नाभो चतसः कट्यां तु तिस्रः पुच्छाख्यनाडिका ॥ ३॥ 
अन्वयः--सुरामम्‌ | 2 


विमला" भद्रा की सम्पूर्ण नाडी में प्रथम ५ घटी मुख, १ गला) 


११ छाती, ४ नाभि, ३ कटि 
चाहिए ॥ ३॥ हा हेची पंख, पर समा 


PERO FHT eee! st 


अथाष्टमोऽध्यायः ` पद 


कार्यहानिमुखे wae वक्षसि निःस्वता । 
कट्यामुन्नयनं नाभौच्युतिः पुच्छेघुवो जयः ॥ 
स्थिराणि मध्यमान्येषां नेष्टं नाग चतुष्टये ॥ ४ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां करणाध्यायः अष्टमः | 
अन्वयः--सुगमम्‌ | . 


विमला--भद्रा के मुखकी घडियों में काये की हानि, गले की घड्यां 
में मृत्यु, छाती पर दरिद्रता कटि पर भ्रमण, नाभि पर हानि और पूंछ 
की घडियों में कार्य करने से कार्य सिद्धि होती है । स्थिर संज्ञक करण 
मध्यम तथा नाग और चतुष्पद ये अशुभ हैं ॥ ४-५ ॥ 


इति नारदसंहिता की 'विमला' हिन्दी टोका में करणाध्याय समाप्त | 


~— S$ 


अथ नवमोऽध्यायः 
दिवा महत्ता रद्राहिमित्रापितव्रदकम्‌ । 
विज्ञे बिधातृत्रधेन्द्रा इन्द्राग्न्यसुरतायपाः ॥ १॥ 
अयमा भगसंश्षश्च विज्ञेया दश पंच च। 
ईैशाजपादहिनुध्न्यः पूषाश्चियमवहय; ॥ २ ॥ 
a ९ 3 
घावृचन्द्रादितीज्याख्य विष्ण्वकेत्वाष्ट्रवायवः । 
अहः पञ्चदशो भागस्तथा रात्रि प्रमाणतः ॥ ३॥ 
अन्यः-अहृः पंचदशो भागः दिवा मुहृत्ती:--रुद्र, अहिः, मित्र 
पितृ) बसु, उदकम्‌ , विश्वे, विधाठ, बरह्म, इन्द्रा, इन्द्रामो, असुर, तोयपाः, 
अयमा, भग संज्ञश्च पंचदश बिज्ञेया। तथा च रात्रि प्रमाणतः ईश, 
TANG, अहिवुध्न्य पूपा, अश्वि, यम, वहि, धातू, चन्द्र, अदिति, ईज्य 
वसु, अक्क) त्वाष्टू , घायवः पंचदश Bei: बिज्ञेय! | 
विमला--दिन और रात्रि में दिन का १५ भाग दिबा मुहृत्त के 
अधिपति क्रमशः १ रुद्र, २ सपे, ३ मित्र, ४ पितर, ४ बसु, ६ उदक, ७ 
बिरबेदेबा, प अभिजित , & ब्रह्म, १० इन्द्र, ११ इन्द्राग्नी, १२ राक्षस, 
१३ वरुण, १४ अयमा और १४ भग हैं इनका फल नाम के सदृश 
समना चाहिए तथा प्रत्येक का प्रमाण २ घड़ी का होता है। 
इसी प्रकार रात्रि के १५ मुहूत्ते क्रमशः १ शिब, २ अजप aes 
ण BA: १ शिब, २ अजपातू , ३ अहिबुध्न्य, 
3 नीकुमार, < धमराज, ७ असि, G ब्रह्मा, ६ चन्द्रमा, १ छे 


अदिति, ११ 
re noi (२ बिष्णु, १३ सूर्य, १४ त्वष्टा और १५ वायु 


ह... 
मुहत्तमानं द एव amps 

2 च समे वरे । 
TUM, राक्षस ब्राह्मो, - री) पित्यामेयो,' तथामिजित्‌ ॥ ६ ॥ _ तथाभिजित्‌ ॥ ६ ॥ 


१. दिवं मुहूर्ता रुद्राहिसि्र पित्रवसूदक | 


विश्‍्वेविघातू अ्मेन्दू इन्दरास्यनिलतोयपाः ॥ १ ॥ इति मूल पाठः । 
१ । 


२. घातृ चन्द्रादिति ज्याख्य वस्वकेत्वाष्ट्र वाय 
अहः पं 
न तमिल शी भागस्तथा रात्रि प्रमाणतः ॥ ३ ॥ इति मूळ पाठः | 
इति मूल पाठः | 


S55 = | 


यो =e 
ss = =e 


ba fee sd ous ds 


नवमोऽध्यायः ८६ 
१ ० छै ~ रर THe गेशविनादिषु fan 
राक्षसाप्या, त्राह्मपित्र्या, भोज | 
26 री 
चारेषु वजेनीयास्ते गुइत्तो शुभ कमेणि ॥ ५॥ 
अन्वयः--( ag: पंचदशोभाग तथा रात्रि प्रमाणतः ) समे द्वे एव 
मुहतमानं, अपरे ( बिपरीते ) क्षणाध al इनादिषु वारेषु ( क्रमशः ) 
अयेमा, राक्षस-त्राह्मो, पिश्याग्नेयो, ( ततो ) अभिजित्‌ , रक्षतोयो, त्रह्म- 
पित्र्यौ, भौजंगेशो ते महत्तीः शुभ Bag बजेनीया | 
विमला--दिन और रात्रि के समान होने पर ये दो मुहूत के मान 
होते हें । न्यूनाधिक होने पर इनका मान दो मुहूत्ते से न्यूनाधिक 
होता है सूयौदि वारों में क्रमशः अयमा, राक्षस ओर sa, पितृ ओर 
अभि, अभिजित्‌ , राक्षस और तोयप, ब्रह्म और पितृ, भुजंग और ईश 


ये मुहूत्ते शुभ कार्या में सबंथा वर्जेनीय हैं अथोत्‌ इनमें कोई भी शुभ 
काय नहीं करना चाहिए ॥ ४-५ .|| 


पोराणिका रोद्रसित AT वार भवाः क्षणाः । 
सावित्र वैराजिकाख्यौ गंधवांश्रष्टमो मिजित्‌ ॥ ६ ॥ 
रोहिणी चल संज्ञध विजयो नऋतस्तथा । 
इन्द्रो जलेश्वरः पंचदशमो भग संज्ञकः ॥७॥ 
अष्टमो योभिजित्‌ संज्ञः स एव कुतपः स्मृतः 

रोद्र गंधव. यक्षेशाश्रारुणेमारुतोऽनलः ॥ ८ ॥ 
रक्षा धाता तथा सोभ्यः TAS वाक्पतिः स्मृतः । 
पूषा हरिवोयुनिऋत्‌ geet रात्रि संज्ञिताः ॥ ९ ॥ 


१. “राक्षसायो’ इति मूळ पाठः | 
२. ‘abit रचिनाडिघु इति मूल पाठः | 


३. किसी किसी प्रति में-मुहूतंमानं द्वे नाच्यौ कथिते गणकोत्तमेः | अथाशुभ- 
मुहूर्तानि वारादि कमशो यथा ॥ ४ ॥ इस प्रकार पाठ भेद अत्यधिक अन्तरित 
प्राप्त होता हे । तथा इसी प्रकार “अन्यानपि तु वच्यामि योगानत्र शुभाशुभान? ॥ 
यह भी अतिरिक्त पाठ है । 

४. “पौराणिका रौद्रसिसित”” ``" ``" मुद्दत्तोरात्रि संज्ञिताः” ये ६ से ९ 
तक चार इलोक नारद संहिता की बहुत सी प्रतियों में उपलब्ध नहीं होता है । 


६० | 
. aq | : 
ws के अनुसार वारोत्पन्न क्षण ऋमरा: रोड़, सित, 
wad cates, बैराजिक, गन्यवे, अभिजित (द) रोहिणी, बह, 
मत्र) वित्र ति, इन्द्र जलेश्वर और भग ये १५ महूत द्नि क = । तथा 
विजय) 2८121, मारुतं ; अनल, रक्त, धाता, सोम्य, 


PS TP TN — >> 4 


EE 


en , अरुण Res 
रौद्र, गन्धर्व, यक्ष, ईरा हरि वायु और निऋति ये रात्रि के १५ मुहुत | 


पद्मजा, बाकपति, पूषा, 
हूँ ॥ ६-६ | ay ee 
आमिजिइलयुक्तास्ते सवकायषु सादा; | 
एष॒ Rag यत्कर्म कथितं निखिल च यत्‌ ॥ १० ॥ 
तदेवत्ये तन्मुहृर्त कार्ये यात्रादिक सदा | 
अन्वय;--सुगमम्‌ | | | है 
विमला-इनमें जो अभिजित्‌ aga दिन का आठवां मुहूत हे, 
बलशाली होता है और सभी कार्यों में सिद्धि दायक होता है | इसी 


प्रकार,अभिजित्‌ नक्षत्र भी सबंकाये,.सिद्धि दायक होता. हे | जिन जिन 
नक्षत्रों में जो जो काय करने का विधान बतलाया गया है । यदि दिन 


में आवश्यक होने पर वतमान नक्षत्र से काम नहीं चलता तो जिस | 


te ow ae — आन 


नक्षत्र की आवश्यकता हो उसनाम के मुहूत को निकाल कर बह कार्य. 
करना उत्तम होता हे | यात्रादि सभी शुभ कार्यो में अपनी आवश्यकता | 


अनुसार मुहूत ज्ञातकर काये करना चाहिए || १० ॥ 
सूय भाददेद गोतक दिग्विश्व नखसंमिते । 
चन्द्रक्ष रबियोगा; स्युदोंप संघ विनाशकाः ॥ ११ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां मुहूत्तीध्यायो नवम: | 


; व्य नक्षत्र से चन्द्रमा का नक्षत्र ( बतेसान नक्षत्र ) Bb 


a के समूह को नष्ट करने बाला होता हे || १० I 
नारद्संहिता की 'विमला? हिन्दी रीका में मुहुत्तोध्याय समाप्त | 
a 000 जी 


1. दशम श्लोक 


धारा टोका में उद्घृत कई: अ्ियो में न होने पर भी ed चिन्तामणि पियू 


उपलब्ध होता हे । ( wo ५१ विवाह प्रकरण ) ॥ 


~ ass ळक आकळे बकरे sem ss ness a 


अथ दशमोऽध्यायः 


भूकंपः aura विद्युच पंचमे। 
शूलोष्टमे च दशमे शनिरष्टाद्शे तथा ॥ १॥ 
केतुः पंचदशे दंड उल्का एकोन विशतिः 
च lo क २ ~ ० AN 
मोह. निर्घातकंपाश्न कुलिश परिवेषणम्‌ ॥ २ ॥ 
विज्ञेयमेकर्विशक्षादारभ्य च यथाक्रमम्‌ । 
चन्द्रयुक्तेषु भेष्वेषु शुभकमं न कारयेत्‌ ॥ 2 ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--सूय के नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र तक गणना करने पर यदि 
बतेमान नक्षत्र सूयनक्षत्र से ७ वाँ पड़े तो भूकम्प होता दै | 'पांचवाँ 
हो तो बिजली गिरे । आठवाँ हो तो शलभ भय हो | चौदहवाँ हो तो 
शनि तथा अठारहवाँ हो तो केतु संज्ञक योग पन्द्रहवाँ हो तो दंड, 
१६ वाँ उल्का, २६ बाँ मोह, २२ बाँ निघोत, २३ बाँ कंप और २४ ay 
बज्न एवं २५ वाँ परिवेषण ये योग होते हैं | इनमें शुभ कम नहीं करना 
चाहिए li १-३॥ Hi 
सियमात्साप पित्रक्षेत्वाष्ट्रमित्रांत्यभेषु च । 
सविष्णुमेषु क्रमशो दश्रभाचन्द्रसंयुते॥ ४ ॥ 
थिष्ण्येतावति संख्येत्र दुष्टयोगः' पतत्यसौ । 
चण्डीश चण्डायुधाख्ये तस्मिन्नेवाचरेत्शुभम्‌ ॥ ५ ॥ 


१. “शलो्मेब्धिदिरभे? इति पाठान्तरम्‌ | 

२. Garay’ इति मूल पाठः । 

२. 'कुविशं' इति मूळ पाठः । 

४. ये ४, ५ दोनों ही श्लोक अन्य प्रतिया में नहीं है। श्री वेंकटेश्वर प्रेस 
बम्बई से मुद्रित प्रति में ‘med हि प्रवच्यामि' aftaaar चरेत्शुभम्‌? यह 
श्लोक दिया गया है । 


नारदसंहिता 
So १३ मित्र १७ अन्‌ 
प ७ fasta १० त्वाष्दू a 
अन्रयः-सूयभाव्‌ सा cea, (गणना दस भात कायम्‌ ) 


भेष २२ च | 
म हते re? ( पूर्वोक्त) संख्ये घिष्ण्ये अत्र असो दुर 


६२ 


A डीश चण्डायुधाख्ये ( दुष्टयोगे ) शुभम्‌ | 


योग: पतति | तस्मिन्‌ चण 


नैवआचरेत | .. . हि २० 
णे १७ SAN “S J नक्षत्र 
बिमला सूयै नक्षत्र से ६; १०) १४) (४.९१ . as 
Ee अरबी से इन्हीं उपरोक्त संख्या तुल्य नक्षत्रों [चन्द्रमा 
के रहने पर चण्डायुध नामक दुष्ट योग होता हे अतएव इसमें मङ्गल 
कार्य का आरम्म नहीं करना चाहिए | | 
 क्रकचं हि प्रवक्ष्यामि योगं शास्रानुसमतम्‌ | 


निन्दितं Hy तस्मिन्नेवाचरेत्‌ शमस्‌ ॥ ४ ॥ 


a SN >. 


a ee आओ. = 


अनयः-शास्त्रानुसंमतं सव कार्येषु निंदितं sot योगं हि. 


प्रवद्ययामि | तस्मिन्‌ शुभम्‌ नेव आचरेत्‌ | 
विमला -शाख्न संमत क्रकच योग को कह रहे हें जो सभी कायां 
में निन्दित हे इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए ॥ 8 Il 
त्रयोदशस्युमिलने संख्यया तिथिवारयोः | 
क्रकचो नाम योगोयं मंगलेष्वतिगहितः ॥ ५ ॥ 
सक्षम्यामकवारथेत्रतिपत्सौम्य वासरे । 
संवतयोगो faa: शुभकमं विनाशम्रत्‌ ॥ ६॥ 


| अनयः-तिथि बारयो: मिलने त्रयोदश संख्यया RHA नामयोगः | | 
स्युः मंगलेषु अयं अति गहितः चेत्‌. सपतम्यामर्कबारः, सौस्यवासरे | 


७ रु CAN 
प्रतिपदू, तदा संबते योगः शुभकर्म बिनाशकूत्‌ विज्ञेयः ॥ ४-३ ॥ 


विमला--जब तिथि और बार का योग १३ हो जाय तब क्रकच 


aA | 
योगहोता है। जेसे रविवार १ + द्वादशी १२ | सोमबार २+ एकादशी ११। | 


मंगलवार ३ + दशसी १० | बुधवार ४ + ६ नवमी | गुरुवार ५ + ८अष्टमी | 
saan event | शनिवार ७+६ षष्टी | यह शुभ कर्म में वर्जित 
तो संबत्तेक ane तिथि को रविवार और प्रतिपदा को बुधा, 
यारा होता हे, यह योग शुभ कायं को नष्ट करता हे | 


( इति संबत्तेक योगः ) 


ssl mss am 


दशमो$ध्याय: ६२ 


आनन्दः कालदण्डश्च प्रृम्रधातसुधाकरा; | 
ध्वांक्ष ध्वजाख्य श्रीवत्स वज्मुहर छत्रकाः ॥८॥ 
मित्र मानस पझाख्युंबकोत्पात मृत्यवः | 
काणः सिद्धिः शुभाम्रतमुसठातंक gat ॥ ९ ॥ 
xm ° ९ a 
राक्षसाख्यः चरस्थय वधमाना, क्रमादमा । 
२ ७ ~ ७ २ 
योमाः स्वसंज्ञाफलदास्त्वष्टात्रिशति संख्यकाः ॥ १०॥ 
अन्त्रयः--क्रमात्‌ आनन्दः, कालदण्डश्चः FA, AMT False, 
ध्यांक्ष:, ध्वजाख्यः क्षीवत्सः, AH, मुद्गर, छत्रकाः मित्र, मानस, पद्याख्य 
लुंबकः, उत्पात, AAA, काणः भिद्धिः, शुभा, A मुसल, अन्तकः, 
SAU, राक्षसाख्यः, चरः, स्थेयेः, वर्धमानः अमी अष्टाविशाति संख्यका 
योगाः स्वसंज्ञ फलदाः स्युः | 
विमला--१ आनन्द, २ कालदण्ड, ३ धूम्र. ४ धाता, ५ सुधाकर 
( सौम्य ), ६ ध्वांक्ष, ७ ध्वज, ८ श्रोबत्स, ६ वज, १० सुद्र, ११ 
छत्र, १२ मित्र, १३ मानस, १४ पद्म, १४ लुम्ब, १६ उत्पात, १७ 
मृत्यु, १८ काण, १६ सिद्धि, २० शुभ, २१ मृत्यु, २२ मुसल २३ !अन्तक 
२४ कुञ्जर, २५ राक्षस, २६ चर, २७ स्थिर और २८ वर्धमान ये २८ 
आनन्दादि योग हैं, जो अपने नाम के अनुसार फल देने वाले 
= il ८-१० ॥ 
रविवारे क्रमादेते दखभादिन्दुभादिधों । 
पोद्भोमे ~ A orn 
सापाः बुधेहस्तान्मेत्रभात्सुरमंत्रिणः ॥ ११ ॥ 
a 
वेश्वदेवेभूगुसुते वारुणात्‌ भास्करात्मजे । 


न्यय:--रबिबारे दस्रभात्‌, विधो segura, भौमे सापोत्‌, Fr 
3 ३३ 
हस्तात्‌ सुरमन्त्रिण: मेत्रभात्‌ श्वयुसुते वेश्वदेवे, भास्करात्मजे बारुणात्‌ | 
एते क्रमात्‌ गण्ये ( तदा आनन्दादि अष्टाविंशति योगाः स्युः ) | 
_ विमला--रविषार के दिन अश्विनी से चन्द्रवार के दिन स॒गशीषे से 
मंगलवार के दिन आश्लेषा से, बुधवार के दिन हस्त से, गुरुवार के 





१. भृत्युमुसलान्तक FA? इति पाठ भेदः । 
२. 'सज्ञकाः इति मूल पाठः। 


नारदसंहिता | 

से दिन उत्ताराषाढा! से तथा शनिबार फे | 
दिन अनुराधा न से ( मिजित्‌ के साथ ) इष्ट दिन नक्षत्र तक | 
दिनि स जो संल्या मिलेगी । उतनी ही संख्या का बह आनन्दादि | 
क | 

प्राप्त होगा | ११ ॥ | 
ह स्फुटा चक्र | 


Se 


_ मा 
Rd 


ai | अश्वि. | भरणी | कृत्तिका 





रोहिणी 


पुष्य 





चन्द्र | मृग शि. आर्द्रा | पुनव सु 
भौम | ae. | मघा | पूः फा. | उ. फा. 


हस्त .| चित्रा | स्वाती | विशाखा 


बुध | 
| गुरु | अनुरा. ज्येष्ठा | मूल | पू. षा. | 
शुक्र | उ. षा. | अभि. | श्रवण धनिष्ठा | 
शनि | शतभि. | पू. भा. | उ. भा. रेवती 








उदाहरणः--संबत्‌ २०३६ चेत्र DS प्रतिपद को शुक्रबार तथा रेवती 
नक्षत्र हे । शुक्रवार होने से उषा से रेवती तक अभिजित के साथ | 
गिनने पर रेवती ८ बाँ नक्षत्र होने से उस दिन आनन्दादि योग का | 
आठवां श्रीवत्स योंग होगा | 


हस्तक्ष्रविवारेस्यादिन्दुस दखभ॑. कुजे ॥ १२॥ 
सोम्ये मित्रभमाचार्य तिष्यं पौष्णं भृगोः सुते । 
रोहिणी मन्दवारे तु सिद्धियोगाहृया अमी ॥ १३॥ 


१. 'इस्तक्षमकवारेन्दाविन्दुभं दस्रमंकुजे’ तथाऽपरे ‘ert रविवारेऽन्जे 

चेन्दुभ कुजे” नोट- श्रीवेङ्टेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित प्रति में :-- 
यत्र स्यादिन्दु नक्षत्रमानन्दादिगणस्ततः | 

अशविशतियोगानां कमोयं प्रोच्यते बुधैः ॥ १३ ॥ | 

यह श्‍लोक अधिक दिया गया हैं इसमें विशेष बात यह है कि चन्द्रमा का । 


| 
चतंमान नक्षत्र जो हो वही आनन्दादि योग समझना चाहिए। . | 
1 
| 
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अस्वयः--अकौबारे-इस्तक्षे, इन्दौ-इन्दुभं, FS, सौम्ये- 
मित्रमं (अनुराधा) आचार्य ( गुरौ )-पुष्यं, श्वगोः सुते-पौष्णं, मन्दवार- 
तु रोहिणी अमी सिद्धाह्वयाज्ञेया | 
विमला--राविवार को हस्तनक्षत्र, सोमवार को BATT, मंगलवार 
को अश्विनी बुधवार को अनुराधा, गुरुषार को पुष्य, शुक्रवार को रेवती; 
शनिवार को रोहिणी नक्षत्र होने पर सिद्धि योग होता हे ॥ १२-१३ ॥ 
आदित्यभौमयोनेन्दा भद्राशुक्रशशाङ्कयो; । 
ba ~ 2 wn A 
जयासौम्ये “BAT शनो पूर्णेतिनोशुमाः ॥१४॥ 
अन्त्रयः--आदित्य भोमयोः नन्दा, शुक्र शशांकयोः भद्रा, सौम्ये 
जया, WAN रिक्ता, शनौ पूणो इति झुभाः नो | | 
विमला--रबि तथा मंगल को नन्दा तिथि । शुक्र तथा सोमवार को 
अद्रातिथि | बुधवार को जया तिथि, गुरुषार को रिक्ता और शनिवार 
को पूणो तिथि, होती है इसे असत योग कहा गया है। इसमें शुभ 
कारये नहीं करना चाहिए ॥ १४॥ _ 


नन्दातिथिः - शुक्रवारे सोम्ये भद्राजयाङुजे । 
रिक्तामन्दे TIAL पूणोसिद्धाहया अमी ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--शुक्रबारे नन्दातिथिः, सौम्ये भद्रा, कुजे जया, सन्दे रिक्ता, 
शुरोबीरे पूणी अमी सिंद्धाह्यया ( ज्ञेया) 


, विमला-शुक्रबार को नन्दातिथि, बुधवार को भद्रातिथि, मंगलवार 
को जया तिथि, शनिवार को रिक्तातिथि और शुरुत्रार को यदि पूणोतिथि 
होवे तो इसे सिद्धियोग कहते हैं। इसमें सभी शुभ काये करना 
चाहिए ॥ १५॥ 
एकादश्यामिन्दुवारो दाद्श्यामा्किवासरः । 
 पष्टीवृहस्पतेवारे तृतीयाबुधवासरे ॥ १६ ॥ 





१. 'गुरो? इति साधु पाठः । 

२. “शनो पूर्णाम्रतिप्रदा” इति पाठान्तरम्‌ । ‘quisumear’ तु पाठा- 
न्तरम्‌ । किन्तु भद्र मद्रं सदान्रुयात्‌ इति वचनमाश्नित्य अम्रताहया पठितम्‌ 
-इत्यचुमीयते | | 





नारदसंहिता 


॥वासर; । 
अहमीशकवारे तु नवम्यामकवासर 


लर को, हादशी शनिवार, षष्टी 
कादशी तिथि सोमवार को, १: ष्‌ 
गुरुवार दीया बुधवार को तथा अष्टमी शुक्रवार, नवमी रविवार, 
| 


शी मंगलवार को दो तो दग्ध योग होता है | १६-१७॥ 
दग्योगाश्च विज्ञेया पुयोगामिधा अमी । 
ग्मवरेऽन्े चित्रामोमे तु विशवभस्‌ ॥ १८ ॥ 
बुधे घनिषठायंमभं गुरोज्येष्ठा : भृगोदिने । 
रेवतीमन्दवारे तु दग्धयोगाभवत्यम ॥ १९ ॥ 


६६ 


अन्वय/--सुगमम्‌ | 


ss hs ००३ 


विमला--दर योग को पंगु योग भी कहते हैं | रविवार को भरणी, | 
सोमवार को चित्रा, मंगल को उत्तराषाढा, बुधवार को घनिष्ठा, बृहस्पति । 
बार को उत्तराफाल्गुनी, शुक्रबार को ज्येष्ठा शनिबार को रेवती नक्षत्र हो | 


तो ये दग्धयोग होते हें ॥ १८-१६ ॥ 
विश्ञाखादिचतुवेगेमर्केवारादिषु. क्रमात्‌ | 
उप्तातमृत्युकाणाख्याः सिद्धियोगा? प्रकीतिंताः ॥२०॥ 
तिथिवारोद्भवानेष्ठा योगा वारक्षेसम्मवाः । 
हुणवङ्ग खशेभ्योन्यदेशेष्वतिशुमग्रदाः ॥ २१ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां उपग्रहाध्यायो दशमः | ` 


अन्वयः-विशाखादि चतुवगे क्रमात्‌ अकंबारादिषु, उत्पात, मृत्यु | 


काणाख्याः सिद्धियोगाः प्रकीर्तिताः | तिथिबारोदूभवायोगानेष्टा, arta 
सम्भवाः ( योगाः ) हृणबंग खशेभ्योन्यदेशेषु अति शुभ प्रदाः | 


विमला--बिशाखा आदि चार नक्षत्रों का वरी म 

बगे सूयोदि सातवारों 

११ उत्पात, मृत्यु, काण ओर सिद्धि ये चार योग होते हैं । तिथि 
र वारो से उत्पन्न योग अशुभ फलदायक होते हैं. तथा बार और 


ee ee 
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नक्षत्रों के द्वारा उत्पन्न योग हूण बंग और खश देशों के अतिरिक्त सत्र 
शुभ फलदायक होते हें || २०-२१ |] 





स्फुटार्थ चक्र 
योगाः | उत्पात | मृत्यु | काँण सिद्धि 
रवि | विशाखा | ager. | ज्येष्ठा | मूल 
| सोम | पू.षा. | उ. षा. | अभि. | श्रवण 
मंगल | धनि. | शत. | Gat. | उ. भा 





बुध | रेवती | अश्वि. | भरणी | कृत्ति. 








गुरु रोहिणी | मृग. | आर्द्रा | पुनबंसु 
शुक्र | पुष्य | श्लेषा | मघा | पू. फा. | 
शनि | उ. फा. | हस्त . चित्रा | स्वा. 








इति श्रीनारद्संहिता की “विमला” हिन्दी टीका में उपम्रहाध्याय समाप्त: | 


-रगन्>डळ-- 





७ jo 


अथ एकादशो>भ्यायः 

Ces किनीम | 

घोराध्यांधीमहोदर्यो नन्दामन्दाकिनीमता । | 
regenera ख्यवारादिषा क्रमात. | | 

मि | | कल! न 
अनयः--सूर्यवारादिषु क्रमात्‌ (संक्रान्तिः ) घोरा, ध्वॉक्षी, महोद्री, ` 
नन्दा मन्दाकिनी, मिश्रा राक्षसिका नाम ( घेया भवन्ति ) | | 


दि वारक्रम से. संक्रान्ति क्रमशः घोरा, ध्याँशी ' 
Sie ) मन्दाकिनी, मिश्रा और राक्षसी नामकी. 


होती दै॥ १॥ ` | 
'जुद॒विद्तस्करक्ष्माप भूदेवपशुनीचजाः । 
अनुक्तानां च सर्वेषां घोराद्या सुखदाः VAT ॥ २ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | THe क 
विमला- घोरा संक्रान्ति Bet को सुख देने बाली भ्वांक्ष वेश्यांको | 
सुख देने बाली महोदरी चोरों को, मन्दाकिनी राजाओं को, नन्दा _ 
(मन्दा ) ब्राह्मणों को; मिश्र पशुओं को ओर राक्षसी चाण्डालादिकों को 
तथा सम्पूर्ण नीच जातियों को सुख देनेवाली दोती हे ॥ २ || 
पूर्वीहेजृपतीन्हन्ति विप्रान्मध्यदिने विशः । 
ARES शाद्रान्प्रदोषे च पिशाचकान्‌ ॥ ३ ॥ | 
निशिरात्रिचरान्नाद्यकारानपररात्रिके । हि 
3 गोमाहिषे TNA AAR कै ; 
तिसन्ध्यायां ढिङ्गिनो निशिसंक्रमः ॥ ४ ॥ 
दिवाचेन्मेपसक्रान्तिरनथेकरुहप्रदा । 
त्रोसुमिक्षमतुलं NAIA 
सन्ध्यय ॥५॥ 
toad इति TAS: | था कश्यपः-“घोराध्वांक्षी महोदयो मदा | 
वी pe राक्षसिकासूय संक्रान्तित्वक वासरात? ॥ | 
ु बश्यचमादेव भुपगणा क्रमात? इति मूल पाठः | 
३- By मानुषेति' इति मूल पाठः । र | 
४. 'लिहितो' इति मूल पाठः । | 


एकादशोऽध्यायः ०६६ 
अन्त्रयः--अति सुगमम्‌ | 


विमला--दो पहर के पूर्वे संक्रान्ति हो तो राजाओं को नष्ट करे, 
मध्याह में ब्राह्मणों को, दोपहर के बाद तीसरे पहर में बेश्या को तथा 
सायंकाल में होने बाली संक्रान्ति शुद्रों को । प्रदोषकाल में पिशाचों को; 
रात्रि में राक्षसों को, आधीरात के बाद gente करने वालों को पीड़ा 
कारक होती है | प्रातः की वेला में गाय, भैस आदि पशुओं को, प्रभात 
'काल में सन्यासी आदिकों को कष्ट कारक होती हे | दिन में मेष की 
संक्रान्ति अशुभ फल देने वाली तथा प्रजा में परस्पर कलह कराने वाली 
होती है। रात्रि में अत्यन्त सुभिक्ष तथा दोनों संध्याओं में वषो का 
नाश होता है ॥ ३-५ ॥ | 

हरिशाद लवाराहखर-कुञ्जरमाहिषाः । 


“AGUA: WTA करणवाहनाः ॥ ६ ॥ 


अन्वयः--हरि, शादूल; वाराह, खर; HAT; महिष, अश्व, al, अज 
ब्ुषाः, पादायुघा करण वाहनाः स्युः | 


विमला--संक्रान्ति वाहन वबादि करणां के आधार पर करण वाहन 
के नाम से क्रमशः हरि ( सिंह) व्याघ्र, वाराह, खर ( गदहा ) हाथी, 
महिष, अश्व, श्वान, मेष, वृष तथा सुगो कहा गया हे ॥६॥ 
'खशवाह्विकचङ्गेषु संक्रान्तिधिष्ण्यवाहना । 
अन्यदेशेषु तिथ्यधेवाहना स्या्वादितः ॥ ७ ॥ 


अन्वयः--खश, बाह्लिक seg धिष्ण्य बाहना संक्रान्तिः | अन्यदेशोषु 
-बबादितः तिथ्यघवाहनास्याद्‌ | ` 


विमला-खश, वाहिक और बंग देशों में संक्रान्ति बाहन नक्षत्रों के 


` आधार पर तथा अन्यत्र ववादि करणों के आधार पर वाहन का ज्ञान 
करना चाहिए ॥ ७ || 


शुशुण्डिमिन्दिपालासि दण्डकोदण्डतोमरान्‌ | 
झुन्तपाशाङ्कशास्त्रे्नन्विभर्तिकरणेष्विनः ॥ ८ ॥ 





१. अश्वोष्ट्रज बृषाः इति मूल पाठः । 
२. ‘खराचाहिक dig’ इति मूळ पाठः | 








sie नारदसंहिता 
५ 
दंड, धनुष, तोमर भा 
विमला-- ण्डि, भिन्दिपाल; aa» 2 १ भाला 
ea अंकुश, अस्त्र (तेगा ) बाण ये वव आदि करणा के MA: we | 
) AG 


+ 1,5 ॥ 
संक्रान्ति वश कहे गये 25 2 
मैक्ष्यमपूपं च पयोदधि | 


चित्रान्ने गुडमध्वाज्यशर्कराबवतो हृविः ॥ ९ ॥ 
विमला--वबादिं करणो में संक्रान्ति का भोजन क्रमशः अन्न, पायस 
भिक्षा, मालपूथा, दूध, दही, चित्रान्न, TS, मधु, और VHT हे ॥ ६॥ 
निबिष्टी वाणिजे feat बालवे च गरे ववे । 
कौठबे शकुने Ala: किस्तुध्ने चोध्वेसंस्थिता ॥ १० ॥ 
चतुष्पासेतिठेनागे सुप्ताक्रान्तिकरोति सा । 
धान्याधैवृष्टिते मवेदनिष्क्रमशस्तदा ॥ ११ ॥ 


अन्वय--वणिजे, विष्ट्यां, बालवे,' गरे, ववे च निविष्टी | कोलवे, 
शकुने किंस्तुध्ने ( भानुः रवि-संक्रान्तिः ) च ser संस्थिता ( उत्थितेति 
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शेषः ) | चतुष्पाद, तेतिले, नागे च सा सुप्ताक्रान्ति करोति तदा क्रमशः | 


घान्याध, वृष्टिः, अनिष्टं च भवेत्‌ ! 


विमला-चणिज, fats, बालब, गर, बब में स्थिति निविष्टा होती | 
है | कोलब, शकुनि और किंष्तुध्न में स्थिति खड़ी । चतुष्पद तेतिल ' 
ओर नाग में स्थिति सुप्ता होती है | निविष्टा ( वेठी) स्थिति में अन्न | 


सस्ता, खड़ी में वषी और सुप्ता में अशुम फल जानना चाहिए ॥१०-११॥ 
आयुध वाहनाहारो यज्ञातीयजनस्य च । 
स्वापोपविष्टतिष्ठतस्तेलोकाः क्षयमाप्नुयुः ॥ १२ ॥ 


भन्वय--स्वापोपविष्टतिष्ठन्तः आयुधं 
च ते लोकाः क्षयमाप्नुयुः | युधं वाहनाहारो यञ्जातीय जनस्य 


बिमला--शयन, उपविष्ट (बैठना ) तथा खड़ी जैसी स्थिति हो | 


आयुध वाहन आहार जिस जारि 
तिका होउ Sie 
का नाश होता हे ॥ १२ ॥ हो उसी का तथा तज्जन्य पदा 


a दस TER सुलोचनः । 
'गय्कानि रोहिप्यादि चतुर्विधम्‌ ॥ १३ ॥ 
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अन्वयः--रोहिण्यादि चतुर्विधम्‌ अन्घक-मंद संज्ञश्च-मध्यसंज्ञः-सुलो चनः 
पर्यायात्‌ भानि गणयेत्‌ | | 
विमला--अन्ध, मन्द, मध्य, और सुलोचन इनकी गणना रोहिणी 
आदि से क्रमशः करना चाहिए । इस प्रकार ७, ७ नक्षत्र अन्ध-मन्द- 
मध्य और सुलोचन के ७ आवृत्ति में होंगे जेसे-रोहिणी अन्ध | मृगशिरा 
मन्द्‌ | आद्रो मध्य और पुनवेसु सुलोचन | पुनः पुष्य अन्ध | आश्लेषा 
मन्द | मघा मध्य | पू० फा० सुलोचन | इस प्रकार ७ आवृत्ति में 
७ अन्ध ' ७ मन्द्‌ । ७ मध्य और ७ सुलोचन साभिजित गणना करने से 
होंगे ॥ १३ ॥ 


स्थिरमेष्वक संक्रान्तिज्ञया विष्णुपदाह्यया । 
पडजशीतिम्ुखीज्ञेया द्विस्वभावेषु राशिषु ॥ १४ ॥ 


अन्वयः--स्थिरभेधु, अकेसंक्रान्तिः विष्णुपदाहयाज्ञेया | द्विस्वभावेषु 
राशिषु ( अर्क संक्रान्तिः ) षडशीतिमुखीज्ञेया | » 


विमला--स्थिर राशियों ( वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ ) पर सूर्य की 
संक्रान्ति होवे तो विष्णुपदा नामक, तथा द्विस्वभाव राशियों ( मिथुन; 
कन्या, धनु, मीन ) पर सूर्य की संक्रान्ति aa तो उसे षडशीतिमुखी 
संक्रान्ति कहते इं ॥ १४ ॥ 
सोम्ययाम्यायने नूनं भवेतां मृगकर्किणो; । 
तुळाधराजयोज्ञेयो विषुवस्द्धये . संक्रमः ॥ १५॥ 
अन्वयः--सृग कर्किणोः नूनं सौम्य याम्यायने भवेतां तुलाधराजयोः 
सूयं संक्रमः विषुवत्‌ ( ज्ञेयः ) | 
विमला--सृग ( मकर ) की संक्रान्ति से सौम्यायन और कक की 
संक्रान्ति से दक्षिणायन आरम्भ होता है | तुला और मेष की संक्रान्ति 
के दिन gad काल अथोत्‌ दिन रात समान होता है ॥ १५ Il 
अहः संक्रमणे कृत्स्नं महत्पुण्यं प्रकीर्तितम्‌ | 
रात्रोसंक्र ~ ति 9 च 
मणे भानोव्यंचस्था सवसंक्रमे ॥ १६ ॥ 
दा विन में संक्रान्ति होने से दिन में महान पुण्य रहता है | 
रात्रि में संक्रान्ति होने से व्यवस्था कही गई है ॥ १६॥ : 


१. “भवेत्तौ? इति मूलपाठः ।. 


- 





हि .:नरिदसंहिता - | 
ts aS 
. स्रयोंदयसंध्यायां त 0७ 
तदोदयादहः पुण्य HE परती पादि | 
अन्वयः सुगमम्‌. | भें - ९ | 
apa ( सूर्योदयकाल ) में दक्षिणायन अथोत्‌ कह ` 
se वार 4 में ही पुण्यकाल होता हे ओर सूर्योदय | 
की संगित हेतो पहले दी दिन पुण्यकाल होता हे! कह. | 
व्यवस्था कर्क की संक्रान्ति के लिए है ॥ १७ ॥ 
स्र्यास्तमनवेलायां यदि सौम्यायनं भवेत jee | 
तदोपेयादहः पुण्य पराह! परता याद ॥ १८ ॥ 
विमला--यदि सूयौस्त काल में मकर i संक्रान्ति हो तो उसी दिन | 
पुण्यकाल होता है तथा संधि के :बाद रात्रि मेँ (सूर्यास्त से ३ घड़ी बाद) | 
संक्रान्ति हो तो अगले दिन पुण्यकाल होता है ॥ शद | 
अर्घाकीस्तमनात्संघ्याघटिकात्रय संमिता । 
` तथैतार्घोदयात्मातषटिकात्रंय संमिता ॥ १९ ॥ | 
विमला-सूये के आधा मण्डल अस्त होने के वाद तीन घड़ी तक | 
सायं संध्या और आधा मंडल उद्य होने से पूर्व ३ घड़ी तक प्रातः | 
संध्या कही गई है ॥ १६ ॥ | 
c | ~ 
्रागधेरात्रतपवो हवे पूर्ववद्रिष्णुपादयोः । 
पढ्शीतियुखीचैव ` परतश्रेत्परेष्हनि ॥ २० ॥ 
` अन्वय--पूववत्‌ पड़शोतिमुखी, विष्णु पादयोः अधंरात्रात्मक्‌ ' 
( संक्रमे ) gate ( एबं च ) परतश्चेत्‌ परेऽहनि चेव ( पुण्यकालः) । | 
विमला-पूर्बोक्त विष्णुपदा और षडशीतिमुखी संक्रान्ति यदि 
आधीरात के पहले हो तो पहले दिन और आधीरात के बाद दो तो | 
दूसरे दिन पुण्यकाल होता है ॥ २०॥ | 
पश्चात्पराह संक्रान्ति; षशीतिबिपर्ययात्‌ । 
1. यह १७ न० का श्लोक मूल पुस्तक में Mag १७ ने० का रखोक मूळ पसत मे नद हे किए पहले वाम है, किन्तु ned चिन्त [मगि ः 
? aed चन्ता $ 
मी प्रकरण श्लोक ७ की टीका में उदाहृत है । | 
१ भन सध्या स्यात्‌ घटिकात्रय संमिता? इति मूलपाठः | 
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नरः प्रात्नोतितद्राश्ौ शीतांशोः साध्वसाधु वा । 
संक्रान्तिग्रहण वा पूवेमाद्वणनाक्रमः ॥ २२ ॥ 
रवेरयनसंक्रान्तिस्तदा तद्राशि संक्रमः। 
संक्रान्तिग्रहण् वा जन्मभावधिगण्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्वयः--षडशीति बिपयंयात्‌ पश्चात्पराह: (बिष्णुपदा) संक्रान्तिः | 
याहशेन, इन्दुना भानोः संक्रान्तिः नरः तादृशां फलं प्राप्नोति तत्‌ 


( तस्य नरस्य ) राशौ शीतांशोः साधु असाघु वा (तथा फलं प्राप्रोति) 
संक्रान्ति send बा गणनाक्रमः पूथभात्‌- कायो । रवेरयन संक्रान्तिः 
( यदा ) तदा agin संक्रमः । संक्रान्ति ग्रहणक्ष वा जन्म wala 


गण्यताम्‌ | 


विमला--षडशीतियुखी नाम की संक्रान्ति और विष्णुपदा नाम की 
संक्रान्तियों का फल विपरीत होता है । जैसे चन्द्रमा में संक्रान्ति होती हे 
उसका फल भी वैसा ही होता है। सूर्येसंक्रान्तिः के दिन जिसका चन्द्रमा 
अच्छा हो उसे श्रेष्ठ फल होता है । संक्रान्ति के दिन से पहले दिन के 
नक्षत्र से गणना BAT चाहिए । सूये के अयन की संक्रान्ति या अन्य 
राशियों की संक्रान्ति जिस दिन हो उसी दिन के नक्षत्र से जन्म नक्षत्र 
तक गणना करे और उसके अनुसार फल का ज्ञान करे ॥ २१-२३ ॥ 


नेष्टं त्रयं षट्‌ च शुभं पर्यायाच पुनः पुनः | | 
हानिश्वद्धिः स्थानहानिस्तत्प्राप्तिमोचुतः क्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 


AIAG त्रयं पट च शुभं पयोयाञ्च पुनः पुनः भानुतः क्रमात्‌ 
हानिः बृद्धिः, स्थानहात्तिः तत्प्रातिः ( स्थानलाभः ) | 


विमला- संक्रान्ति दिन के नक्षत्र से जन्मनक्षत्र पयन्त गणना 

करने पर प्रथम ३ नक्षत्र अशुभ, बाद के ६ नक्षत्र शुभदायक, ३ नक्षत्र 
हानिकारक, ६ नक्षत्र वृद्धिकारक, ३ नक्षत्र स्थान हानिकारक ओर 
६ नक्षत्र लाभप्रद होते हैं ॥। २४ ॥ 

- साधु साधुना’ इति मूल पाठः | 

. 'जयत्युभय पार्श्वयोः? इति मूल पाठः । 

- 'संक्रमात? इति मूल पाठः | 

` 'जन्मन्युभय पार्श्वयोः इति मूल पाठः । 
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तिलोपरि ठिखेचक्रं GIS च त्रिकोणकम्‌ । 
हेमं विनिक्षिप्य दधाचदोपशान्तये ॥ २५ ॥ 
अन्वयः सुगमम्‌ | पूर 
बिमला--किसी थाल में तिल भरकर उसके उपर कुम्कुम से चक 
त्रिशूल और त्रिकोण लिखने के बाद उसमें सोने का डुकड़ा रखकर 
उसका पूजन करे और सुपात्र त्राह्मण को दान दे दे। इससे संक्रान्ति 
जन्य दोष की शान्ति होती है ॥ २४ |! 


'वारावलेन शीतांशुबेलवांस्तडशाद्रविः । 
स संक्रमणतस्तद्ृद्दशात्खेट बलाधिकः ॥ २६ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां संक्रान्तिलक्षणाध्यायः एकादश: | 
अवन्य;--तारावलेन शीतांशुः बलवान्‌, TERM ( चन्द्रबशातू ) 
रबिः | स रबिः संक्रमणतः तद्वत्‌ ( तदशात्‌ ) खेट बलाधिकः। | 
विमला-तारा के बल से चन्द्रमा बलवान होता है। उसी प्रकार 
चन्द्रमा से सूय बलवान होता है | तथा सूय सक्रान्ति के चश अन्य 
ग्रहों का बल प्राप्त कर बलवान होता है ॥६॥ : 
इति श्रीनारद्संहिता की 'बिमला? हिन्दी टीका सें 
' सक्रान्तलक्षणाध्याय समाप्त | 


at मु ०7“ = 1 सक 
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शुभोडकों जन्मतस्त्र्यायदशषट्सु न विध्यते । 
जन्मतो नवपश्चाम्बुव्ययगेव्यं किंमिस्तदा ॥ १ ॥ 
न्वयः--यदा अर्कैः जन्मतः नव-पच्च-अम्बु-व्ययगे व्यर्किमिः (भदः) 
न विध्यते तदा जन्मतः त्रि आय, दश; षट्छु शुभः | 
विमला--यदि सूर्य जन्म से ६, ५, ४, १२ स्थानों में शनि से 
अतिरिक्त किसी म्रह से विद्ध नहो तो जन्म से ३, ११, १०, ६ इन 
स्थानों में झुम फलदायक होता हे! राशिचक्र में ३ से ६; ११ से ५ 
२० से ४ और ६ से १२ का वेध होता है । अतः यदि सूय जन्म राशि 
से तृतीय स्थान में है तो ६ स्थान में बेठे ग्रह से विद्ध. होने के कारण 
शुभ फलदायक नहीं होगा इसी प्रकार अन्य स्थानां को भी समना 
चाहिए ॥ १॥ 
विध्यते जन्मतो नेन्दुद्यनाद्यायारिखत्रिघु | 
स्वेष्वशन्त्याम्बुधमंस्थेविवुधेजेन्मतः शुभ; ॥ २ ॥ 
अन्वयः--जन्मतः इन्दुः द्यन-आद्य-आय-अरि-खत्रिषु ( स्थानेपु ) 
gu: ( यदा ) जन्मतः स्व-इषुःअष्ट-अन्स्य-अम्बु-घ्मस्थे विबुधे ( बुध- 
रहितान्यद्म्रहैः ) न विध्यते | 
दिमला--चन्द्रमा जन्म रारि से ७।१।११।६।१० ओर ३ इन स्थानां 
में शुभ फलदायक होता है किन्तु यदि जन्म से २।५।८।१२।४ ओर 


€ इन स्थानों में बेठे हुए बुध से अतिरिक्त अन्य किसी अह से विद्ध 
नहो॥२॥ 


च्यायारिषु कुजः श्रेष्ठो जन्मराशेने विध्यते | 
च ७ च सोरिरप्यसर्य क्य. रे 
व्ययेष्वकंग्रहे ण जन्मतः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः- जन्म राशेः त्रि-आय-अरिषु कुजः श्रेष्ठः ( यदा ) व्यय- 
इपु-अके महे न बिध्यते । सौरि-अपि (यथा कुजः स्यात्तथा) सूर्येण बिना | 
विमला--जन्म राशि से ३-११-६ इन स्थानों में यदि मंगल, जन्म 
से १२५६ स्थानों में स्थित किसी प्रह से बिद्ध न हो तो श्रेष्ठ फल- 
OS 
१. ‘aga: शुभः? इति मूल पाठः | 
२. शनेश्वरस्य TT पुत्रत्वात्तद्वेधो नाज्नोकायेः । 








नारदसंहिता 


१०६ 


होता है | मंगल की तरह दी. शनि: का भी विचार करना चाहिए 
के शनि का सूये द्वारा वेध नहीं माना जाता [1 ३। 
पन भत जन्मतथ न विध्यते । 


बोडयब्धयष्टखायेषु 
धीन्यझादयष्टान्त्यसैटेजन्मतो 'व्यन्जके? शुभः ॥ ४ ॥ 
अन्त्य -जन्मतश्च ज्ञ ढि २) अव्धि ४, अरि ६, अष्ट ८ ख १९, 


आयेषु ११ न परन्तु जन्भतः 
अंक हर आय १ 5 अष्ट्र ८ अन्त्य १ २ व्यव्जकेः खेटः शुभ. । - 

विमला- जन्म राशि से २, ४, ६, 5 १०, ११ इन स्थाना पर बुध 
का वेध नहीं होता अथोत्‌ शुभ होता है । परन्तु जन्म से ५ ३, ६, १, 


बिध्यते (gat भवेत्‌) | परन्तु जन्मतः थी ४,त्रीक | 


८, १२ इन स्थानों पर चन्द्रमा से अतिरिक्त अन्य किसी ग्रह को नहीं | 


रहना चाहिए Ul ४॥ 
2 [यगोद्षास्तेर | 3 ~ न 
जन्मतः स्वायगोक्षास्तेखन्त्याष्टा यजलात्रग्‌ः । 
जन्मराशेगुरः श्रेष्ठो ग्रहैयेदि न विध्यते ॥ ५॥ 


TAA जन्मरारोः ` स्ब-आय-गो-अक्ष-अस्तेषु श्रेष्ठः यदि | 


जन्मतः अन्त्य, अष्ट, आय ( ख इति शुद्ध पाठः )) जल; त्रिगेः महे: न 
विध्यते | 3 


os PS + ली 


विमला- जन्म राशि से २१११६।५७ इन स्थानों में गुरु श्रेष्ठ होता | 
है यदि किसी भी ग्रह से १२।८।१०.४।३ इन स्थानों पर होते हुए बिद्ध | 


Tata ॥ ५॥ 
कुअग्न्यब्धिसुताशंकान्त्याये शुक्रो न विध्यते | 
जन्मभान्मृ्युसम्ादयखाङ्केष्वायारे पुत्रगेः ॥ ६ ॥ 


१. “व्यब्जकेः' इति मूल पाठः । 
श स्वाव्ध्ययष्टखायेषु जन्मतश्चेन्ञ विध्यते । 


sso के: ~ hd ~ 


स॒तत्र्यंकाद्यष्टभान्त्य संस्थितेरिन्दुजः शुभः ॥ मु. चि. पियूष थारायाम्‌ | | 


२. जन्म भादासुताशंकांत्याग्रेष्विशे न विध्यते? इति मूल पाठः । 
३. “..त्याष्ट खजलत्रिगेः” इति साधु पाठः । 
४. “च त्रिगे? इति साध पाठः । 
पियूषवारारीका में यह श्लोक भिन्नरुप से प्राप्त होता है यथा-- 
अन्मभादासुताशडन्त्यायेष्विशे न विध्यते। ` 
भागवो मृत्यु सप्तायस्याड्रेघाशारिरामगैः ॥? ` 


— eee me A: oe ee eee, 


द्वादशोऽध्यायः १०७. 


अन्वयः- जन्मभात्‌ मृत्यु, सप्त, आद्य, ख, AE, इषु, आय, अरि 
gait: ( अन्य ae: यदि ) न विध्यते (तदा ) कु, दि, अमि) अब्धि, 
सुत, अष्ट, अङ्क, अन्त्य आये शुक्रो ( श्रेष्ठः ) | 
विमला--जन्म नक्षत्र से यदि ८, ७, १, १०, ६, ५, ११, ६, ५ इन 
स्थानों पर स्थित कोई ग्रह न हो तो १, २, ३, ४, ५; ८, ६, १२५ ११ 
इन स्थानों में बेठा हुआ YR शुभ फलदायक होता है।। ६॥ 
न ददाति शुभं किश्चिद्वोचरे वेथसंयुते | 
quad विचार्याथ कथ्यते तच्छुमाशुमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः सुगमम्‌ | : 
विमला--वेध से युक्त ग्रह कुछ भो फलदायक नहीं होता, इसलिए 
ग्रह का वेध विचार कर ही शुभ या अशुभ फल का आदेश करना 
चाहिए ts Il 
वामवेधविधानेनाप्यशुभोऽपिग्रहो शुभः । 
अतस्तान्विविधान्वे धान्विचायोथ वदेत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--अथ वामवेघ fara अशुभो अपि ग्रहः ga: | अतः 
तान्‌ विविधान्‌ Fara विचाये फलं ब देत्‌ । 
विमला--यदि ग्रहों का वामवेध होता हो अर्थात्‌ चेध के स्थान पर 
ग्रह और शुभ स्थान पर वेध 'करने वाला ग्रह (इस प्रकार बिपरीत 
स्थित ) हो तो अशुभ ग्रह. भो शुभ दायक होते हें । अतः विविध प्रकार 
के वेधो को अच्छी तरह बिचार कर ही फलादेश करना चाहिए US Ul 
अज्ञात्वाविविधान्वेधान्यो TEN फलं वदेत्‌। ` 
स सृषावचनाभाषी हास्यं याति नरः सदा ॥ ९ ॥ 
अन्वय/--सुगमम्‌ | 
विमला-बिविध 3a विधियों को जाने विना जो देवज्ञ फल कहते 
हैं उनकी भविष्यबाणी व्यर्थ होती हे और वे सदा उपहास के पात्र 
बनते हैं ॥ ६॥ 
सोम्येक्षितो नेष्टफलः शुभदः पापवीक्षितः । 
निष्फलो तो Tet चोमौ शत्रुणा च विलोकितो ॥ १० ॥ 
अन्वयः--नेष्ट फलः (अहः) सोम्येक्षितः शुभदः । पापविक्षितः 
शाज्जुणा च बिलोकितौ तो च उभो ग्रहौ निष्फलो | 
१. “बलं वदेत्‌? इति मूल पाठः । : 


PNT THT i hd oder) Mites J 


gee eee 


नारदसंहिता 


लदायक Fe भी शुभ mel की दृष्टि से शुभद 


— फ 
र ह से दृष्ट तथा शत्रु मह से इष्ट मह. शुभ फलदायक 
होने पर भी अशुभ होते इ॥१०॥ ` 

चुक्षेत्रगतोपि वा | 


नीचराशिगतः स्वस्य शजुक्षः 
शुभाशुभफलं नेव दद्यादर्स्ताम 
अन्वय/-7 गसम्‌ | Re 
apa राशि पर स्थित) अपने शाज्ुगृह में गया हुआ og 
तथा अस्तंगत ग्रह निष्फल होते हु ॥१९॥ नर 
रेषु विपमस्थेषु शान्ति यच्नात्समाचरत्‌ | 
हानिर्शद्विग्रहाधीना तस्मात्पूज्यतमा ग्रहाः ॥ १२ ॥ 
अन्वय/--अति सुगमम्‌ | Re, kd 
विमला-विषमस्थान स्थित अनिष्ट फलद महो की TATA शान्ति 
करनी चाहिए | sat के आधीन हानि लाभ सब कुछ होता हे अतएव 
अह पूज्यतम हैं| १२ ॥ 
मणिगुक्ताफछ विद्रुमाख्य गारुत्मकाह्वयम्‌ | 
पुष्परागं त्वथोवज्जननीलगोमेद संज्ञके ॥ 
ने वेडू ९ 4 च 
यं भास्करादीनां तुष्टचघायं यथाक्रमस्‌ ॥ १३ ॥ 
इति श्रीनारदसंहितायां गोच राऽध्यायः द्वादश: | 


१०८ 


तोऽपि वा ॥ ११ ॥ 


i 
| 


अक. =. ~ ७ 


अलयः--भास्करादीनां तुष्टये यथा क्रमं मणि-मुक्ताफलं-बिद्रुमाख्यं- | 


गारुत्मकाहयम्‌ ( पन्ना ) पुष्परागं, तु अथ बन्ने-नील-गोमेद्‌ ` संज्ञके, 


dea च धार्यम्‌ | 


विमला- सूयोदि ग्रहों की तुष्टी के लिए क्रमशः मणि आदि र्नों को | 


धारण करना चाहिए । यथा-सूये के लिए माणिक्य, चन्द्रमा के लिए 


मोती, मंगल के लिए ( प्रवाल ) मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए | 


लिए गो ee ue द लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के 
द आर कंतु के लिए व इयेमणि Y करना 
TRS १३॥ | SAAT या लहसुनिथा धारण 

इपि शीनरदसंहिता की विमला" हिन्दी टोका में गोचराध्याय समाप्त | 


— ज ९-5 


ह स्ति a « विशेष जानकारी के लिए मेरे द्वारा सम्पादित नवग्रहर्तोत्र संग्रह देखिए ) 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


शुक्लपक्षादिदिवसे चन्द्रो यस्य शुभप्रदः | 
स पक्षस्तस्य शुभदः कृष्णपक्षोऽन्यथाशुभः ॥ १ ॥ 
अन्वयः- शुक्ठ पक्षादिदिवसे यस्य चन्द्रः शुभप्रदः तस्य स पक्षः 
शुभप्रदः अन्यथा कृष्णपक्ष: शुभ; | 
विमला- शुद्धपक्ष का प्रथम दिन जिसका चन्द्रमा BAA होता है 
उसका DS पक्ष उत्तम रहता है और चन्द्रमा अशुभ हो तो कृष्ण पक्ष 
शुभ फलद रहता है । कुछ देवज्ञों ने 'कृष्णपक्षोऽन्यथा शुभ? का अथे 
कृष्णपक्ष अन्यथा अथोत्‌ अन्य विधि ( तारा विचार ) से शुभ होता हे 
ऐसा अर्थ किया है जो असंगत नहीं प्रतीत होता है | इसे स्पष्ट ५ शोक 
के द्वारा समझना चाहिए ॥ १॥ 
शुक्लपक्षे शुभश्चन्द्रो ड्वितीयनवपञ्चके | 
# 8 ७५ A 
रिपुमृत्यम्बुसंस्थश्च न विद्धो गगनेचरः ॥ २ ॥ 
अन्वयः--झुछ पत्ते द्वितीय नव पञ्चके चन्द्रः gu: ( यदि ) रिपु- 
मृत्यु-अंबु संस्थः गगनेचरेः च न विद्धः । 
विमला- शुक्ल पक्ष में २, ६, ५ वाँ चन्द्रमा शुभप्रद होता है किन्तु 
बुघ से अतिरिक्त ६, 5, 8 में स्थित किसी ग्रह से विद्ध न होय ॥ २॥ 
नोट :--गोचराध्याय के द्वितीय जोक में जन्म राशि से 9 १।११। 
_६।१० और ३ स्थानों पर चन्द्रमा शुम होता है. यदि बुध से अतिरिक्त 
२।५।८।१२।४।७ इन स्थानां में स्थित किसी ग्रह से विद्ध न हो | अथोत्‌ 
इसका बिचार गोचर फल के लिए तथा ‘ag पत्षे'"'गगनेचरेः' का 
विचार अन्यकायाँ में करना चाहिए | 
जन्मसम्पद्विपत्क्षेम प्रत्यरिस्साधको वथः । 
मित्र परममित्र च जन्मभाच्च पुनः पुनः ॥ ३ ॥ 
अन्वय£--अत्ति सुगमम्‌ | 





१. “प्रत्यक्‌ साधनेधनं? इति मूळ पाठः । 





नारदसंहिता 
व्यक्ति के तारा ज्ञान के लिए जन्म नक्षत्र से 
किसी भी व्यक्ति क मं = 
ie fal तक गिन कर उसमें & का भाग दे देना चाहिए, 
वर्तमान दिन ने २ सम्पद), २ बिपत्‌ , ४ क्षेम, ५ प्रत्यरि, 


डं aed; ॥ शेष Wr 
तथा शेष ण & मित्र औरध्या ० शेष, में परम मित्र नामकी 
६ साधक! ५ 


Rall ३॥ 
1 समझना चाहिए || : : 
a जन्मत्रिपश्वसप्ताख्या तारा SHOT | 
अनिष्टपरिहाराय दद्या देतद्विजातये ॥ ४ ॥ 
नाकं गुडं च लवणं सतिठं काशन क्रमात्‌ । 
कृष्णे बरुवतीतारा शुक्कपक्षेषली शशीः॥ ५॥. 


११० 


अन्वयः जन्म = ० ~ ७ a ey 2 
अनिष्ट फल परिहाराय शाकं) गुड, GAM सातल काञ्चन च क्रमात्‌ 
द्विजातये दद्यात्‌ | कृष्णे तारा बलबती, Ve प्ते शाशी बली | 

बिमला- जन्म, विपत्‌, प्रत्यरि) वध ये तारायें अशुभ फलद्‌ होती 
S| इनके अनिष्ट फल शान्ति के लिए परिहार स्वरूप क्रमशः शाक 
गुड-नमक और सतिल स्वण का दान ब्राह्मण को देना चाहिए। 
aera में चन्द्रमा और कृष्णपक्ष में तारा का बल अधिक SU ४-५॥ 

fon आ 
चन्द्रस्य द्वादशावस्था दिवा रात्रा यथाक्रमात्‌ l 
यत्रोद्माहादिकाये षु संज्ञातुल्यफलग्रदा ॥ ६ ॥ ` 


 अन्वयः--सुगमम्‌ | 


विमला- दिन और रात्रि को क्रमशः बारह अवस्थायं कही गई El : 


oe ous =f 


Sa == som Fo > TS = 


3 क क. आ छि — = 
so ue 


a “७०% 


त्रि, पञ्च सप्तार्या तारा नेष्ट फलप्रदाः | एतद्‌- ' 


a ० = losses ss >. > 


विवाहादि कार्यों में ये द्वादश अबस्थायें नाम के अनुसार फल देने:वाली ' 
, होतो हें। इनके जानने का प्रकार तथा इनका. नाम अग्रिम रहोकों में | 


दिया गया है ॥६॥ | i 
पृष्टिघ्न चन्द्रनक्षत्रै तत्कालघटिकान्वितम्‌ | 
वेदन्नमिषुवेदाप्मवस्था भानुभाजिताः ॥ ७ ॥ 
प्रवासनशख्यमृता जयाहवास्पारतिमुदा | 
सुमिभुक्तिज्वराकम्पसुस्थितिनामसंनिभा; ॥ ८ ॥ 

इति श्री नारद संहितायां चन्द्रबलाऽध्यायः त्रयोदशः | . 


ळक Casares sem 
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अन्वयः--चन्द्रनक्षत्रं weet तत्कालघटिकान्त्रितम्‌ | वेदध्नं, इपु- 
वेदाप्न ( शेषं ) भानुभाजिता १ प्रबास, २ नष्टा, ३ सता, ४ जया, 
५ हास्या, ६ रतिः, ७ सुदा, ८ सुप्ति; ६ भुक्तिं, १० at, ११ कंपः; 


# 


(२ सुस्थितिः अवस्था नाम संन्निमाः ( फल प्रदा ) | 


विमला---अश्विन्यादिगत नक्षत्र संख्या को ६० से गुणा कर बतमान 
नक्षत्र घटी प्रमाण जोड़ दें उसमें ४ का गुणा कर ४४ का झारा देने 
से जो शेष बचे उसमें १२ का भाग देने पर क्रमशः ? प्रबास, २ नष्ट; 
३ मृत, ४ जया, ५ दास्या, ६ रति, ७ मुदा, ८ सुप्त, ६ भुक्ति, १० ज्वर; 
११ कंप और १२ बाँ सुस्थिति नाम की अवस्था होती है । ये अवस्थायं 
अपने नाम. के अनुसार ही फल देती हैं ॥ ७-८ | 


इति श्रीनारदसंहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में 
चन्द्रबलाऽध्याय समाप्त | 


“SRE 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
बन्धनयानोग्रसन्धि विग्रहभूषणस ' 
ळा षले प्रसिध्यति ॥ ९ ॥ 


न्वयः- मेष लमे पट्टबंधन? या? उग्रसन्धि) भूषणं, घात्वाक्रः, 
अन्य 


* कमै प्रसिध्यति | i 
2002 a लग्न में पटूबन्धन। सवारी; सन्धि, विग्रह, आभूषण, 
खजाना (कोश) और युद्ध कर्म करना उत्तम फलदायक होता है ॥.१॥ 


~ ७ ७ 
मङ्गलानि स्थिराण्येव वेश्मकर्म प्रवतेनस्‌ | 
कृषिवाणिज्यपश्चादि ayaa प्रसिध्यति ॥ २ Ul 
अन्वयः--बृष aa मन्नेलानि; स्थिराणि वेशमकमे ( प्रवतनम्‌ ) ऋषि, 


बाणिज्य, पश्वादि ( कमे ) प्रसिध्यति | ॥ य 
विमला--वृष लग्न में समी मंगलकाय। स्थिरकाये, गृह सम्बन्धी- 


कार्य, वाणिज्य और पशु आदि का काम करना चाहिए।॥ २॥ 
कराविज्ञानसिद्वि्ि भूपणाहव संश्रयम्‌ । 
गजोद्वाहामिषेकाय॑ कर्चेव्यं मिथुनोदये ॥ ३ ॥ 

अचयः--मिथुनोदये कला, विज्ञान, सिद्धि, भूषण, Ae 
संश्रयं, गज, उद्वाह, अभिषेकाद्यं च ( कमे ) कत्तेव्यम्‌ | 


विमला-मिधुन लग्न में, कला, विज्ञान, सिद्धि, आभूषण, युद्ध, | 


आश्रय ( शरण )गज (हाथी ) सम्बन्धीकाय, विबाह तथा राज्याभिषेक 
आदि काये करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
बापीकूपतडागादि वारिवन्धन मोक्षणे । 
Are लिपिलेखा 3 
पौष्टिकं दि कत्तेव्य॑ कर्कटोद्ये ॥ ४ ॥ 
अन्तरयः--ककंटोदये, बापी, कूप, तडागादि, वारिवन्धन, मोक्षणे 
पौष्टिक, लिपिलेखादि ( कमें ) कत्तेव्यम्‌ | 
विमला-कक लग्न में बाबली कुँआ, तालाव, वारिबन्धन ( पुल 


बाँधना ) नहर चलाना तथा पौट्टिककम एवं लेखनादिकमे करना शुभ 
होता हे॥ ४ ॥ 


— 


> 6.42 “4 ass ०0०० 
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इक्षुधान्य वणिक्पण्य कृषिसेवादि यत्स्थिरम्‌ | 
साहसावहभूपात्य॑ सिंहलमे प्रसिध्यति ॥ ५॥ 
अन्वय:--सिंह लग्ने इक्षु-घान्य-बणिज-पण्य-कृषि-सेवादि यत्स्थिरम्‌ , 
साहस, आवह, भूपाढ-थं ( कम ) प्रसिध्यति | 
विमला--सिह लग्न में ईख, घान्य, वाणिज्य, दुकान, कृषि सम्बन्धी, 
सेवा आदि स्थिर कमे साहसिककाये, युद्ध तथा राजा का कार्य करना 
चाहिए | ५ || | 
विद्याशिर्पोषधोकमे भूषणं च चरं स्थिरम्‌ । 
कन्यालभ्नेविधेयं तत्‌ पोष्टिकाखिङ मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-कन्या लग्ने विद्या, शिल्प, ओषधिकम; भूषणं स्थिरं चरं 
च (aa) पोष्टिकाखिल मङ्गलं तत्‌ विधेयम्‌ | 
विमला--कन्या लग्न में बिद्या, शिल्प ( कला ), औषध, आभूषण, 
चरकमे, स्थिरकमे, तथा पौष्टिक ओर सभी मंगलकार्य करना शुभ 
होता है ॥ ६॥ 
कृपिचाणिज्ययानाश्चपञचद्वाइन्रतादिकम्‌ । 
तुलायामखिल कमंतुलाभाण्डाश्रितं च यत्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-तुल्ञायां कृषि, वाणिज्य, यान, अश्व पशु, उद्वाह, घ्रतादिकं 
तुला, भांडाभ्रितं च यत्‌ कमे तदखिलं ( कार्यम्‌ ) । 
विमला-तुला लग्न मे कृषि, व्यापार, सवारी, घोड़े का काम, पझु 
कमे, विवाह; अतादि कार्ये, तुला सम्बन्धी काये तथा भाण्डाश्रित सभी 
काये करना चाहिए ७॥ ` 
स्थिरकमांखिलं कार्य राजसेवाभिषेचनम्‌ । 
चोयंकमेस्थिरारम्भाः कत्तव्याबृश्चिकोद्ये ॥ ८ ॥ 
अन्वय:--सुगमम्‌ | 
विमला-सभो स्थिर काये, राजसेवा, अभिषेक, चोरी का काम - 


स्थिरकाये का आरम्भ बृश्चिक aq में करना शुभफल दायक 
होता है ॥ ८॥। 


व्रतोदाइप्रयाणाश्व द्यकुशिल्पकलादिकम । 


चर स्थिर सशख्नास्रं कत्तव्यं कार्मुकोदये ॥ ९ ॥ 
दत ना० 





नारदसंहिता 


अन्वयः--छुगसम्‌! रत, विवाह, तिथोदि यात्रा ( प्रयाण ) अंग, । 


बिमहा- षु Bee « _अस्जादि का काम करना शुभ दायक 


शिल्प 
होता ॥ ६ AN HS 
ot र १ आनमोधासरपय 'वोष्टांदिकस यत्‌ । । 
: दिकत्तेव्यं मकरोदये ॥ १० ॥ 
प्रस्थान पशुदासा 
ह तोयबन्धन, 
अन्यः sa = कर्तव्यम्‌ | >: : : | 
प्रस्थान; प में जल बन्ध ( बांध या पुल निर्माण ), मोक्ष | 
So सम्बन्धी काय, प्रस्थान ' 
पशकमे दासादि कम करना लाँभ दायक होता उ ॥ १० ॥ 
ह; RON र ज्यपश्चम्ब॒ FIRTH कलादिकस्‌ । 
कृपिवाणिज्य cod कंराशोदये ॥ ११॥ 
उल्यात्राखक्षखरादि कर्तव्य BOAT ॥ - 
अन्वयः--कलशोदये कृषि, वाणिज्य) IY AS शिल्प,-कला, | 
ब्रा, अञ्न शञ्जादि कमं कृन्तेव्यम्‌ | i | 
हा कुस्म लग्न में 'कृषि, व्यापार, पशु, जंल, शिल्प कला, जत. 
यात्रा तथा अख LATE का काम करना शुभ दायक होता हे ॥ ११॥ | 
्रतोद्वाहामिषेाम्बुस्थापनं सन्रिविशनस्‌. | 
भूषणं जलपात्रै च कममीनोदयेशभम्‌ ॥ १९॥ = 
अन्वयः-मीनोदये त्रत, उद्वाह, अभिषेक, ज्ञलस्थापनं) सन्निवेश 
भूषणं, TATA च कमे शुभम्‌ | br | 
विमला--मीन लग्न में व्रत, विवाह, अभिषेक, जलस्थापन) प्रवेश 
कमे, आभूषण तथा जलपात्र का काम करना. BAA दारणा 


होता है॥ १२॥ | 
गोयुग्मकककन्यान्त्यतुळाचापघराः शुभाः। ` 
शुभग्रहारपदत्वास्स्युरितरे. पापराशयः॥ १२॥ 
अन्वयः--गो, युग्म, ककं, कन्या, अन्त्य, तुला ATA gt 


अंहास्पदत्वात्‌ शुभाः स्युः । इतरे पाप राशयः (स्यु:) | 
है 'सप्तेतरा” इति मुळ पाठः । 


मोक्ष, अख, कृषि, उष्टादि कमे, ` 


ua ee TT 
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विमला-शुभ al का घर होने के कारण वृष, मिथुन, कक, कन्या, 
सीन, तुला और धनु ये ७ राशियाँ शुभ कही गई हैं | इनसे अतिरिक्त 
मेष, सिह, कुम्भ ओर वृश्चिक राशियाँ अशुभ हैं ॥ १३॥ 
क्षीणेन्द्रकोकिंभूपुत्राः पापाम्याँ संयुतोबुधः । 
पूर्णचन्द्रबुधाचायशुक्रास्ते स्युः THAT ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--श्वीणेन्दु, अक, अकिं, भूपुत्राः पापाभ्यां संयुतो gu: 
९ पापाः स्युः ) पूणं चन्द्र, वुध, आचाय, शुक्राः ते शुभ प्रदः स्युः | 
विमला -क्षीण चन्द्रमा, सूये, शनि और मंगल तथा पापयुत वुध 
पापग्रह और पूर्णचन्द्रमा, बुध, गुरु शुक्र ये शुभग्रह कहे गये इं ॥१४॥ 
सौम्योग्रं तेपां राशिनाम्प्रक्ृत्येव फल भवेत्‌ । 
AS he बे A वीक्षिते 
atta सोम्यपापंश्चर खचरवीक्षितेन वा ॥ १५॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ |. | 
. विमला--सौम्य और उम्र ये राशियों के प्रकृत फल Sl पाप और 
सौम्य ग्रहों के योग, तथा दृष्टि वशा भी इनका शुभाशुभ फल 
होता हे ॥ १६ ॥ 
सोम्याभ्रितत्वात्क्रो वा स राशि! शोभनः स्मृतः । 
A AA Te च ~ 
सोम्योपि राशिः क्र्रः स्यात्क्रग्रहयुतो यदि ॥१६॥ 
अन्वय*--सुगमम्‌ | | 
- विमला--सौम्य ग्रह के आश्रित होने से ऋर राशी भी शुभ होती 
Baa सोम्य राशि भी क्रर मह से युत होकर अशुभ फल दायक 
होती है ॥ १६॥ 
ग्रहयोगावलोकाभ्यां राशिधेत्तेयहोद्भवम । 
फलं ताभ्यां विहीनोसो स्त्रं भावमुपसर्पति ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--राशिः (शशी ) Ae योगावलोकाभ्यां ग्रहोद्धबम्‌ फलं धत्ते | 
ताभ्यां विहीनः असो स्वं भावं उपसपंति | 
a 
१. “पापाः स्युः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “शशी? इति पाठान्तरम्‌ । 





११६ नारदसंहिता 
विमला--राशि (या चन्द्रमा ) ग्रहों के योग और दृष्टिवश तद्ग्रह 
जन्य फल को देता दै तथा स्वतन्त्र रहने पर अपने प्रकृत स्वभावानुसार 
फल का अनुसरण करता हे. ॥ १७॥ | 
आदोसम्पूर्णफलदं मध्येमध्यफलप्रदस्‌ | 
अन्ते तुच्छफलं लग्नं सवस्मित्रेवमेव च ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--लभं आदौ सम्पूर्ण फलदं, मध्ये मध्यफलप्रदं, अन्तेतुच्छ 
फलं एवमेव सर्वस्मिन्‌ च । 
विमला--लम आदि में पूणे फलदायक मध्य में मध्यम ओर अन्त में 
अत्यल्प फल देता है | यह सभी लभ्नों का फल होता all {=॥ 
सात्र प्रथम लग्नं कतृश्चन्द्रबरु ततः । 
कन्यान्य इन्दोबलिनि सन्त्यन्ये वलिनो ग्रहा! ॥ १९॥ 
अन्वयः--कतुः सर्वत्र प्रथमं लग्ने ततः चन्द्रबलं, कन्यान्य ( राशी ) 
इन्दौ बलिनि सन्ति ( चेत्‌ ) अन्ये ser: बलिनो ( भवन्ति ) | 
 किमला-कत्तो को सवै प्रथम लग्न बल का विचार करना चाहिए | 
तदनन्तर चन्द्र बल देखना चाहिए | कन्या से अन्य राशि पर यदि 
बलवान चन्द्रमा हो तो सभी ग्रह बलवान होते हँ || १६ || 
चन्द्रस्यतरलमाधारमाधेयं चान्यखेटजम्‌ | 
आधारभूतेनाघेयं दीयते परिनिष्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्त्रयः-सुगमम्‌ | ` 
विमला-चन्द्रमा का बल आधार ( मूल ) है और अन्य महो का 
बल आधेय है | आधार ( चन्द्रमा) के बल पर ही आधेय की रक्षा 
होती है ॥ २०॥ 
सचेन्दुः शुभदः TATE? शुभफलप्रदा। । | 
च ७ दिनाघिपम्‌ 
अशुभश्रेदशुभदो वजयित्वां दिनाधिपम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--स च इन्द्रः ( यदा ) शुभदः ( तदा ) सवप्रहाः शुभफल- 
प्रदाः । चेत्‌ age: (तदा) दिनाधिपम्‌ वजयित्वा ( aaa: ) 
अशुभदः ( वाच्यः ) | 
विमला--अतएब चद्रमा के बली होने से सभी ग्रह शुभफलदायक 
होते हें । अन्यथा अशुभ किन्तु सूये के लिए यह नियम नहीं है ॥२१॥ 


क 


चतुदशो$ध्यायः ११७ 
लग्नेद्यम्युदयो येषां तेष्वंशेषु स्थिताग्रहा; | 
लग्नोद्धवं फलं धत्तेचेवमेवं प्रकल्पयेत' ॥ २२ ॥ 
अन्वयः--येषां ( राशिनां ) लग्ने अभ्युदय: तेषु अंशेषु स्थिता 
(अपि ) प्रह्मः लग्नोद्धवं फलं धत्ते च ( इति ) एवम्‌ प्रकल्पयेत्‌ | 
विमला-लग्न में स्थित मह जिस राशि में होकर शुभ या अशुभ 


फल दायक होते हैं | उन लग्नों की राशि नवांशों में भी इसी तरह के 
फल की कल्पना करना चाहिए ॥ २२॥ 


एवं स्थानेषु शेषेषु चेवमेव प्रकल्पयेत्‌ । 
® Ly णोपे च यदितेन ~ 
` लग्नं सदशुणोपेतम्लभ्यते यदितेन हि ॥ 
दोपार्पत्वं गुणाधिक्यं वहुसंततमिष्यते ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--सभी स्थानों का विचार लग्न की तरह करना चाहिए | 
यदि AA सबंगुण सम्पन्न हो तो दोष न्यून होता हे और गुण की वृद्धि 
होती है ॥ २३॥ 
दोषदुष्टो हि कालः स after: पितामह। 
अथ शक्त्या गुणाधिक्यं दोषाल्पत्वं ततो हितम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां सचलग्नाध्यायः चतुदेशः | 
अनयः--सुगमम्‌ | 


विमला-दोष युक्त समय को यथा शक्ति टाल देना चाहिए | जिस | 
लग्न में दोष अल्प तथा गुण की अधिकता हो वह शुभफल दायक 


होता है ॥ २४ ॥ 


इति श्रीनारदसंहिता की विमला हिन्दी टीका में 
सबेलम्राष्याय समाप्त | 


~OFOTOS— 





१. सम्नेप्यभ्युद्यो येषां तेष्वंशेषु स्थिता ग्रहाः | SAT फळं Te ज्ञाना 
तीते द्वितीयजं' इति मूलपाठः | | | 


अथ पद्नदशो$भ्यायः 


अमारिक्ताष्टमीषष्ठीद्वादशी प्रतीपत्स्वपि | 
परिषस्यतु पूर्वारथे व्यतीपाते च Feat ॥ १ ॥ 
सन्ध्यासपप्लवे विष्य्यामशुभं प्रथमात्तवम्‌ ॥ 
अचयः--अमा, रिक्ता, अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी, प्रतिपत्सु, अपि च 
aya, व्यतिपाते परिघस्य पूर्वोर्धे, संध्यासु, उपप्लवे fear च प्रथमा- 
तेवम्‌ अशुभम्‌ | be 
विमला--अमावास्या, रिक्ता ( चौथ, चतुदेशी, नवमी ) अष्टमी, 
षष्ठी, द्वादशी और प्रतिपद्‌ इन तिथियों में | परिघ योग के gare, 
व्यतिपात और वैधृति इन योगों मे, सन्ध्या काल उपप्लब ( किसी 
प्रकार के उत्पात या आपत्ति काल), और भद्रा में प्रथम रजोदशन 
अशुभ फल को देने वाला होता हे ॥ १॥ 
रुग्णा पतित्रता दुःखी पुत्रिणी मोगमागिनी । 
पतिप्रिया क्लेशयुक्ता स्रयेवारादिषु क्रमात्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः--सूयवारादिषु क्रमात्‌ ( प्रथमात्तेवम्‌ ) रुग्णा, पतित्रता, 
दुःखी, पुत्रिणी, भोग भागिनी, पतिप्रिया ( एवं ) क्लेश युक्ता ( स्युः ) | 
विमला--रबिवार को रुग्णा, सोमवार को पतिब्रता, मंगलबार को 
दुःखी, बुधवार को पुत्रिणी गुरुवार को भोग भागिनो, शुक्रवार को पति 
प्रिया और शनिवार को प्रथम रज दिखाई देने से नारी क्लेश युक्ता 
होती हे ॥२॥ | | 
श्रीयुक्ता सुभगा पुत्रवती सोख्यान्विता स्थिरा । 
मानीकुलाधिकानारीचाथिन्यां प्रथमात्तेवा ॥ ३ ॥ 
अन्वय/--अग्रेष्ध्यायान्तं याबत्‌ अति सुगमम्‌ | 3 
विमला -अश्विनी नक्षत्र में प्रथम आत्तंब ( रजोदर्शन ) होने से 


al श्री संपन्न, सुभगा, पुत्रवती, सुखी; 5 स्थिर, मानी, तथा. कुल मे 


बिशेष समाद्र प्राप्त करने वाली होती है ॥ ३॥ 


पब्चवदशो$ध्याय: ११६. 


दुःशीला स्वरिणीवष्यागभपातनतत्परा । 


परम्रष्या काकवच्थ्या भरण्या ग्रथमात्तेवा ॥ ४ ॥ 
विमला--भरणी नक्षत्र मे प्रथमात्तेव बाली ख्री दुष्ट स्वभाव बाली, 
व्यभिचारिणी, वंध्या गर्भपात कराने वाली, दासी का काय करने वाली, 
तथा काकबन्थ्या ( केवल लड़का या केवल लड़की पेदा करने वाली ) 
होती हे ॥ ४ ॥। ८ ह 
अन्यथा पुश्चली वन्ध्या गभपातनतत्परा | 
वेश्या मृतप्रजा चापि वहिमे प्रथमात्तेरा ॥ ५॥ 
विमला--क्कतिका नक्षत्र मे प्रथमात्तबवाली व्यभिचारिणी, बन्ध्या, 
गर्भपात कराने वाली, वेश्या मृतप्रजा ( लड़के होकर मर जाया करें ) 
` होती SU 
सुशीला सुग्रजा चान्या पतिभक्ता च्ढत्रता । 
ग्रहाचनरता नित्य धातृभ प्रथमात्तचा ll ६॥ 
विमला-रोहिणी नक्षत्र मे यदि प्रथम आत्तब हो तो खरी सुशील, 
सुन्दर सन्तान वाली, पति से विशेष स्नेह रखने बाली; दृद्त्रता, 
तथा निरन्तर गृहकार्ये मे लगी रहती हे ॥ ६।! 
गुणान्विता थमेरता नारी सर्वसहा सती । 


पतिप्रिया सुपुत्रा या चन्द्रभे प्रथमात्तेवा ॥ ७॥ 
विमला--सृगशिरा नक्षत्र में प्रथमात्तंब युक्त नारी, गुणों से युक्त, 
धमं मे रुचि रखने वाली, सहनशील, पतित्रता, पतिप्रिया तथा 
सुन्दर पुत्र बाली होती हे ॥७॥ 


कुलटा CAM दुष्टा मृतपुत्रा खला जडा | 
दष्टत्रतपरिभ्रष्टा रोद्रभे प्रथमात्तत्रा ॥ ८ ॥ 
विमला--आद्री नक्षत्र मे प्रथमात्तब वाली खी व्यभिचारिणी, 


दुभगा, दुष्टस्वभाव वाली, मृतवत्सा, खल, जड़ एव दुष्टत्रत तथा 
आचरण वाली होती हे lls 


पतिभक्ता' पुत्रवती परसन्तानमोदिनी | 
कलाचाराचुरक्ता या दितिमे प्रथमात्तवा ॥ ९ ॥ 


१. “सतिभक्ताः इति मूल पाठः। 
२. 'कुलाचारानुरक्ता? इति साधु पाठः । ` 


१२० नारदसंहिता 
विमला- पुनर्वसु नक्षत्र मे ग्रथमात्तेब होने से खी पतिभक्ता, 
पुत्रवती, दूसरों की सन्तान को भी आनन्द देने वाली, कला मे पढ़, 
अनुराग युक्त या कुल के आचार मे अनुरक्त होती है ॥ ६॥ 
प्रतिप्रिया पुत्रवती मानभोगवती शुभा । | 
सुकमनिरता दक्षा तिष्यक्षे प्रथमात्तवा ॥ १०॥ 
बिमला--पुष्य नक्षत्र मे प्रथम रजोदर्शन से स्री पुत्रवती, मान 
भोग वाली, शुभ तथा सुन्दर कर्म मे लगी रहने बाली तथा दक्ष 
( निपुण ) होती हे ॥ १० ॥ 
परभत्रता प्रेष्या कोपिनी निश्व॑णाल्सा | 
मृषावादी च दुष्पुत्रा भोजंगे प्रथमात्तंवा ॥ ११ ॥ 
विमला--आश्लेपा नक्षत्र मे प्रथम रजोदर्शन से खरी परपुरुष 
गामिनो, दासी, क्रोधिनी, दया रहित, आलस्ययुक्त, झूठ बोलने बाली 
तथा दुष्ट सन्तान पेदा करने बाली होती है'॥ ११ ॥ 
निर्देष्या रोगसंयुक्ता सवदा ज्ञेय' लोलुपा । 
पितृवेशमरता मान्या Wa. प्रथमात्तेवा ॥ १२॥ 


विमला--मघा नक्षत्र मे प्रथम आत्तेब होने पर Mar रहित, 
रोगिणी, ज्ञान से रहित, लोभ युक्त, पिता . के घर मे रहने बाली तथा 
मनिनी होती है ॥ १२॥ 


परकायरतादीना दुष्पुत्रा क्लेशभागिनी । 
मालिनी ककशा RAT ATTA प्रथमात्तवा ॥ १३ ॥ 


विमला-मजदूरी करने बाली, दीन, बुरे पुत्रों बाली, कष्ट भोगने 
वाली, मलिन, ककशा तथा क्रोध से युक्त वह स्री होता है जिसका प्रथम 
आतव पूवी फाल्गुनी नक्षत्र मे होता हे ॥ १३॥ 
प्रजावती धर्मरता निर्वेरा मित्रपूजिता । 
“A हेसक्तार्यम च 
सती . मित्रग्रहेसक्तायमर््ष(तु)रजस्वला' ॥ १४ ॥ 
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१. 'सवेदाज्ञा च लोलुपा? इति पाठ भेदः । 
२. सती मित्रग्हेसक्ता-त्वायेमक्षे रजस्वला? इति साधु पाठः । 


पञ्चदशोऽध्यायः १२१ 


विमला--उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे यदि प्रथम आत्तब हो तो खी, 
सन्तान बाली, धमे निरत, बेर रहित, पूजनीया, सती तथा इष्ट सम्ब- 
न्थियो से प्यार ( समाद्र ) को प्राप्त करने बाली होती हे ॥ १४॥ 


निर्देष्या भूरिविभवा पुत्राढया भोगभोगिनी । 
प्रधाना दानङुशला SIL प्रथमात्तवा ॥ १५ ॥ 
विमला--हस्त नक्षत्र मे प्रथम आत्तब होने से खरी द्वेषरहित, 
अधिक वैभव युक्त, पुत्रवती भोग भोगने बाली, दान करने मे कुशल 
प्रधान होती है ॥ १५॥ 
चित्रकमा. भोगिनी च ङुशला क्रयविक्रये । 
विकीणेकामा सुइलक्ष्णा त्वाष्टमे प्रथमाचेचा ॥ १६ ॥ 


विमला--चित्रा नक्षत्र मे प्रथम आत्तेब होने पर चित्रकारो मे निपुण, 
भोगवती, क्रयविक्रय काये मे कुशल, कार्य कुशल तथा सुन्दर एबं चतुर 
स्री होती हे ॥ १६॥ 


वहुवित्तवती नस्यात्कुशला शिल्प कर्मणि | 
च कप 
पुत्रपात्रवती साध्वी वायुभे प्रथमात्तेवा ॥ १७॥ 


विमला-_स्वाती नक्षत्र मे जिस खी को प्रथम आत्तंव होता है बह 
बहुत घनवाली न हो तथा शिल्प कला मे चतुर पुत्र पोत्रा से युक्त तथा 
पतित्रता होती है ॥ १७॥ 3 
नीचकमंरता दुष्टा परसक्ता परप्रिया। 
~ ~ ADA ७ 
विपुत्रा मरिना mat दविदेचे प्रथमात्तवा ॥ १८ ॥ 
पिमला--विशाखा नक्षत्र मे प्रथमात्तेव होने से खी नोचकम रत, 
दुष्टा, परसक्ता, परपुरुष की प्रिया, पुत्रहीन, मलींन तथा क्रोधी 
होती हे ॥ १८॥ 
स्वाभिपक्षाचिता सौख्य गुणः सम्यग्विभूपिता । 
सुपुत्रा शुभदा कांता fara प्रथमात्तंवा ॥ १९ ॥ 


विमला- अनुराधा नक्षत्र मे प्रथमात्तव होने से खी पतिकुल से 
पूजित, सुखदायक, गुणवती, सत्सन्तान युक्त, पतिप्रिया, होती हे ।१६। 
SS ie ie DMN ली क 


१. 'सस्यगुणेः? इतिः पाठान्तरम्‌ | 


नारद्संहिता 


दुथरित्रा क्लेशिन्याचेवा पुंश्ली व्यसुः | 
दुःसंतानवती ज्येष्ठानक्षत्रे प्रथमात्तंवा ॥२०॥ 
विमला- च्येष्ठा नक्षत्र मे जिस खी को प्रथम रजोदशन होता है 
बह चरित्रहीना, दुःखी, versa युक्त, व्यभिचारिणी, शक्तिहीन, दुष्ट 
सन्तति वाली होती है| कष्टात्तेव का तात्पर्ये जिस खी को मासिक धम 
के समय अत्यधिक पीड़ा होती ॥ २० ॥ 
संतानाथथंगुणरन्यैयुक्तान्यक्लेशमो चिनी । ` 
स्वकर्मनिरता नित्यं मूलभे प्रथमात्तेवा ॥ २१ ॥ 
विमला-मूल नक्षत्र मे प्रथम आत्तेब होने से सी सन्तान, धन, 
गुणादि से युक्त तथा} दुःख को दूर करने वाली; अपने कमे में तत्पर 
होती है ॥ २१ ॥ ; म 
प्रच्छन्नपापा दुष्पुत्रा ग्राणिहिसनतत्परा | 
~ ९ 
अजख्रव्यसना सक्ता तोयमे प्रथमात्तवा ॥ २२ ॥ 
विमला-पूवोषाढ़ा नक्षत्र में प्रथम आत्तेब जिस खो को होता दै 
वह छिपकर पाप करने वाली, दुष्ट सन्तानवाली, जीव हिंसा करने वाली 
तथा निरन्तर व्यसन मे आसक्ता होती है ॥ २२॥ 
कार्याकायपु कुशला सदा धमोनुवर्तिनी | 
गुणाश्रया भोगवती विश्वमे प्रथमात्तंवा ॥ २३ ॥ 
विमला--उत्तराषाढानक्षत्र में जिस खरी को सब प्रथम आत्तव होता 
है वह काये-अकाय में कुशल, धर्माचरण करने वाली, गुणों से युक्त, 
भोगवत्ती होती है ॥ २३ ॥ 
धनधान्यचती भोग पुत्रपोत्र-समन्विता । 
कुलानुमोदिनी मान्या विष्णुभे प्रथमात्तव्रा ॥ २४ ॥ 
बिम॒ला-श्रवण नक्षत्र में प्रथम आत्तेव होने से न्य 
01 A होने से खी धनधा 
सम्पन्न, पुत्र पोत्राद्कों के भोग से युक्त, कुल को प्रसन्न रखने वाली 
तथा मान्या होती हे ॥ २४ ॥ 
पुत्र पोत्रान्विता भोग धनधान्यवती सती । 


Ce 
स्वकमनिरता मान्या वसुभे प्रथमात्तंवा ॥ २५ ॥ 


१२२ 


पञ्चदशोऽध्यायः १२३ 


विमला--धनिष्ठा नक्षत्र में यदि किसी खी को प्रथम ata हो तो 
बह पुत्र पौत्रादि संयुक्त, भोग एवं घन धान्य से पूर्ण, कार्य कुशल, तथा 
मान्या होती है || २५॥ 


बहुपुत्रा धनवती स्वकर्मनिरता सती। 
कुलाचुमोदिनी मान्या वारुणे प्रथमात्तवा ॥ २६ ॥ 
विमला-शतभिषा नक्षत्र में यदि प्रथमात्तेव हो तो स्त्री बहुत 


लाच वाली, धनी, कारये कुशल पतिन्रता, कुलीन तथा “मान्या होती 
॥ २६ Il 


वंधकी वंधुविद्ठेष्या नित्यं दुष्टरता खला । 
शिल्प कार्येषु छुशलाञ्जांध्रिभे प्रथमात्तेवा ॥ २७ ॥ 
विमला--पुर्वा भाद्रपदानक्षत्र में प्रथम आत्तेब हो तो स्त्री व्यमि- 
चार रत. बन्धु द्वेषी, दुष्टों से रमण कराने वाली, दुष्टा, शिल्पकाय में 
कुशल होतो हे ॥ २७॥ ar iF 
aren पुत्रवती मान्या सुप्रसन्ना पति प्रिया । 
वंघुपूज्या घवेवत्यहिबुध्न्ये प्रथमात्तेवा ॥ २८ ॥ 
विमला--उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में प्रथम रजोदशन होने से स्त्री 
धनी, सन्तानयुत माननीय, प्रसन्नचित्त, पतिश्रियो, बन्धुओं से पूजित, 
तथा धर्माचारिणी होती है | २८॥ 
दढ्त्रताधमेवती पुत्रसोंख्यार्थ-संयुता । 
बिशाखागुणसम्पन्ना पोष्णभे प्रथमाचेचा ॥ २५ ॥ 
विमला- रेवती नक्षत्र मे प्रथम रजोद्शन जिस किसी स्त्री को 
होता है | वह स्त्री ट्ृदुत्रत-बाली, घमोत्मा, पुत्र तथा धन सुख से युक्त 
एवं विशाखानक्षत्र में कडे गुणों से युत होती हे ॥ २६ ॥ 
कुलीरवृषचापान्त्यनूयुकूकन्या तुलाधराः | 
° Cu 
राशयः शुभदाज्ञेया नारीणां प्रथमात्तचे ॥ ३० ॥ 


विमला- ख्रियों के प्रथम आत्तंब काल में कक, वृष, धनु, मीन, 
मिथुन, कन्या तथा तुला लग्न उत्तम होता है ॥ ३० ॥ 


१२४ नारदसंहिता 


तिथ्यक्षवार निद्याथरेत्सेककमे न कारयेत्‌। 
दोषाधिक्ये गुणाल्पत्वे तथापि न च कारयेत्‌॥ ३१ ॥ 
विमला--प्रथम aida काल में यदि तिथि, वार, नक्षत्र ये तीनों 
निन्दित हों तो तथा च दोष अधिक ओर गुण स्वल्प हो तो अभिषेक 
कर्म ( सेक कर्म ) नहीं करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
दोपाल्पत्वे गुणाधिक्ये सेककमे समाचरेत्‌ । 
निद्यक्षै तिथिवारेषु यत्रपुष्पं प्रदृश्यते ॥ २२ ॥ 
तत्र शान्तिः प्रकत्तेव्या घृतद्वोतिलाक्षतै; | 
प्रत्येकमष्टशत च गायत्र्या जुहुयात्ततः ॥ ३३ ॥ 
विमला--यदि दोष अल्प और गुण अधिक हो तो सेक कम (अभि- 
पेक ) करना चाहिए | निंदित नक्षत्र तथा तिथिवार होने से घी gat 
तिल और अक्षत से शान्ति के लिए प्रत्येक की १०८ आहुति गायत्री 
मन्त्र से देना चाहिए ॥ ३२-३३ | | 
स्वणंगोभूतिलान्दद्यात्सवेदोषापनुत्तये । 
भता तस्यापि गमनं वजयेद्रक्त दशनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां प्रथमात्तेबाध्यायः पञ्चदशः | 
विमला-सोना, गाय, भूमि, तिल आदि का यथा शक्ति दान करने 


से सभी प्रकार का दोष दूर होता है | सामान्य रजस्वला काल में पति 
को भो स्त्री गमन ४ दिन तक बर्जित हे ॥ ३४॥ 


इति श्रीनारद संहिता की “विमला? हिन्दीटीका में 
प्रथमात्तबाध्याय समाप्त | 


SOOO 


अथ षोडशोऽध्यायः 
~ Cw 3७. ४० 
THATS नायों दिनचतुष्टयम्‌ । 
ततः शुद्भाक्रियाञ्चेताःसर्वे वर्णेस्वयं विधिः ॥ १ ॥ 
अन्वयः--नार्यः, रजोदशनतः, दिनचतुष्टयं, ACA, ततः शुद्धा 
क्रियाश्च | एता अयं विधिः सब वर्णसु | 
विमला-- रजस्वला होने से चार दिन तक खी स्पशं करने योग्य 
नहीं होती फिर बाद में अथोत्‌ पांचवें दिन शुद्ध होती हे । यह नियम 
सभी aut के लिए समान हे ॥ १ ॥ 
= e २ १ Or च 
ओजराश्यंशग चन्द्रे लग्ने सुप्रहविश्षिते। 
ann ~ Sd et AA 
उपवीती युग्मतिथो ननग्नं कामयेत्स्त्रियय्‌ ॥२॥ 
अन्वयः सुगमम्‌ | 
विमला--बिषम राशि एबं विषमनवांश में चन्द्रमा हो तथा पुरुष 
ग्रह या शुभ ग्रह लग्न को देखते हों तो सम तिथियों मे स्त्री सम्पर्क 
करे किन्तु नग्न होकर स्त्री कामना न पूर्ण करे ॥२॥ 
पुत्रार्थी पुरुषं त्यक्त्वा पोष्णमूलाहिपेतभम्‌ | 
युग्मेषु शशांके च ऊन्नेख्रीग्रहवीक्षिते॥ ३ ॥ 
अन्वयः--पुत्राथी पौष्ण, मूल, अहि, Waa, शाशांके युग्मभेपु, स्त्री 
ग्रहवीक्षिते लग्ने च पुरुषं ( न ब्रजेत्‌ ) | ट 
विमला--पुत्र की अभिलाषाबाली खरी रेवती, मूल, अश्लेषा, मघा 
इन नक्षत्रों में समराशि गत चन्द्रमा के होने पर ओर लग्न खरी ग्रहों 
से दृष्ट हो तो पति का संग न करे ॥ ३॥ 


१अयुग्मेदिवसे भायो कन्याथी कामयेत्पतिः। 
निवीजानामिमे योगाः सवेदा निष्फलम्रदाः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--कन्यार्थी भायो अयुग्म दिवसे पतिः कामयेत्‌ । इमे योगाः 
निर्वीजानां सवेदा निष्फलप्रदाः | 





१. 'पुग्रहाचिक्षिते’ इति पाठान्तरम्‌ | 
२. “सुस्नातां कामयेत्स्त्रियम? इति पाठ He: । 
३. “सुयुग्मे इति मूल पाठः । 


१२६ नारदसंहिता 


विमला--रजस्बला होने के दिन से विषम तिथियों में कन्या की 
अभिलापा से स्त्री पति का संग करे। जो. पुरुष शक्तिहीन हें उनके 
लिये ये सारे योग निष्फल हैं | उन्हें सन्तान नहीं हो सकती ॥ ४ || 
ग्रहाः वर्य भोमार्याः स्त्री ग्रहौ शशिभागवो । 
नपुंसको सौम्यसोरी शिरोमात्रं विधुंतुद! ॥ ५ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां आधानाध्यायः षोडशः । 
जन्वय/--सुगमम्‌ | 
विमला-सूर्य मंगल और गुरुपुरुष ग्रह हें तथा चन्द्रमा ओर शुक्र 
सत्री प्रह हैं | बुध और शानि नपुंसक तथा राहु का शिर मात्र नपुंसक 
कहा गया है || ५ || | 


इति श्रीनारदसंहिता की 'विमला” हिन्दी टीका में 
आधानाध्याय समाप्त | 


DCO 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
प्रसिद्ध | बिषमे गभे | ह तृतीये वाथ मासिच) . 
कुयोत्पुसवन कम सीमन्तं च यथा तथा ॥ १॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां पुंसबनाध्यायः सप्तदशाः | 
विमला-गभ के तीसरे महीने में या विषम ( ५, ७ ) मास में 
पुंसबन तथा सीमन्त कमे करना चाहिए ॥ १॥ 


इति श्रीनारदसंहिता की “विमला” हिन्दी टोका में 
पुंसबनाध्याय समाप्तं | 


— 8 


१. इस अध्याय में मात्र एक Gls देकर अध्याय समाप्त किया है जो समझ 
में नहीं आरहा है किन्तु नारदसंहिता के अलग-जलग चार प्रतिय को देखने से 
स्त्र यही स्थिति मिली | 


१३ 


अथाष्टादशो$व्यायः 
चतुर्थमासि षष्ठे . वाप्यष्टमे वा तदीइवरे । 


बसम्पन्नदंपत्योइचन्द्रतारावलान्विते ॥ १ ॥ 


अरिक्ता पर्वेदिवसे ङुजजीवारकवासरे । 
तीक्ष्णमिश्रोग्र AT पुसज्ञमांशके शशी ॥ २॥ 
द्वेष्टे जन्मरूग्नात्तयोलंग्ने नेधने। | 
शुभग्रहयुते दष्टे पापखेटयुतेक्षिते॥ ३ ॥ 

` मासेऽष्टके चतुर्मिवी इरेष्के बीजपूरकेः | 
ख्रीणांतु प्रथमे गर्भ सीमन्तोन्नयनं शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्तयः—सुगमम्‌ | 

विमला-चोथे, छठव या आठवें महीने में जब मासाधिपति बल 
सम्पन्न हों तथा खी पुरुष का चन्द्रमा और तारा अनुकूल हो, रिक्ता, 
अमावास्या, मंगल, गुरु तथा रत्रिवार के अतिरिक्त तिथि एवं दिनों में । 
: तीदंण नक्षत्र ( मूल, ज्येष्ठा, आद्रो, आश्लेषा ) मिश्र नक्षत्र ( विशाखा, 
कृत्तिका ), उम्र नक्षत्र ( पूवौषाढा, पूर्वोफाल्गुनी, पूबौभाद्रपदा, सरणी, 
मघा,) इनको छोड़ कर शेष नक्षत्रों मे, पुरुष संज्ञक राशिनबांश पर 
चन्द्रमा के होने पर, लग्न तथा अष्टम शुद्ध हो तथा इनपर शुभ ग्रहों 
को जब दृष्टि हो, आठवाँ महीना हो और पूर्णबली चार ग्रहों से सूये 
दृष्ट हो तब खियो का प्रथम गर्भे सम्बन्धी सीमन्त कम करना अत्यन्त 
शुभदायक होता है ॥ १-४ ॥ 


शुभग्रहेष॒ धीधमेकेन्द्रेष्वरिभवे fag । 
पापेषु सत्सु चंद्रेन्त्य निधनाद्यारि विते ॥ ५ ॥ 
विमला- केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) पंचम तथा नवम स्थान मे शुभ 


प्रह बैठे दों । षष्ठ, ग्यारह और तृतीय भाव में पाप ग्रह बेठे हों तथा 
चन्द्रमा लग्न, अष्टम और द्वादश भाव में न हो तो सीमन्त कर्म करना 


शुभद होता है ॥ ५ || 


अष्टादशोध्ध्यायः १२६ 
क्र्रग्रहाणामेकोडप्लग्नादंत्यात्मजाष्टगाः | 
सीमंतिनीनां सदूगर्भं बलोहन्ति न संशयः ॥ ६ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां सीमन्तोन्नयनाध्यायः अष्टादशः | 


विमला-ऋूर ग्रहों में यदि एक भी मह लग्न से वारहवें, पांचवें, 
आठवं स्थान में at तो स्त्रियों के उत्तस गभ्‌ को नष्ट करता हे क्योंकि 
बह बली होता हे ॥ ६॥ 


इति श्रीनारदसंहिता की 'विमला? हिन्दी टीका सें 
सीमन्तोन्नयनाध्याय समाप्त | 


> 


& ना० 


अथोनविशोऽभ्यायः 


तरिमञ्जन्म BEAST खूतकान्तेऽपि वा शिशा; । 
जातकमै प्रकत्तेव्यं पितृपूजनपू्वंकम्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां जातकमीष्याय एकोनविंशतितमः | 
अन्वयः--शिशोः तस्मिन्‌ जन्म युहूतेऽपि सूतकान्तेऽपि बा, पितृ 
पूजन Fae जात कमे प्रकत्तव्यम्‌। ` 
विमला-जन्म होते ही अथवा सूतक समाप्ति के बाद पितरों का 
पूजनादि काये सम्पन्न करके शिशुका जातकर्म संस्कार करना 
चाहिए ॥ १ ॥ 
इति श्रीनारदसंहिता की “बिमला” हिन्दी टीका सें 
जातकमोध्याय समाप्त | 


नकि" 


अथ TIM Seay: 
aqard नामकमे विधेयं स्वकुलोचितम्‌ | 
नामपूर्व प्रशस्तं स्यान्मड्लेश शुभाक्षरैः॥ 2 ॥ 


HAA: -सूतकान्ते स्वकुलोचितं नाम कमे विधेयम्‌ । args 
8 ० 
महलेश्च शुभाक्षरे: ( नाम कमे ) प्रशस्तं स्यात्‌ ॥ 


विमलाः-सूतक ( १० दिन ) के बाद अपने कुल परम्परा के अनु- 
सार नामकम संस्कार करना चाहिए | नाम का प्रथमाक्षर शुभ मांगलिक 
रखना उत्तम होता हे ॥ १ ॥ 


देशकालोपयाताद्यः कालातिक्रमणं यदि । 
अनस्तगे भृगाविज्ये तत्कायं चोत्तरायणे ॥ २ ॥ 
अन्वय:--यदि देशकालोपयाताद्येः कालातिक्रमणं ( तदा) भगो, 
इज्ये अनस्तगे उत्तरायणे च तत्कार्य विधेयम्‌ | 
विमलाः--यदि देश कालोपयादिवश अथोत्‌ किसी भी परि" 
स्थिति वश सूतकान्त मे नामकमे संस्कार न हो सके तो शुक्र और 
बृहस्पति फे उदितावस्था एवं उत्तरायण में करना चाहिए ॥ २ II 
चरस्थिर-मृदुक्षिग्रनक्षत्रे शुभवासरे । 
चन्द्रतारावलोपेते दिवसे च rat: पिता ॥ ३ ॥ 
शुभलग्ने शुभांशे च नेधने शुद्धिसंयुते | 
लग्नेन्त्यनैधने सोम्ये संयुते वा निरीक्षिते॥ ४ ॥ 
इत्ति श्रीनारदीय संहितायां नामकरणाध्यायो विंशतितमः | 


अन्तरयः चर, स्थिर, सुदु, क्षिप्र नक्षत्रे, शुभवासरे, चन्द्रतारा 
बलोपेते दिवसे, शुभ लग्ने शुभांशे नेधने शुद्धि संयुते च लग्ने-अन्त्ये 
नेघने सौम्ये संयुते निरीक्षिते बा ( नामकरणं ) कतेव्यम्‌ | 

विमला--चरनक्षत्र ( स्वाती, पुनवेसु, श्रवण, धनिष्टा, शतभिषा ), 
स्थिर नक्षत्र ( तिनो उत्तरा, रोहिणी ), सदु नक्षत्र ( सुगशिरा, रेवती, 


१३२ नारदसंहिता 


चित्रा, अनुराधा ) और क्षिप्रनक्षत्रों ( हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित ) 
में शुभ दिन ( गुरु शुक्र चन्द्र वुध ) में जब चन्द्रमा तथा तारा 
शुभ नवांश में अष्टम शुद्ध लग्न में लग्न 


वली हो; शुभ लग्न तथा 4 
द्वादश तथा अष्टम में शुभ अह के योग या दृष्टि समय में पिता अपने 
नवजात शिशु का नामकरण संस्कार सम्पन्न कर ॥ ३-४ | 


इति श्रीनारदसंहिता की (बिमला?! हिन्दी टीका में 
नामकरणाध्याय समाप्त | 


ASR 


अथेकविशो5व्याय: 


षष्ठे मास्यष्टमेवापि पुंसां स्रीणां तु पञ्चमे । 
los % ७ 
सप्तमे मासि वा कायं नवान्नम्राणनं BAT ॥ १॥ 
अन्त्रयः--पुंसां षे भष्टमे वापि मासे ख्रीणां तु पंचमे सप्तमे वा 
मासि नवान्न प्राशनं शुभम्‌ | 


विमला--लड़कों का अन्नप्राशन Be या आठवें महीने में तथा 
लड़कियों का अन्नप्राशन पांचवें या सातवें महीने में करना शुभ 
होता है ॥ १ ॥ 


“रिक्ता दिनक्षय नन्दा दादशीमष्टमीममाम्‌ | 

त्यक्त्वान्यतिथयः श्रेष्ठाः प्राशने शुभवासरे ॥ २ ॥ 

अन्वयः--प्राशने रिक्तां, दिनक्षयं ( तिथिक्षयमित्यथे; ) नन्दा 
(तिथि ) द्वादशो, अष्टमी, अमां त्यक्त्वा अन्यतिथयः शुभवासरे श्रेष्ठाः | 


विमला-अन्नप्राशन मे तिथिक्षय, रिक्तातिथि {( 9, १४, ६ ) नन्दा 
तिथि ( १, ६, ११) द्वादशी अष्टमी ओर अमावास्या के अतिरिक्त 
तिथियों में शुभ दिन में अन्नप्राशन शुभ होता हे ॥२॥ 


_ चरस्थिरशुदुक्षग्रनध्त्रे शुभनेधने । 

दशमे शुद्धिसंयुक्ते शुभलग्ने शुभांशके ॥ ३॥ 
अन्वय्‌ः-सुगमम्‌ | 
विमला-चर-स्थिर, ag, क्षिप्र नक्षत्रों मे अष्टम ओर दशम भाव 


शुद्ध हो तथा झुभलम और शुभ प्रों का नबांश हो तो अन्नप्राशन 
करना शुभ होता हे ॥ ३॥ 


१. 'षष्ठमास्यष्टमे’ इति पाठान्तरम्‌ | | 

२. नवान्न का तात्पर्य प्रन्थकार का प्रथम अन्नप्राशन से ही हे । नये अन्न 
से नहीं । - | 

३. "रिक्ता? इति मूल पाठः | 
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वाहे सौम्पखेटेन संयुक्त वीक्षितेऽपि वा । 
९ A 
त्रिपष्ठठामगै करे! केन्द्रभीधमंगे! TA ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--पूवीहे, सौम्यखेटेन संयुक्त वा विश्वितेडपि ( लग्ने) 
कूरेत्रि.ष्ठ-लाभगेः ga: केन्द्र धी घर्मगैः ( अन्न प्राशनं शुभम्‌ ) | 
विमला--१२ बजे से पहले शुभ Ae ms या इष्ट लग्न में 
जब लग्न से तृतीय षष्ठ और एकादश मे क्र प्रद बढे हाँ तथा केन्द्र 
(१, ४; ७, १० ) पंचम और नवम स्थान मे शुभम्रह हों तो अन्नप्राशन 


करना शुभ दायक होता है | 8 ॥ 
` व्ययारिनिधनस्थेन चन्द्रेण प्राशनं शुभग्‌। 
अन्नप्राशन लग्नस्थे क्षीणेन्दौ वास्तनीचगे ॥ ५ ॥ 
नित्यभोक्तुञ्च दारिद्रयं रिष्फषष्ठाष्टगेऽपि वा ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायामन्नप्रारानाध्याय एकर्बिंशतितमः | 
अन्वयः--व्ययारि निधनंस्थेन चन्द्रेण प्राशनं शुभम्‌ न ( भवति ) | 
अन्न प्राशन लग्नस्थे, क्षीण, अस्त, नीचगे, रिष्फ, षष्ठ; अष्टमेऽपि वा 
इन्दौ नित्यभोक्तुञ्च दारिद्रयं लभते | 
विमला--बारहबं, आठवें ओर Fs चन्द्रमा मे अन्नप्राशन शुभ 
नहीं होता हे | तथा अन्नप्राशन लग्न मे क्षीण चन्द्रमा, अस्तंगत चन्द्रमा 
या नीच राशिगतचन्द्रमा बेठा हो अथवा चन्द्रमा ६, ८, १२ मे हो तो 
अन्नप्रारान करने वाला नित्य दरिद्र होता है । अथोत्‌ उसकी दरिद्रता 
दूर नहीं होती ॥ ५ || | ; 
इति श्रीनारद संहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में 
अन्नप्राशनाध्याय समाप्त | Tare 


CRI Or | 4 


१. “शुक्लपत्ते च gale सौम्य | (a ee 
नारद वचनम्‌ | उल्लिखितम्‌ । र निरीक्षिते इति यारा टोकाया 


अथ झाविशोऽध्यायः 


तृतीये पंचमाब्देवा स्वकुलाचारतोडपि वा । 
बालानां जन्मतः कार्य चोलमावत्सरत्रयात्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--बालानां चोलं जन्मतः आवत्सर त्रयात्‌ ठृतीये पंचमाब्दे 
वा स्वकुलाचारतोऽपि वा कायम्‌ | 
विमला--बालको का चोलकम ( मुण्डन ) जन्म से तीन वष से 
लेकर तृतीय या पंचम वर्ष में अथवा अपने कुल के आचार के अनुसार 
करना चाहिए || १ Il ४48) 
च च्य a त्रिणे 
सोम्यायने नास्तगयोरसुरासुरमंत्रिणेः । 
Cn AR 
. अपवरिक्ततिथिषु शुक्रेक्षेज्येन्दुवासरे ॥ २ ॥ 
. अन्चय/--सुगमम्‌ | 3 
विमला--उत्तरायण सूये हो गुरु और शुक्र अस्त न हों, पूर्णिमा, 
रिक्ता, से वर्जित तिथि तथा शुक्र, बुध और गुरुषार तथा चन्द्रवार को 
मु डन संस्कार ( चौलकमं ) करना चाहिए ॥ २॥ | 
दस्रादितीज्य चन्द्रेन्द्रपूषा भानि शुभान्यतः | 
चौलकर्मणि हस्तक्षात्रीणि त्रीणिच विष्णुभात्‌ ॥ ३ ॥ 
पडुवंधनचोलान्नप्राशने चोपनायने । 
शुभदं जन्मनक्षत्रमशुभ॑ त्वन्यकमेणि ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--चौलकमणि दर; अदिति, इज्य, चन्द्र, इन्द्र, पूषा 
हस्तक्षोत्‌ त्रीणि, विष्णुभात्‌ च त्रीणि भानि मानि य पट्ूबन्धन, चोल, 
अन्नप्रारान उपनायने च जन्मनक्षत्रं मदं | अन्यकर्माण तु अशुभदम | 
विमला--चौलकर्म संस्कार मे दुख (अश्विनी ) अदिति 
( पुनवेसु ) esa ( पुष्य) चन्द्र ( सुगशिरा ) इन्द्र (ज्येष्ठा) पूषा 
रेबती ) ये नक्षत्र तथा हस्त से तीन नक्षत्र ( हस्त, चित्रा, स्वाती ) 
और श्रवण से तीन नक्षत्र ( श्रवण,.घनिष्टा, शतमिषा ) तक झुम दै | 
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चौलकर्म, पट्टबन्धन, अन्नप्राशन उपनयन इनमे जन्मनक्षत्र gy 
तथा अन्य कर्मा मे अशुभ समझना चाहिए ॥ ३-४ ॥ 
अह्मे Beige झुमलग्ने TAI | 
गीतांशी च पु ~ 
न नैधने भे शीतांशौ पष्टेन्ये तु विवजयेत्‌ ॥ ५॥ 
अन्वयः--अष्टमे शुद्धि संयुक्ते, शुभलग्ने, शुभांशके, न नेधने भे 
पष्ठेन्त्ये तु शीतांशौ बिबजञयेत्‌ | 
विमला--शुभः लग्न एवं झुभनवांशक में तथा शुभ एवं पाप प्रह से 
रहित जब अष्टम भाव हो, निधन राशि न हो एवं ६, ८; १२, में चन्द्रमा 
न हो तो चौलकम करना शुभदायक होता है॥ ५॥ 
घनत्रिकोणकेन्द्रस्यैः जुभैस्त्यायारिगेः परेः । 
~ च्छ An च ७ 
अभ्यक्ते सन्ध्ययोर्नाते निशि भोक्तून चाहवे॥ ६ ॥ 
अन्वयः--धनत्रिकोण केन्द्रस्थैः शुभे:, परे: च्यायारिगेः, अभ्यक्ते 
( क्षोरंकायंम्‌ ) | निशि, आहवे सन्ध्ययोः भोक्तुः, अन्ते च न । 
विमला--२, ६, ५, १, ४, ७, १० इन स्थानों में शुभग्रह | ३, 
६,.११ में पापप्रह के होने पर तेल लगाकर AT कमे कराना चाहिए | 
सन्ध्याकाल में; भोजन के बाद, रात्रिं में तथा युद्ध में क्षौर नहीं 
कराना चाहिए || ६॥ 
र भूषिते नेव न याने नवमेऽह्नि च ।. 
रकम महीश्यानां पञ्चमें पञ्चमेऽहनि ॥ ७ ॥ 
कत्तव्यं क्षोरनक्षत्रे अथवास्योदयेष्टद | 
नृपविग्राज्ञया यज्ञे मरणे वाद, मोक्षणे । 
oS वारक्षति ~ ~ 
उद्दाहेडखिल वारक्षेतिथिषु क्षौर मिष्टदम्‌ ॥ ८.॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां चौलाध्यायो द्वाविशतितम: | . 
अन्वयः:--उत्कटे न, भूषिते नेव, याने न | नवमे5हि, पंचमेऽहनि 


च महीशानां क्षीर कमे न। क्षोर नक्षत्रे अथबा इष्टदस्योदये (क्षौर ) 
SR कता सि स दिय 6015 


१. “Wer, इति मूल पाठः । 
२. 'वरिदमोक्षणे, इति मूल पाठः । 


क. 





द्वाविंशोऽध्यायः १३७ 


कत्तव्यम्‌ | सुप) विप्र, आज्ञया, यज्ञे, मरणे, वादमोक्षणें ( वन्दीगृहात 
निःसरिते सात ) sare, अखिल, वार, त्यक्ष तिथिषु क्षौरं इष्टदम्‌ । 
बिमला- स्त्ररूप विकृत करके अर्थात्‌ क्रोधावस्था मे, सजधज कर 
तथा सवारी पर बठकर क्षोर कमे नहीं करना चाहिए। राजाओं को 
नवें दिन तथा पांचवें दिन क्षौर कमे नहीं कराना चाहिए | केवल क्षौर 
में विहित वार नक्षत्र तिथि में ही क्षौरकमं करना चाहिए । ब्राहमण 
तथा राजा की आज्ञा प्राप्त कर, यज्ञ में, मरण में, बन्दीगृह से निकलने 
बर विवाह में चाहे जो भी तिथिवार नक्षत्र हो क्षौर कर्म कराना शाभद 
होता है || ७-८॥ | bi 


इति श्रीनारदसंहिता की 'विमला' हिन्दी टीका में 
चोलाध्याय समाप्त | 


—_———>0<——— 





अथ त्रयो<विंशोष्याय 


कर्तव्ये मन्नलेष्वादौ मझुलेषु' करापणस्‌ । 
नवमे स्मे मासि पञ्चमे दिवसेऽपि वा ॥ १ ॥ 
ठृतीये वीजनक्षत्रे शुभवारे शमादय । - 
थ्सम्यग्गृहाण्यलंकृत्य वितानध्वजतोरणेः ॥ २ ॥ 
अन्वयः--मन्गलेषु आदौ aaa, पञ्चमे, सप्तमेश नवमे सासि 
दिवसे अपिःबा बीजनक्षत्रे शुभबारे, शुभोदये वितानध्बज तोरणे: 
सम्यक्‌ गृहाणि अलंकृत्य अंकुरापंणं कत्तेव्यम्‌ | | 
विमला--मंगलकृत्यों के पूवे ३, ५, ७, ६ महीनों में दिन में वोजा- 
रोपण मुहत मे कहे गये नक्षत्रों मे, शुभ दिन को शुभ लग्न मे 
चांदनी, ध्वजा और तोरणादि के द्वारा घर को सुन्दर सजाकर 
अ कुरापंण करना चाहिये | १-२ || [ 
आशिषो वाचनं कायं पुण्यं पुण्याङ्गनादिभिः । 
fon ~ AL ७. os 
महावादित्र नृत्याद्यगताः प्रागुत्तरां दिशम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-पुण्याज्ुनादिभिः पुण्य आशिषो वाचनं कार्यम्‌ | महा- 
वादित्र नृत्याद्यः प्रागुत्तरां दिशम्‌ गताः | 
बिमला-सौमाग्यवती feat एवं ब्राह्मणों के द्वारा मङ्गलगीत एवं 
स्वस्तिवाचन कराते हुए वाद्य से युक्त हष पूर्णनृत्यादि करते पूर्व उत्तर 
दिशा के मध्य ( इशानकोण ) मे जाय ॥ ३ || 
तत्र मृत्सिकतां इलक्ष्णां ग्रहीत्वा पुनरागतः । 
च र ~ < 
मृन्मयष्वथवा बेणवेसु पात्रेषु पूरयेत्‌ ॥ 
अनेक बीजसंयुक्तं तोयं पुष्पोपञ्ञोभितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां मङ्गलाङ्कुरापेण नामत्रयोविशतितमः | 





१. 'मंगलेष्वंकुरापणम्‌ इति पाठ भेदः । 
२. 'सभ्यागृहाणि’ इति पाठान्तरम्‌ | 





त्रयोविशोध्ध्याय: १३६ 


अन्वयः--सुगसम्‌ | 


विमला--वहाँ से सिकतामिट्टी जो उत्तम हो लेकर लौटे और किसी 
मिट्टी के पात्र ( गमले) अथवा बॉस के बने पात्र मे उसे भरदे | 
तदनन्तर उसके अन्दर मांगलिक ai को अङ्कुरित होने के लिए 
ara और जल छिड़क कर पुष्प से झुभोभित कर रख दे | ४ ॥ 


इति श्रीनारदसंहिता की 'बिमला? हिन्दी टीका में 
अङ्कुरापणाध्याय समाप्त | 


ae IO 


अथ चतुर्विगो<ध्यायः 


आधानादष्टमे वर्ष जन्मतो वाग्रजन्मनाम्‌ | 
राज्ञामेकादशे WA बन्धनं द्वादशे विशाम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--आधानात्‌ जन्मतो वा अग्नजन्मनां ASA, राज्ञां एकादशे, . 
विशां द्वादशे बर्षे मोंजी बन्धनम्‌ ( कार्यम्‌ ) | | 
विमला--जन्म से या आधान काल ( गआऔधान ) से ब्राह्मणों का 
८ बे वषे, क्षत्रियां का ग्यारहवें वष और ALA का Aa वष में न्रत- 
वन्ध ( उपनयन ) करना चाहिए ||. १॥ 
आजन्मात्पञ्चमे वर्षे वेदशास्रविशारद; | 
उपनीतो यतः श्रीमान्‌ कार्य तत्रोपनायनम्‌ ॥ २ ॥ 
झन्वयः--यतः आजन्मात्‌ पंचमे वर्ष उपनीतः चेदशास्रविशारद्‌:, 
श्रीमान्‌ ( अतः ) तत्र उपनायनम्‌ ( कायम्‌ ) | 
विमला--जन्म से पांचवें वर्षे मै उपनयन संस्कार होने से श्रीमान्‌ 
तथा वेदशास्त्र का विशारद होता है अंतः इस प्रकार की अभिलाषा 
रखकर पांचवे वषे मे उपनयन संस्कार कराना चाहिए ॥ १२॥ 
वालस्य वलहीनोडपि शान्त्या जीवो बलप्रदः | 
यथोक्तवत्सरे कार्यमनुक्ते नोपनायनम्‌ ॥ ३ ॥ 
TTT A | 
_ विमला-वृहस्पत्ति यदि बालक का दुबेलद्दोनबनता हो तो 
शान्ति कराकर कहे गये वर्षो में ही उपनयन संस्कार करना चाहिए । ` 
अर्थात्‌ उपनयन मे वर्षे की प्रधानता महर्षिनारद जी ने माना हे ॥३॥ 
डड बोलना का nate 20 छ 1९१, 


१- आजनेः” इति पाठान्तरम्‌ | | 
२. आपस्तम्ब वचनं विश्व प्रकाश पद्धतो-'पश्चमे विद्यापुत्रकामः, षष्टे .च धन 
कामः सपमे ब्रह्म वचेसकामोष्टमेत्वायुष्कामो, नवमे तेजस्कामः द्शमेऽन्नादकामः, 


एकादरो इन्द्रियकामो, द्वादशेपशुकामः, त्रयोदशेः जयकामश्षतुद्रो पौरुष कामः। 
पच्चद्‌शे पूर्णकामः षोडशे राज्यकामः” इति । 


चतुविशोऽध्याय - १४ १ 


इड्यमाने गुरोशुक्रे दिनेशे चोत्तरायणे | 
वेदानामधिपा जीवशुक्रभोमबुधाः क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--गुरु ओर शुक्र का उदयकाल हो, सूर्य उत्तरायण का at 
तो उपनयन संस्कार करना चाहिए | ऋग , यज्जः, साम और अथर्व 
वेद के क्रमशः शुरु, शुक्र, मंगल और बुघ अधिपति हैं ॥ ४ ॥। 
शरद्ग्रीष्म वसन्तेषु व्युत्क्रमात्त द्विजन्मनाम्‌ | 
मुख्य साधारण तेषां तपो मासादि पंचसु ॥ ५॥ 
अन्वयः--द्विजन्मनां शारदू-ग्रीष्म-वसन्तेषु व्युत्क्रमात्‌ मुख्य । तपो- 
मासादि पंचसु तेषां साधारणम्‌ । 
विमला-सुख्यरूप से शारद्‌ ऋतु में वेश्या को ग्रीष्मक्रतु मे क्षत्रियों 
को और वसन्त ऋतु में ब्राह्मणों को उपनयन संस्कार करना #चाहिए | 
सामान्यतया माघ, फाल्गुन, चत्र, बेशाख और ब्येष्ठ मास मे द्विजाति 
मात्र को उपनयन करना चाहिए ॥ ५॥ ॅ | ' 
स्वकुलाचारधमेज्ञो माघमासे तु फाल्गने - 
विधिज्ञो द्यथवांचचेत्रे वेदवेदाङ्ग पारगः ॥ ६ ॥ 
_ अन्वयः--स्वकुलाचार धमंज्ञः माघमासे, विधिज्ञः अथेबान्‌ः फाल्गुने, 
वेद वेदाङ्गपारगः चेत्रे | 


विमला--अपने कुल के आचार धर्म का ज्ञाता माघ मास में | 
विधि का जानकार. तथा धनवान्‌ फाल्गुन मे एवं वेद वेदांग पारंगत 
होने के अभिलाषी चेत्र में उपनयन संस्कार कराते हैं ॥ ६॥ 


वेशाखेधनवान्वेदश्ा्र-विद्याविशारदः । 
उपनीतो बलाव्यश्च ज्येष्ठ, विधिविदां वरः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-चेराखे उपनीतः धनवान्‌ वेद We विद्या विशारदः sty 
उपनीतः विधि विदांवरः बलाढचश्च | 


विमला-बैशाख में उपनयन करने से धनी; वेद शाख तथा बिद्या 
विशारद एबं stg मे उपनयन से विधिवेत्ता तथा बलशाली 


होता है ॥ ७ ॥ 


१४२ नारदसंहिता 


शुक्लपक्षे द्वितीया च दृतीया पञ्चमी तथा। 
त्रयोदक्षी च दशमी सप्तमी त्रतबन्धने॥ ८ ॥ 
्रष्ठात्वेकादशी पष्ठी दादश्येतास्तु मध्यमाः । 
एका चतुर्थी संत्याज्या कृष्णपक्षे च मध्यमाः ॥ ९ ॥ 
आपञ्चम्यास्तु तिथयः पराः स्युरतिनिंदिताः । 
अन्वयः--शुक्लपक्षे द्वितीया, तृतीया, पंचमी च तथा त्रयोदशी, 
दशमी सप्तमी च त्रतबन्धे श्रेष्ठा । एकादशी, षष्ठी, द्वादशी एतास्तु 
मध्यमा | कृष्णपक्ते आपंचम्यास्तु तिथयः मध्यमा ( तत्र ) एका चतुर्थी 
संत्याज्या | परा अनिन्दिताः स्युः | कि 
` विमला- शुक्रपक्ष की द्वितीया, तृतीया; पंचमी, सप्तमी, दशमी और 
त्रयोदशी तिथियाँ उपनयन में श्रेष्ठ | षष्टी, एकादशी और ह्वादशी मध्यम 
तिथियाँ हे. । कृष्णपक्ष मे चतुर्थी को छोड़कर सभी तिथियां पंचमी 
तक मध्यम तथा अन्य त्याज्य हैं ॥ ८-६ ॥ 
श्रेष्ठान्यकत्रयांत्येज्य रुद्रादित्युच्राणि च ॥ १० ॥ 
विष्णुत्रयाइवमित्राज योनिभान्युपनायने । . 
अन्वय:---सुगमम्‌ | | 2 
- विमला--इस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, पुष्य, आद्रो, पुनवेसु, तीनों 
उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी अनुराध और पूर्ीभाद्रपदा 
ये नक्षत्र उपनयन संस्कार में थुभद कहे गये हैं ॥ १० ॥ 
जन्मभाइशमं कमेसंघातक्ष॑ च. षोडशम्‌ | 
अष्टादशं सामुदाय त्रयोविंशं विनाशनम्‌ ॥ : 
मानसं पंचविशक्षं नाचरेच्छुममेवतु ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--जन्मभात्‌ दशमं षोडंशं 'च sel कमेसंघात ( संज्ञकं ) 
अष्टादशं सामुदायं, त्रयोविंशं विनाशनम्‌ , पद्नविशक्षेमानसम्‌ , ( तत्र ) 
शुभं न आचरत्‌ | aa 
= विमला-जन्म नक्षत्र से दशाँ और सोलहवाँ नक्षत्र कमेसंघात- 
नक्षत्र, अठारहवाँ सामुदायक, CAT बिनाशन और पचीसबाँ मानस 
संज्ञंक हे इनमें उपनयन निषेध हे ॥ १२ || 


१. 'शुभमेवयत्‌? इति मूल पाठः | 


चतुविशोध्ध्याय: १४३ 
आचार्यसोम्यकाव्यानां वाराः शस्ताः शशीनयो! । 
3 ~ SS ७० ७० 
बारोती मध्यफलदाबितरों निन्दितो त्रते॥ १३ ॥ 
अन्त्रयः--सुगसम्‌ | 
विमला-शुरु, बुध और शुक्रवार-छुभ फलदायक हैं, सोमवार, रबि 


चार मध्यम फलद ह आर अन्यवार ( मंगल, शनि ) उपनयन संस्कार 
में निन्दित ह || १३॥ 


त्रिधाविभज्य दिवसं तत्रादो कर्म देविकम्‌ । 

द्वितीये मानुषं कार्य तृतीयांशे च पेतकम्‌ ॥ १४.॥ 
अन्त्रयः--सुगमम्‌ | 
विमला--दिनमान का तृतीयांश भाग प्रथम देवकम के लिए, 


द्वितीय तृतीयांश मानुष कम के लिए तथा तृतीय तृतीयांश पितृ कम के 
लिए; उत्तम होता हे ॥ १४॥ 


स्प्रनीचगे TAA स्वारिमे वा तदंशके। 

गुरा BN च शाखेशे कुलशीलविवर्जितः ॥ १५॥ 
स्वाधिशत्रुग्रहस्थे वा तदंशस्थेऽथवा त्रती। ` 
शाखेशे वा गरा शुक्र महाघातककृदभवेत्‌॥ १६ ॥ 
अन्वयः--गुरो, AM, शाखेशे च स्वनीचगे, तदंशे वा KATA वा 


तदंशके कुलशील विवर्जितः । स्वाधिशब्रुगृहस्थे बा तदंशस्थे. शाखेशे 
गुरो वा शुक्रे महाघातक कृदुभवेत्‌ | 


विमला--उपनयन संस्कार के समय गुरु शुक्र या. शाखेश यदि 
अपनी नीचरारि मे या नीचराशि नवांश में, अपनी waa मे या 
शत्रुराश Aig मे हों तो उपत्तीत जातक कुलशील से रहित होता है । 
दि गुरु शुक्र और शाखेश अपने अधिशत्रु के ग्रह या नबांश में हों तो 
उपनीत बालक महाघातकी होता है ॥ १५-१६॥ 


स्वोच्चसंस्थे तदशे वा. स्वराशो राशिगे गणे । 
शाखेशे वा शुरो शुक्रे केन्द्रगे बा त्रिकोणगे ॥ १७॥ 


अन्वय “सुगमम्‌ | 
विमला--अपनी उच्चराशि, मे स्थित, उच्चराशिनवांश मे स्थित, 


१४४ नारदसंहिता 


अपनी राशि मे तथा राशिनवांश मे स्थित शाखेश वा गुरु शुक्र के 
केन्द्र और त्रिकोण मे स्थित होने पर उपनयन शुभ होता है ॥ १७ || 
अतीववलवांबचेव वेदवेदाङ्गपारगः । 
` प्रमोच्चगते जीवे शाखेशे वाथवा सिते ॥ १८ ॥ 
तरती शिशुर्थनाङ्यश्च वेदशास्त्रबिशारदः | 
मित्रराशिगतेजीवे तदेशे वा स्वराशिगे ॥ १९ ॥ 
अन्वय;--हुगसमू | | 
विमला- पूर्वे्लोक की स्थिति होने पर यदि उपनयन संस्कार होचे 
तो जातक उत्पन्न बल शाली तथा वेद वेदाङ्ग का ज्ञाता होता है। 
शाखेश वा गुरु अथवा शुक्र के परमोच्च राशिपर होने से ब्रती बालक 


घनी तथा वेद शास्न का विशारद होता है | गुरु मित्र राशि का हो या 
मित्रनवांश अथवा स्वराशि का हो तथा ( अग्रिम श्लोक से सम्बन्ध 


है )॥ १४-१६ ॥ 
शुक्रे वाचायंसंयुक्ते तदा तत्र त्रतीशिशः | 
स्व स्वमित्रग्रहस्थेंवा तस्योचस्थे तदंशके ॥ २० ॥ 
गुरो भृगोषा शाखेशे विद्याधनसमन्बितः। | 
विमला- शुक्र और शुरु का एक राशि गत योग हो इस स्थिति मे 
उपनीत शिशु विद्या घन से युक्त होता है | अपने २ मित्र गृह मे स्थित 
अथवा मित्र राशि के उच्च या नवांश में यदि गुरु शुक्र और शाखेश 
हों तो विद्याधन से त्रती: पूर्ण होता है ॥ २०॥ 
शाखाधिपतिवारश्च शाखाधिपचलं शिशो | 
शाखाधिपतिलग्नं Teed त्रितयं ब्रते ॥ २१ ॥ 
अन्वय<--सुगमम्‌ | 
विमला--शाखाधिपति का दिन, बालक के लिए शाखाधिपतिका 
बल तथा शाखाधिपति का लग्न ये तीनों बाते ब्रतबन्ध में दुलेभ 
SUR “i 
तस्माच्छुमांशगे चन्द्रे भती विधाविशारदः | 
पापेष्टगे स्वांशगे वा दरिद्रो नित्यदुःखितः ॥ २२ ॥ 


चतुर्विशोष्ध्यायः १४५ 
अन्वयः--तस्मात्‌ चन्द्रे शुभांशगे -त्रती विद्या विशारदः भवेत्‌ | 
पापेष्टगे वा स्वांशगे तदात्रती नित्य दुःखितः दरिद्रो भवेत | 
विमला--अतः चन्द्रमा शुभ राशिनवांश का होने से ब्रती 
विद्या विशारद्‌ होता है और यदि पाप मह अष्टमस्थान में हों तथा 
अपनी राशि के नवांश में हाँ तो ब्रती वालक दरिद्र होता है' तथा नित्य 
दुःखी रहता हे ॥ २२ ॥ ` 3 


श्रवणादिति नक्षत्रे कक्यंशस्थे निशाकरे। 
सदात्रती वेदशास्त्रधनधान्यससृद्विमान्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌। ` | | इ 
, विमला--श्रवण, ओर घुष्यःनक्षत्र हो, ककेराशि नवांश. का चन्द्रमा 


हो तो ऐसी स्थिति में उपनीत. बालक वेदशास्त्र धनधान्यादि की समृद्धि 
से युक्त रहता है ॥ २३॥ 3 


शुभलग्ने शुभांशे च नेधने शुद्विसंयुते। ` 
लग्नेत्वनेधने सौम्येः संयुक्ते वा निरीक्षिते॥ २४ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌। `` oP 
विमला-झुभ' लग्न तथा AAT हो ASA शुद्ध हो अथवा अष्टम में 
शुभ ग्रह का योग या झुभग्रह की दृष्टि हो ॥ २४॥ : 
दश्ेजीवाकेचन्द्राबेः डन पंचमिवेलिभिग्रहे । 
स्थानादिवरसन्पूणैश्चतुभिवो समन्विते ॥ २५-॥ - 
विमला--गुरु, सूयं चन्द्रमा आदि बलवान पांच शुम-ग्रहाँ से दृष्ट, 
स्थानादिबल से पूर्ण या चार YH महों से संयुक्त | २४॥ , 
इेथ्विते वां चेकविशन्महादोष विवजिते। `. 
राशयः सकला श्रेष्ठा शुभ ग्रहयुतेक्षिताः WEN | 
विमला--(४ शुभ set से संयुक्त ) या दष्टं हो अथवा २१. सहा- 
दोषों ( संक्रान्ति गन्डान्तादि ) से रद्दित. तथा सभी राशियाँ जो शुभ 
मीं से युत हों या दृष्ट हों, शुभ फलद AUS युत हाँ या दृष्ट हों, शुभ फलद होती है ॥ २६॥ ._ 
१. 'तदाब्रती’ इति मूळ पाठः । 11 
१० ना० 


१४६ नारद्संहिता 


शुभा नवांशाश्व तथा ग्ह्मास्ते शुभराशय; | 
पापग्रहस्य लग्नांशः शुमैक्षितयुतार्शप वा ॥ २७॥ 
. अन्चय/--ते शुभ राशयः तथा शुभानवांशाश्च YA वा पाप 
ग्रहस्य लग्नांशः शुभेक्षित युतः अपि गृह्याः | 
पिमला- शुभ राशियों का नवांशक भी शुभ होता हे तथा पाप 
अहो का नबांश यदि शुम महसे युत या दृष्ट हो तो शुभ होता हे ॥२७॥ 
तस्माद्गोमिथुनांत्याञ्च तुलाकन्यांशकाः शुभाः । 
एवं विधे लग्नगते नवांशे त्रतमीरितम्‌॥ २८॥ 
` अन्वयः--तस्मात्‌ गो, मिथुन, अन्त्य, तुला, कन्या अंशकाः झुभाः | 
: एवं विधे लग्नगते नवांशे ( वा ) त्रतमीरितम्‌। ` क. 
विमला--अतएव वृष, मिथुन, मीन, तुला और कन्या के नवांशक 
शुभ होते हैं | इस प्रकार के शभ लग्न या शुभ लग्न के नवांश में 


2 >) 


उपनयन संस्कार करना चाहिए | २८॥ . ` . 
त्रिषडायगतेः पापः पडष्टांत्यविवजितेः। ` 
A ७ ~ २० ् 
शुभः पष्ठाष्टलग्नांत्य. वजितेन - हिमांचयुना. ॥:.२९..॥ - 
भन्वयः--पापे: त्रिषडाय गतेः, शुभैः षडष्टांत्य विवर्जितैः | पष्टाष्ट 
लग्नांत्य हिमांशुनावजितेन | - . .:.  .. . 
` विमला--पापप्रह ३, ६, ११, मे स्थित हों, शुभग्रह ६, ८, १२ में 
नाहों तथा चन्द्रमा १, ६, ८, १२ में न हो तो उपनयन शुभ 
होता SURE मद be ice 
स्वोचसंस्थोऽपि शीतांुत्रोतिनो, यदिलग्नग; । - - 
त्‌ करोति शिशुं निःस्वं सततं क्षयरोगिणम्‌ ॥ ३० ॥ 
| कात पर स्वोश्च संस्थः अपि ब्रातिनो यदि लग्नगः | त॑ 
शिशु निःस्वं सततं क्षयरोगिणं च करोति | . खेप: 
विमला--अपनी उच्चराशि का होने पर भी यदि चन्द्रमा उपनयन 


संस्कार वाले बालक के लग्न में हो.तो उसे क्षय 
रोग से युक्त करता है ॥ ३०॥ : | अ 


चतुर्विशोऽध्यायः 
स्फूजितं केन्द्रगेभानो त्रतिनो वंशनाशनम्‌ । 
कूजितं केन्द्रगे AY शिष्याचारयविनाश्चनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः--स्ुगामम्‌ | 
विमला-उपनयन संस्कार के समय केन्द्र मे सूय हो और मेघ की 
गर्जना सुनाई पड़े तो ब्रती के बंश का नाश होता है, तथा केन्द्र में 
मंगल हो और उपनयन के समय पक्षियों का कलरब सुनाई दे तो शिष्य 
तथा आचारय का नाश होता है ॥ ३१ |: . 
करोति रुदितं केन्द्रसंस्थे मंदेऽतुलान्‌ गदान्‌। 
लग्नात्केन्द्रगते राहो WW मातूचिनाशनम्‌। ` 
उग्रकेन्द्रगते केतो तातवित्तविनाञ्चनम्‌ । 
पंच दोपेसुतं लग्नं शुभदं नोपनायने ॥ ३३ ॥ 
अन्त्रयः—मंदे केन्द्र संस्थे रुदितं अतुलान गदान्‌ करोति । राहौ 


लग्नाकेन्द्रगते रप्रे वा मातृ विनाशनम्‌ केतो उम्रकेन्द्र गते तात बित्त 
बिनाशनं ( करोति ) | पंचदोषेयुतं लग्न उपनायने gad न । 


विमला--शनि केन्द्र मे हो और उपनयनकाल मे रुलाई सुनाई दे 
तो रोग प्रद, केन्द्र मे राहु या अष्टम राहु (७ मे बिशेष ) मातृकष्टकारक 
उम्र केन्द्र मे केतु के होने पर पिता को कष्ट तथा धन की हानि करता 
हे अत एब पांच दोषों से युत लग्न में उपनयन करना शुभद नहीं 
होता है ॥ ३२-३३ ॥ 


विना वसन्तक्रतुना HUT गलग्रहे । 
अनध्यायोपनीतञ्च पुनः संस्कारमईति ॥ ३४ ॥ 
अन्वय£--सुगमम्‌ | 
विमला-बसन्त ऋतु से अतिरिक्त ऋतु मे, कृष्णपक्ष मे. तथा गल 


अहयोग में एवं अनध्याय में उपनयन संस्कार करने से पुनः संस्कार 


करना पड़ता हे | अतः इनमें उपनयन संस्कार नहीं करना 
चाहिए ॥ ३४ ॥ 


१४७ 





1. 'पंचदोसेतरं लरनं Que नोपनायने इति मूल पाठः । 'पश्चदोषेतर लग्नं 
शुभदं चोपनायने इति साधु पाठः । 


१४८ नारदसंहिता 


त्रयोदश्यादि चत्वारि सप्तम्यादि दिनत्रयस्‌ | 
चतुर्थी चैकतः ग्रोक्ता हयषटावेते गलग्रहाः ॥ २५ ॥ 


इति श्री नारदीयसंहितायां उपनयनाध्यायश्वतुर्विरातितमः । 


अन्वयः सुगसम्‌। 
बिमला- त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या ओर प्रतिपदा, सप्तमी, 
अष्टमी और नवमी, तथा चतुर्थी ये ८ तिथियाँ गलम्रह योग संज्ञक 
हें ॥ ३५॥ | 
इति श्रीनारदसंहिता की “बिमला” हिन्दी टीका सें 
उपनयनाध्याय समाप्त | 





अथ पञ्चविशोऽष्यायः 
छुरिकावन्धनं वक्ष्ये नृपाणां प्राकरग्रहात्‌ । 
विवाहोक्तेषु भासेषु शुक्कपक्षेऽप्यनस्तगे ॥ १ ॥ 
शुक्रेजीवे AYIA चन्द्रतारा बलान्विते। 
'मोजीवन्धक्षेतिथिषु कुजवजितवासरे ॥ २ ॥ 


अन्वयः--चुपाणां करम्रहास्प्राक्‌ छुरिका बन्धनं aaa | विवाद्दोक्तेष 
मासेषु, GTA शुकं जीवे भू पुत्रे च अनस्तगे चन्द्रतारा बलान्विते 
मोंजीबन्धक्षंतिथिषु कुजवबर्जित बासरे छुरिकाबन्धनं शुभम्‌ | 
विमला--विवाह से पहले राजाओं फे छुरिकाबन्धन का सुहुतं बतला 
रहे हैं । विवाह के महीनों में Bera में, गुरु शुक्र ओर मंगल के उदय 
काल में चन्द्रतारा के बलवान होने पर उपनयन में कहे गये नक्षत्रों 
एवं तिथियाँ में मंगल से अतिरिक्त दिनों में | १-२॥ 
तेषां BAY कतृरष्टमोदय वजिते। 
शुद्वेष्टमे तिथोलम्नात्वडष्टांत्यविविते ॥ ३ ॥ 
विमला-पूर्बोक्त प्रकार से शुद्ध लग्न में कत्तों की जन्मराशि से अष्टम 
ग्रह रहित तथा वतमान लग्न से अष्टम भाव की शुद्धि होने पर अथोत्‌ 
भाव में चन्द्रमा के न रहने पर तथा लग्न से ६, ८; १२ में चन्द्रमा के 
न रहने पर ॥ ३ || 
घनत्रिकोणकेन्द्रस्थेः शुभेस्त्यायारिगेः परे! 
छुरिकाबन्धनं कार्यमचेयित्वामरान्पितन्‌ ॥ ४ ॥ 
पिमला--शुभ प्रह जब २, ५, ६, १, ४, ७, १० स्थानों में भोर 
पापग्रह ३, ६, ११ स्थानों में हों तो देवताओं तथा पितरों का सविधि 
पूजन कर छुरिकाबन्धन करना चाहिए ॥ ४॥ 


१. 'मौञ्जीबन्धन ऋच्षेषु भोमवर्जित वासरे, इति पीयूषधारायाम्‌ । 
२. Fe’ इति पाठान्तरम्‌ | 

२. 'चिधो? इति मूल पाठः । 

४. “घन त्रिकोणगेः सौम्येः पापेभवरिपुत्रिगेः' इति पाठान्तरम्‌ पीयूषे । 
4. 'सुरान्पितून? इति पाठभेदः | 


नारदसंहिता 


अर्चयेत्क्ुरिकां सम्यक्‌ देवतानां च सन्निधो । 
ad सुलभे बध्नीयात्‌ कट्यां लक्षणसयुताम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ | 
विमेछा--देवताओं का पूजन करने के वाद देवताओं के सामने 
सम्यक प्रकार से छुरिका का पूजन कर सुन्दरलभ में लक्षणों से युक्त 
छुरिका को कमर में बांधना चाहिए ॥ ५॥ 
तस्यास्तुलक्षणं वक्ष्ये यदुक्तं ब्रह्मणा पुरा । 
संमितं छुरिकायामविस्तारेणवताडयत्‌ ॥ ६ ॥ 
बिमला--जैसा पहले ब्रह्माजी ने कहा है उस लक्षण को कहते हैं | 
अपने इष्ट ( इच्छा ) के अनुसार लम्बा चौड़ा Neat उस लोहे को 
कर ले ॥ ६॥ 


भाजितं गजसंख्यश्च अंगुलीन्परिकर्पयेत्‌ । ` 
आयामाद्वाग्रविस्तार प्रमाणेनेच छेदयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


१५० 


. . अन्वयः-गज संख्येश्च भाजितं अंगुलीन्परिकल्पयेत्त । आयामाद्धोप्र 
विस्तार प्रमाणेन एव छेदयेत्‌ । . | 
विमला--लोहे को पीटकर इक्षित लम्बाई चौडाई का चिन्ह करदे 
और उसे ATH आठ का भाग दे दे तथा लम्बाई फे आधे लम्बा 
“तथा चौडाई के आधे भाग के वराबर उसका अम्र भाग ( नोक) 
चिन्हित कर काट ले ॥७॥ 
तच्छेद्खंडान्यायाः स्युध्वेजाये रिपुनाशनम्‌ । 


ONAN 


धूम्राये मरण सिंहे जयश्राश्चे -निरोगिता ॥ ८ ॥ 
धनलाभो ब्ृषेत्यन्तं दुःखी भवति गभे । 
गजायऽत्यन्तसंग्रीति्ध्वक्षेवित्तविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वय+--सुगमम्‌ | 





१. “ततः? | ड्ति पाठान्तरम्‌ । : . 
२. gat? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'जयश्चाय’ इतिपाठान्तरम्‌ | 


पन्चविशोषध्यायः १५९ 


विमला--पुनः उस कटे लौह भाग से आय ( पिण्ड) साधन करे | 
इस आठ प्रकार के आय का फल क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिए । 
ध्वज आय मे शाज्रुका नाश, धूम्र आय आने पर मरण, सिंह आय में 
विजय, अश्व आय में निरोगिता, वृष आय में घन का लाम, गर्दभ आय 
में अत्यन्त दुःख, गज आय में अत्यन्त , प्रीति, और ध्वांक्ष (या काक ) 
आय होने पर विनाश होता है ॥ ८-६ ॥ | 


खड्ठपुत्रिकयोमोनं गणयेत्स्वाडुठेन तु | 

मानाज्ञुले तु पयोयानेकादशमितांस्त्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 
शेषाणामझुलानां च फलानि स्युयेथाक्रमात्‌। ` 
पुत्रलाभः शजुदृद्धि; स्रीलाभो गमनं शुभस्‌ ॥ ११ ॥ 

७ ८७७ हर प्रीति a o~ 
अथहानिथाथेब्द्धिः प्रीति! सिद्धिजयःस्तुतः ॥ . 
धूमगद्धंभयोनेंव ब्रणं श्रेयोत्यमागकर्म ॥ १२ ॥ 

इति श्रीनारदीय संहितायां छुरिका वन्धनाध्यायः-पश्च्विशतितमः | 

अन्वय/--स्वाहुलेन तु खड्गपुत्रिकयोमोनं गणयेत्‌'। मानांगुले 
एकादश सितान्‌ पयोयान्‌ त्यजेत्‌ । शेषाणामंगुलानां यथाक्रमं फलानि 
स्युः। यथा पुत्रलाभः, शब॒बृद्धिः .ख्रीलाभो, गमनं, शुभम्‌ , अथेहानिः, 
अथेवृद्धि, प्रीतिः, सिद्धि, wa, af, धूमगद्धभयोनेव sot अन्त्य 
भागक श्रेयः |. . 1 5H ng We शील कपः 

विमला--तलवार या छुरिका को अपने अंगुलंमान से. नाप कर 
उसमें ११ का भाग दे दे ae १ हो तो पुत्र पहाता agate; रे- 
खीलाभ, ४-गमन ( यात्रा ), ४-शुभ, ६-अथहानि, ७-अथशृद्धिः ८- 
प्रीति, ६-सिद्धि, १०-जय, ११ स्तुति | इसमे घूम (२) अघम, गद्धभ 
(६) त्रण तथा, अन्त्य भाग में कल्याण होता है | १०-१२ || 

इति श्रीनारदसंहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में. 

छुरिकाबन्धनाष्याय समाप्त | 


अथ षड्विंशोऽध्यायः 


अथोचरायणे जुक्रजीवयोदश्यमानयोः | 
द्विजातीनां गुरोगेहानिवृत्तानां. यतात्मनाम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--अथ गुरो गेहात्‌, निवृत्तानां, यतात्मनां; द्विजातीनां शुक्र- 
जीवयोः दृश्यमानयोः, इश्यमानयोः, उत्तरायणे ( समावंतेन शुभम्‌ ) | 
विमला--गुरु के गृह में अध्ययन रत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों 
को गुरु शुक्र के उदयकाल में उत्तरायण होने पर समावतेन संस्कार 
करना उत्तम होता है ॥ Ul’ 
'चित्रोत्तरादितीज्यान्त्य हरिमेत्रेंदुभात्रिषु । 
भेष्व्कन्द्रीज्य शुक्रज्ञवारलभांशकेषु च ॥२॥ 
अन्वय--अति सुगमम्‌ | 
विमला--चित्रा, तीनो उत्तरा, अदिति ( पुनबेसु ) इज्य (पुष्य ) 
रेवती, श्रवण, अनुराधा, मगशिरा, आद्रो पुनबंसु, रवि, चन्द्र, बृहस्पति, 
शुक्र ओर बुध इन दिनों में तथा इनके राशिनवांशकों में भी समावत्तेन 
उत्तम होता है ॥ २॥ | 
` अथवा वस्न नक्षत्र वार ग्नांशकेष्वपि । 
प्रतिपत्सबरिक्तामा अष्टमी च दिनत्रयम्‌ ॥ 
हित्वान्य दिवसे कार्य समावतेन मंडनम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां समावत्तेनाध्यायः षड़विंशतितमः | 
चित्रोत्तरा दितीज्येन्दु हरि मित्र विधातृषु” इति पीयूषधारायाम्‌ | 


१. 

2. "अयवावस्या नछत्र' इति मूल पाठः । 
२. श्रतिपत्पव रिक्तामा’ इति पाठ भेदः । 
४. 
ve 


® 


सप्तमीतो' इति पाठान्तरम्‌ । 
'ुंडनम्‌' इति पीयूषधारायाम्‌ । 
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अन्वयः-सुगमम्‌ | 


बिमला--अथवा वस्रधारण नक्षत्र दिन तथा wa नवांशकों में 
समावतेन संस्कार करना चाहिए। प्रतिपद्‌, संक्रान्ति, रिक्तातिथि, 


अमावास्या, अष्टमी, नवमी, दशमी को छोड़कर समावतेन और सजावट 
का काये करना चाहिए ॥ ३॥ 


विशेष नोट-छोक की प्रथम पंक्ति का अर्थ कहीं .वस्रधारण नक्षत्र 
तो कहीं यात्रा नक्षत्र आदि विभिन्न दिया गया हे । वास्तविकता यह है 
कि एक नकार के छूट जाने से ही यह Bas! यदि 'अथवावस्थान 
नक्षत्र वार AAI के स्वपिः इस प्रकार शुद्ध करले तो अल्प प्रयास में 
अर्थ संगति भी ठीक हो सकती है ।'समावतेन का सम्बध घरको आना 
या घर में लौटना भी होता है जो गृह प्रवेश से हे अतः गृह प्रवेश में 
उल्लिखित नक्षत्र वार लग्न लग्ननवांश आदि में भी समावतन संस्कार 
करना शुभ होता हे ॥ ३ || 


इति श्रीनारदसंहिता की (बिमला' हिन्दी टीका में 
समावतेनाध्याय समाप्त | 


ARSE Eros 


अथ सप्तविशो<ध्यायः 


सर्वाश्रमाणामाश्रेयै गरहस्थाश्रमशुत्तमम्‌ | 
'यतस्तदपि योषायां शीलवत्यां स्थितस्ततः ॥ १ ॥ 
तस्यास्तच्छीललव्धिस्तु सुलभवशतःखलु | 
पितामहोक्तां संवीक्ष्य लग्नशुद्धि प्रवच्म्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--यतः सवोश्रमाणां ग्रहस्थाश्रमं उत्तमं आश्रेयं तदपि 
शीलवत्या योसायां स्थितः खलु .तस्याः ततशील लब्धिस्तु सुलभ वशतः 
( अतः ) पितामहोक्तां लग्नशुद्धि संवीच्य अहम्‌ प्रवच्मि | 
विमला--यतः सभी (ब्रह्मचर्ये, गृहस्थ,.: वानप्रस्थ, सन्यास ) 
आश्रमो में उत्तम गृहस्थाश्रम. ही. सबका आधार है फिर भी बह 
शीलबती गृहिणी के आश्रित है | “भायो च प्रियवादिनी! । और उस 
गृहिणो का शीलबती होना अच्छेलम्न के प्रभाव से सम्बन्ध रखता है 
अतएव ब्रह्मा के द्वारा कही लम शुद्धि को कहता हूँ । १-२ ॥ 
पुण्येऽह्नि लक्षणोपेतं सुखासीनं सुचेतसम्‌ । 
प्रणम्य देववत्पृच्छेदेवज्ञं भक्तिपू्वेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
_ _विमला-शुभलक्षणों से युक्त शुभ दिन में स्वस्थचित्त हो आनन्द 
से बढे हुए ज्योतिषोक्रो देवता की भाँति ( दण्डवत्‌) प्रणाम कर भक्ति 
पूवक प्रश्‍न करे ॥ ३ ॥ 
तांबूलफलपुष्पाथेः पूर्णोञ्जलिरुपाग्रत; । 
कतानिवेद्य दंपत्योजेन्मराशि स जन्मभम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय;--सुगमम्‌ | 
विमला--प्रश्नकर्ता पान, फल और द्र्ठ । 
१ फूल तथा द्रव्यपूर्णे अंजलि को 
ls कर प्रथम ज्योतिषी को देवे, तदनन्तर खी और पुरुष की जन्म 
रारा तथा जन्म नक्षत्रादि (जन्म पत्री मिलान के लिए) बतलावे ॥ ४ ॥ 


१. “यतः सोऽपि च? इति पाठ भेदः । 
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पृच्छकस्य भवेलग्रादिदु) षष्ठाष्टगोऽपि वा । 
दंपत्योमरणे वाच्यमष्टमक्षोन्तरे यदि ॥ ५॥ 
अन्वयः--प्रच्छकस्य लग्नात्‌ ( प्रश्न लग्नात्‌) इन्दुः षष्ठ अपिवा 


अष्टगः यदि ( तदा ) दंपत्योः मरणं बाच्यम्‌। ( लग्नात्‌ ) अष्टमक्षोन्तरे 
(चन्द्रे) अपि वा दंपत्योमरणं वाच्यम्‌ | 


विमला--प्रभकत्तो के प्रश्न लग्न से छठे या आठवें स्थान में चन्द्रमा 
हो अथवा प्रश्न नक्षत्र से आठवें नक्षत्र पर चन्द्रमा हो तो खी पुरुष दोनों 
की मृत्यु होगी; ऐसा कहना चाहिए || ४ ॥ 
'यदिलग्रगतश्न्द्रस्तस्मात्सप्तमगः कुजः । 
विज्ञेय e ९ ७ १ 
विज्ञेयं भवमरणंत्वष्टमेडब्दे न संशयः ॥६॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ ! 3 : ॒ 
विमला--यदि चन्द्रमा प्रभ लग्न में हो और सप्तम मंगल हो तो 
आठवें वे में पति की मृत्यु निःसन्देह होगी ऐसा सममना 
चाहिए ॥ ६ Il | 
लग्मात्पंचमगः पापः ATS? स्वनीचगः। 
मृतपुत्रा तु.सा कन्या कुलटा न तु संशयः ॥७॥ . 
विमला- -लग्न से पंचम स्थान में पापग्रह शत्रु अह से इष्ट, अपनी 
नीच राशिका हो तो बह खी स॒तवत्सा होती. है तथा ठयभिचारिणी 
होती हे ॥७॥ ह | | 
तृतीय पञ्चसप्तायक्मगश्च ` निशाकरः । 
२, ७० e २ योगुरुवीक्षि ५ lon 
लग्नात्करोति सम्बन्ध दंपत्योगुरुवीक्षितः ॥ ८ ॥ 
विमला--३, ५, ७, ११ तथा दशबें स्थान में चन्द्रमा हो और गुरु 
से दृष्ट हो तो सम्बन्ध ( वेबाहिक सम्बन्ध) उत्तम होता है ८॥ 
तुलागो ककेटे लग्ने संस्थाः Borg संयुताः | 
वीक्षिता ख्ीग्रहा नृणां कन्या लामो भवेत्तदा ॥ ९ Ul 


a 


दाहरणे । 


' नारदसंहिता 
अन्वयः--तुला, गो, कर्कटे, TH MA संस्थाः शुक्र, इन्दु संयुता 
बीक्षिता (at) तदा नृणां काव्यालाभो भवेत्‌ | 


विमला-तुला कर्क या वृष लग्न हो उसमें खी अह बेठे हों तथा 
शुक्र और चन्द्रमा से युत या दृष्ट हों तो मनुष्य को कन्या का लाभ 


अवश्य होता है ॥ I 
न्दू युग्मराशिस्थौ युग्मांशकगतो तदा | 
बलिनो वीक्षितों' लग्नं कन्यालाभो भवेत्तदा ॥ १०॥ 


१५६ 


अन्वय;--सुगसम्‌ | 
पिमला--प्रश्न समय मे शुक्र ओर चन्द्रमा समराशि मे तथा 
समराशि नवमांश में हों और पूर्ण बली हो लग्न को देखते हों तो कन्या 


लाभ होता है Ul १०॥ | 
ख्रीनिवासो युग्म लग्नं यदि चेत्स्यात्समागमः | 
` नीक्षितथन्द्र शुक्राभ्यां कन्या लामो भवेत्तदा ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 


विमला-सप्तम भाव में समरारि हो और उसमें चन्द्रमा तथा 
शुक्र का योग या इसकी दृष्टि हो तो कन्या लाभ होता है॥ ११.॥ 


अयुग्म राशिगो चेत्तो शुक्रेन्दू बलिनौ तथा । | 
Waal लग्नमेतो चेइरलाभो भवेत्तदा ॥ १२ ॥' 
विमला-यदि शुक्र और चन्द्रमा विषम राशि में हों और बलवान 
हों तथा लभ को देखते हों तो कन्या को बर का लाभ होता है॥१२॥. 
एवं स्रीणां भतेलब्धिः पुग्रहैरवलो किते | 
SUT प्रश्नलम्ाद्युग्म राशो Tat यदि ॥ 
पापदष्टेऽथ वा TY नं संबन्थो भवेद ॥ १३ ॥ eee 


१. पश्यतो' इति पाठान्तरम्‌ | | | 
३. यह श्लोक नारद संहिता के सभी प्रतियो में. नहीं है । 
२. यह रोक नारद संहिता के मूल प्रति में नहीं मिलता हदै । 


सप्नविशोष्ध्यायः १५७ 


अन्वयः--एवं die अबलोकिते ant we aia: भवेत्‌ । कृष्ण 
पत्ते प्रश्‍न लगात्‌ यदि युग्मराशौ शाशी पापदृष्टे अथवा रन्ध्रे तदा 
सम्बन्धो न भवेत्‌ | ` ` 
विमला--इस तरह पुरुष ग्रहों द्वारा देखे जाने पर खी को पति का 
लाम कहना चाहिए | कृष्णपक्ष में प्रश्न लग्न से सम राशि में चन्द्रमा 
हो या अष्टम में हो गया हो या पाप प्रहों से देखा जाता हो तो सम्बन्ध 
नहीं होता ॥ १३॥ 
ALLA 
पुण्यनिमित्त शकुनः प्रश्नकाले तु मङ्गलम्‌ । 
च वै @ °C 
दम्पत्योरशुभेरेतेरशुभं सवतो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां विवाह प्रश्‍न लमाऽध्यायः 
सप्तविंशतितम: । 
अन्वय —सुगमम्‌ | | 
विमला--यदि शुभ शकुन हो तो काये की सिद्धि और aga शकुन 
होने पर काये की हानि होती हे ॥ १४ UI 
इति श्री नारदसंहिता की 'विमला? हिन्दी टीका में 
विवाह प्रभलग्नाघ्याय समाप्त | 


— 


अथ भष्टाविशो$ध्यायः 


पचाङ्गञुद्विदिवसे चन्द्रतारावलान्बिते । 
विवाहमस्योदये वा कन्यावरणमिष्यते ॥ १ ॥ 
अन्वयः -चन्द्रताराबलान्बिते पंचाज्ञ शुद्धि दिवसे, विवाह भस्योदये 


चाकन्यावरणंइष्यते। . 2.2. 
विमला--चन्द्रतारा जब बली हो ऐसे पंचाज्ञ शुद्धि दिन अथवा 


-बिबाहोक्त नक्षत्र तथा लभ में कन्या का वरण करना उत्तम होता है | 
भूषणे! | ुष्पताम्बूलेः फरगन्धाक्षतादिभिः i 
Zar 
(qn) शुक्काम्बरेगीत वाग्बिप्राशिवंचनः सह ॥ २ ॥ 
कारयेत्कन्यकागेहे वरः प्रणव पूर्वकस्‌। 
तदा कुयात्‌ पिता तस्याः प्रदानं प्रीतिपूवेकस्‌ ॥ ३॥ 
अन्वय- सुगमम  . ` . : | 
विमला-आमूषण, पुष्प, पान, फल गंधाक्षत आदि के, साथ सुन्दर 
बख्रादि से अलंकृत गीत वाद्य फे साथ एवं स्वतिबाचन पूवक कन्या 
के घर जाकर वर का पिता प्रीति पूर्वक कन्या वरण करे और तदनन्तर 
कन्या का पिता प्रीति पूवंक कन्यादान करे ॥ २-३ ॥ 
कुलशील-वयोरूप-वित्तविद्यायुताय च । 
चराय रूप संपन्नां कन्यां दद्यात्यवीयसीस्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः—स्ुगमम्‌ | 
विमला- कुल, शील, बय, रूप, घन और विद्या से युक्त वर के 
लिए बयः प्राप्त रूप सम्पन्न कन्या का दान करे || ४॥ 
संपूज्य प्राथेयित्वा तां शचीं देवीं गुणाश्रयाम्‌ । 
त्रलोक्यसुन्दरी दिव्यां गन्धमाल्याम्बरावताम्‌ ॥ ५ ॥ 
सबेलक्णसंगुक्ता बाय, ! 
अनध्य मणिमालाभिभासयन्तीं दिगन्तराम्‌ ॥ ६॥ 
१. “वरणं प्रीति पूचेकम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 


अष्टाबिशोष्ध्यायः 
विलासिनीसहस्रादेः सेब्यमानामहनिंशम । 
एवं frat कुमारी तां पूजान्ते प्रार्थयेदिति ॥ ७ ॥ 
अन्वय/---छुगसम्‌ | ` 
विमला-गुणों की आश्रय इन्द्राणी देवो की पूजा कर प्रार्थना करे । 
त्रैलोक्य सुन्दरी, दिव्या गन्ध-माल्य, बस्नादि से आवृत, सभी लक्षणों से 
' युक्त, सवोभरण भूषिता, बहुमूल्य मणि मालाओं से दिगन्त को प्रकाशित 


करने वाली हजारों दिव्याङ्गनाओ से पूजिता तथा अहर्निश बन्दिता 
कुमारी की पूजा कर अन्त में प्रार्थना करे ॥ ५-७ ॥ 


देवीन्द्राणि नमस्तुभ्यं देवेन्द्र प्रियमाषिणी । 
विवाह भाग्यमारोग्यं पुत्रलाभं च देहि मे॥८॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां कन्यावरणाऽध्यायोऽष्टाबिंशतितमः | 


१५६ 


अन्वयः--सुगमम्‌ | 


विमला--हे देवि ! दे इन्द्राणि ! हे देवेन्द्र प्रिय भाषिणीं तुमको 
नमस्कार है| हे देबि तुम विवाह, सौभाग्य, आरोग्य तथा पुत्रलाभ 
सुझें दो ॥ ८ ॥ रि उ } { 
इति श्री नारदसंहिता की ‘Raa’ हिन्दी टीका में 
` ` कन्यावरणाध्याय समाप्त | 


 — Os 


अथ एकोनत्रिशत्तमो5व्यायः 
युग्मेब्दे जन्मतः रीणां प्रीतिदं पाणिपीडनम्‌ । 
एतत्पुंसामयुग्मेऽबदे व्यत्पये नाशन तयोः ॥ 2 II 
अन्वयः--सुगमम्‌ । : के 
विमला- जन्म से समबर्षो मे ear तथा विषमवर्षा में पुरुष 
का विवाह शुभ होता है । इसके विपरीत ( कन्या का विषम ओर वर 
का सम) होने से दोनों का नारा होता है. | | 
.. माधफाल्युनवे्याखज्येष्ठमासाः शुभम्रदाः । 
मध्यमः कार्तिको मार्गशीर्षो वे निन्दिताः परे ॥ २ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ ` | 
विमला--माघ, फाल्गुन, वैशाख, और ज्येष्ठ मास विवाह में शुभ 
प्रद्‌ | कार्तिक, सार्गशीषे मास मध्यम और शेष मास अधम ( अशुभ ) 
होता है। 
न कदाचिद्दशक्षेपु भानोराद्रोग्रवेशनात्‌ । 
विवाहं देवतानां च ग्रतिष्ठां चोपनायनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--भानोरादी प्रवेशनात्‌, द्शक्षेषु कदाचित्‌ विवाहं, देवतानां 
प्रतिष्ठा उपनायनं च न ( कुयोत्‌ ) | 
विमला-सूये के आद्रो प्रवेश होने पर आद्री से १० नक्षत्र तक 
विवाह, देव प्रतिष्ठा तथा उपनयन कभी नहीं करना चाहिए | 


नास्तंगते सितेजीवे न तयोबीलवृद्धयोः | 
न गुरो सिहराशिस्थे सिंहाञ्ञकगतेऽपि वा ॥ ४ ॥ 
भन्वयः--सिते, जीवे {अस्तंगते न तयोः वालवृद्धयोः न, fae 
राशिस्थे गुरो, सिंद्दांशक गते अपि बा ( गुरौ ) न ( gata ) | 
विमला- शुक्र और गुरु के अस्तकाल में या इनके वाल|वृद्धरकाल 


में तथा जब गुरु सिंह राशि या सिंह नवांशक में हो तो भी बिबाहादि 
मांगलिक काये नहीं करना चाहिए | 


एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः 
पश्चात्‌ प्रागुदितः शुक्रः पश्च सप्तदिनं ra | 
अस्तकाले तु Tet तद्वदेव गुरोरपि ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ | | 
बिमला- शुक्र के उदय होने पर बाल दोष तथा अस्त समय वृद्ध 
दोष होता है | पश्चिम में उदय होने पर ७ दिन तथा ga में ५ दिनतक 
बालत्वदोष रहता हे इसी प्रकार पश्चिम में ५ दिन और qa में ७ दिन 
तक वृद्धत्व दोष होता है. इसी तरह गुरु के बालत्व वृद्धत्व को भी 
सम्झना चाहिए | ८ 
अप्रबुद्धो हृषीकेशो यातत्तावन्न मङ्गलम्‌ | 
उत्सवे वासुदेवस्य दिवसे नान्यमङ्गलम्‌ ॥ ६॥ 
| अन्वयः-सुगमम्‌ | | 
विमला--जब तक हरिशयन दोष हो तब तक मङ्गल कार्य नहीं 
करना चाहिए | देत्रोत्थानी एकादशो के दिन भी विवाहादि माङ्गलिक 
काये नहीं करना चाहिए | | ह | 
` न जन्ममासेजन्मर्क्ष न जन्मदिवसेपि च । 
नाद्यगमेसुतस्याथ दुहितुर्वा करग्रहम ॥ ७॥ 
अन्वयः--आद्यगर्भसुतस्य अथ दुहितुबों करमहम्‌ जन्म मासे न 
जन्मक्षे न जन्मदिबसे अपि च न।: ` 
: विमला-अथमगर्भोरपन्न लड़का या लड़की का विवाह उसके जन्म 
सास, जन्म नक्षत्र और जन्म दिन को नही करना चाहिए | 
नेवोडाहो ज्येष्ठपुत्रीपुत्रयोश्व परस्परम्‌ | 
ज्येष्ठमासजयोरेकज्येष्ठे मासे हि नान्यथा ॥ ८ ॥ 
अनलय/--छुगमम्‌ | | =a | 
विमला-जेठी सन्तान अथोत्‌ लड़की जेठी हो और लड़का भी 
अपने मां बाप का जेठा हो तो दोनों का परस्पर विवाह नहीं करना 
चाहिए तथा व्येष्ठ मास में उत्पन्न सन्तान का विवाह ste मास में 
नहीं करना चाहिए | 
११ ना० 


१६१ 


१६२ ____ नारदसंहिता 
उत्पात ग्रहणादुध्वे सप्ताहमखिलग्रहे | 
नाखिले त्रिदिनं मात्र तदानेष्टं ऋतुत्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्त्रयः--उत्पात, ग्रहे अखिल ग्रहणात्‌, उध्व सप्ताहम्‌ । न अखिले 
` _ मात्रत्रिदिनं ऋतु ( उत्पातेऽपि ) ( दिन ) त्रयम्‌ नेष्टम्‌ | 
विमला--चञ्जपातादि उत्पातः तथा सबंग्रांस अहण के ७ दिन बाद. 


तक तथा खण्डग्रास ग्रहण ओर ऋतुकाल के उत्पात में ३ दिन बाद 
तक विवाहादि शुभ काय नहीं करना चाहिए | 
गरस्तास्ते त्रिदिनं पूवं पश्चात्‌ ग्रस्तोदये तथा । 
सन्ध्याकाले ्रित्रिदिन निःशेषे सप्त सप्त च ॥ १० ॥ 
अन्यः--ग्रस्तास्तेः पूव तथा अस्तोद्ये पश्चात्‌ त्रिदिनं; सन्ध्याकाले 
(पश्चात्‌ पूव च ) त्रित्रिदिनं निःशेषे च ( पश्चात्‌ पूर्वं च) सप्त ag 
( दिनानि विवाहादि मङ्गलं निषिद्धम्‌ ) | 
विमला =-ग्रस्तास्त अहण के ३ दिन पूव, अस्तोद्य ग्रहण के ३ 
दिन बाद, सन्ध्याकालीन ग्रहण में ३ दिन पहले और ३ दिन बाद 
तथा सामान्य स्थिति में ७ दिन पहले तथा ७ दिन बाद तक विवाहादि 
मङ्गल कार्य नहीं करनां चाहिए | 
मासान्ते पञ्चादिवसांस्त्यजेद्विक्तां तथाष्टमीम्‌ । 
~ पष्ठी च परिधाद्यद्धं व्यतीपातं सवैधतिम्‌ ११ .॥ 
भन्वयः--मासान्ते पञ्द्विसां, रिक्ता, अष्टमीम्‌ षष्ठीं परिघाद्यं च 
तथा aging व्यतीपात (च) त्यजेत्‌ । .. 
विमला-मासान्त का ५ दिन, रिक्ता, अष्टमी और षष्ठी. तिथि, 


परिघयोग का पूवोद्ध और वेशृति तथा. व्यतिपात को विवाहादि सभी “ 
Wee कार्यो में त्याग देना चाहिए | 


पोष्णधा ध्युत्तरामेत्रमरुचन्द्राक पैतृभम्‌ । 

समूठभरावेडूव St करग्रह इष्यते ॥-१२.॥ 

१: चक्ष ` २. तथा.नेष्ट इति पाठान्तरम्‌ । . ` 

रे. 'पौष्णमत्रुत्तरा' इति पाठान्तरम्‌। `ˆ ¦ | 
४. समूजम विधेम च’ इति पाठान्तरम्‌। 'समूलभेरबिद्धेस्तेः SETHE 


इष्यते’ इति पीयूषधारायाम्‌ ॥ 


एकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः १६३ , 


_ अन्वयः--सुगमम्‌ | 
' ` बिमला- चेघ बनि रोहिणी, तीनों उत्तरा, अनुराधा, स्वाती, 
मृगशिरा, हस्त, मघा आर मूल इन नक्षत्रों में बिबाह करना चाहिए । ' 
विवाहे बलमावश्यं . दम्पत्योगुरुसययोः । 
तत्पूजा यत्नतः कायी दुष्फलम्रदयोस्तयोः ॥.१३॥ ` 
अन्वय/--सुगसम | ` ESE एङः 
_ विमठा-विवाह में खी के लिए गुरु का बल तथा पुरुष के लिए 
सूये का बल आवश्यक है । अतः इसका विचार कर यदि गुरु और सूय 
न बनते हों तो उनके अनिष्ट फल को;दूर करने के लिए शान्ति कराना 
चाहिए ॥ १३॥ "RE es | 
गोचरं वा वेधजं चाष्टकवगेरूपजं बलस्‌। .. 
यथोत्तरं बलाधिक्यं स्थूलं गोचरमागंजम्‌ ॥ १४ ॥ 
विमला-गोचर बल, वेध बल ओर अष्टक वर्ग बल ये तीनों 
उत्तरोत्तर बली होते हैं | गोचर स्थूल है । | 
...... चन्द्रतारावळ वीक्ष्य ग्रहपश्चांगज चलम्‌ । 
- नट 'तिथिरेक गुणा वारो हिगुणस्रिगुणं च भम ॥ १५॥_ . 
विमला--चन्द्रताराबल प्रहचल, पशु आदि का शकुन बल, तथा 
अङ्गस्फुरण का बल देखना चाहिए । तिथि एक.गुण फल, वार द्विगुण 


फलं नक्षत्र त्रिगुण फल दायक होता हे || १५॥- ' 
“ ` 'योगश्चतुशुणः पञ्चगुणं तिथ्यध संज्ञकस्‌। ` ` 
ततो BEM ववाँस्ततो wa बलाधिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
विमला--योगः चतुर्गुण, करण पांच गुना, मुहत्ते ( दुघड्या ) छ 
शुना, तथा लग्न मात शुना बलवान होता है । अथोत्‌ तिथि, बार, 
नक्षत्र, योग, करण, सुहूत्ते ओर लग्न ये उत्तरोत्तर बलवान होते हुँ ॥१६॥ 
ततोऽति बलिनी होरा द्रेष्काणोतिंबली ततः | , 
` ततो नवांशो बलवान्‌ द्वादशांशो बली ततः ॥ ९७ ॥ 
त्रिशांशो ` बलवांस्तस्माद्रीह््यते ' तद्गलाबलंस्‌। ` 
गुभयुक्तेक्षिताः शस्ता-विवाहेऽखिर- राशय॥ १८ ॥ 
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अन्वयः-सुगमम्‌ | REF 
बिमला- लग्न से होरा, होरा से द्रेषक ण, द्रेष्कॉण से नवांश, नवाश 


से ढवादशांश, ढादशांश से त्रिंशांश उत्तरोत्तर बली होते हैं । इस प्रकार 
बल का बिचार करना चाहिए । शुभ au से युत और दृष्ट राशियाँ 
विवाहादि मङ्गलो में शुम फलदायक होती हैँ ॥ १७-१८॥ | 
` चन्द्रा्केज्यादयः पश्च यस्य राशेस्तु खेचराः । 
ष्टास्तच्छुभदं लभ चत्वारोऽपि बलान्वितः ॥ १९ ॥ 
विमला- चन्द्रमा, सूयं और शुरु आदि पाँच ग्रह जिस राशि के 
स्वामी हैं वह लम तथा जिस लम में चार बलवान अह हों aE aA 
बलवान होता है ॥ १६॥ = es 
` ज्ञामित्र शुद्धयेकविशन्महा दोष वित्रजितस्‌ | 
एकर्विशति दोषाणां ` नामरूपफलानि च ॥ Ro ॥ 
'पितामहोक्तान्संवीक्ष्य तान्वक्ष्येत्र समासतः। | 
पञ्चाङ्गशुद्विरहितो दोषस्त्वाद्यः प्रकीतितः ॥ २१ ॥ 
. अन्वयः-जामित्र शुद्धथा, एकबिशन्महादोष बि जितम्‌ ( area 
बिचिन्त्यम्‌ ) एकविंशति दोषाणां नामरूप फर्लान च पितामहोक्ताद्‌ 
संवीदय समासतः तानि अत्र वच्ये । आद्यः दोषः तु tare शुद्धिः 
प्रकीतित: | 16 ड 
विमला- जामित्र शुद्धि करके २१ महादोषों से वर्जित शुभविवाह 
मुहूत को रखना चाहिए । यहाँ पर २१ महादोषों के नाम-रूप-फल को 
ब्रह्मा जी के वाक्यानुसार संक्षेप में कहता हुँ | पंचाङ्ग शुद्धि का न होना 
यह प्रथम दोष हे ॥ २०-२१॥ | he 
उदयास्त शुद्धिहीनो द्वितीयः ada) 
तृतीयः पापषड्वगों भृशुः षष्ठे 'कुजोऽष्मे ॥ २२ ॥ 
गण्डान्तः ` कर्रीरिपरहेनदुथ संग्रहः | 
दपत्योरष्टमं लग्ने राशिबिषधटी भवः ॥ २३.॥ 
च ७ . डे 
दहतो. वारदोषः खाजुरीकः समांध्रिजः । 
ग्रहणोत्पातभं फ्र्रविद्धक्षै क्र्रसंयुतम्‌ ॥ २४ ॥ 


1. पितामह्रोक्तान्यावीच्य वक्ष्येतानिं समासतः? इति पाठान्तरम्‌ | 
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कुनवांशों महापातों वेधतिश्रेकविंशतिः । 
तिथिवारक्षेयोगानां करणस्य च मेलनम्‌ ॥ २५ ॥ 

- -पञ्चाङ्गमस्य संशुद्धि पञ्चाङ्गं सञ्चुदाहृतम्‌। 

यस्मिन्पञ्चाङ्ग दोषोस्ति तस्मिन्लमं निरर्थेक्कम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्वयः--अति सुगमम्‌| .' | 

ब्रिमला-१-पञ्ाङ्ग शुद्धि ( पहले सोक से) २-उदयास्त शुद्धि, 
३-घूये संक्रम, ४-पाप TSA, £-षष्ठ शुक्र, ६-अष्टम मंगल, ७-गण्डान्त 
दोष, ८-कत्तेरी योग, ६-६, ८, १२ स्थचन्द्रमा, १०-सत्रो पुरुष का 
gen लग्न, ११-संमह दोष, १२-राशि दोष, १३-विषघटी, १४-दुष्ट 
aga, १५-वार दोष, १६-खाजुरीक समांधिज ( canta), १७-प्रह- 
णोत्पांत नक्षत्र, १८-पाप HE वेध, १६-पाप Ag युक्त, २०-दुष्ट नवांशक, ` 
२१-वेघृति तथा व्यतिपात ये २१ महादोष कहे गये हैं। तिथि; वारः 
नक्षत्र, योग और करण इन पांचों को पञ्चाङ्ग कहते हैं | इसकी dale 
को Tale शुद्धि कहते हैं | जिस लग्न में पञ्चाङ्ग शुद्धि हो वह लग्न 
अशुभ फलद होता है | २२-२६ ॥ १ tees 

रु्लग्ांशको . स्वस्वपतिना विक्षितों शभो। ` ` 
. न चेद्वान्योन्यपतिना शुभमित्रेण वा तथा ॥ २७॥ 

क 11२९ AT, ३. चे 

वरस्य मृत्युः परमो सप्तसप्तोदयांशका । 

२ १ ल्< 3 १ 
ढं तैवीक्षितयुतो मत्युवध्वाः करस्य तु ॥ २८ ॥ 
अन्त्रयः--लग्न लग्मांशकौ स्वस्व पतिना विश्षितौ ( चेत्तदा ) शुभो | 

तथा अन्योन्य पतिना झुम मित्रेण ( विक्षितौ ) वा ( शुभौ ) न चेदू वा 
( अन्यथा अझुभमिति भावः ) सप्त सप्तोदयांशको परमः बरस्य सृत्युः 

एवं तेबिक्षितयुतौ न ( तदा ) कर ग्रे बघ्वा सृत्यु:(स्यात) | ` 
४ विमला--लझ तथा लग्न का नवांश अपने अपने स्वामी से दृष्ट हो 
पो बिवाह ga होता है | अथवा यदि एक दूसरे को परस्पर देखते हों 





१. 'लझद्यूननवांशको* इति पाठ भेदः । 
Rte इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “करग्रहे इति पाठ भेदः । 
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या अपने मित्र म्रहों से दष्टं हो तो बिवाह शुभ होता है । लग्न या लपन 
नवांश पति अपने घर को न देखे. तथा मित्र प्रह भी न देखता हो तो 
वर की मृत्यु होती है । ओर ,यदि सप्तम या सप्तम नवांश का पति 
अपने घर को न देखे तथा मित्रःप्रह की उसपर दृष्टि न होतो बघू की 
मृत्यु होती हे || २७-२८ I] .., - 
त्याज्या BACT सक्रान्ति Fads परत; संदा 
विवाहादिषु कार्येषु 'नाड्य; {षोडश षोडश ॥ २९ || 


... अन्वय/ः--विवाहादिषु.कार्यषुं सूयस्य, संक्रान्तिः पूतः परंत; षोडश 
षोडश नाड्यः सदा त्याज्या । 
बिमला--विबाहादि कार्यों में: सूर्य संक्रान्ति से पहले और बाद में 
१६, नाड़ी का सवेदा : त्याग.'करः देना चाहिए यह अशुभ नाडी (है | 
यहो संक्रान्ति दोष का लक्षण| २६ ॥ १ 3 
त्रिशद्घागात्मक लग हाराः तस्याधंमुच्यते । 


` हमत्रिभागो SORT नवमाँशो नवांशकः ॥ ३० ॥ 


अन्वयः-सुगमम्‌ |... .. 

विमला--$० अंश का लग्न और. उसके आधे. १५.अंश की एक 
होरा, लम्न का त्रिभाग द्रेष्कोण तथा ३० अंश का नबांभाग ( ३”२०') 
नवांशक कहलाता हे. 11३८ || | 


` द्वादशांशा द्रादशांशस्त्रिशांशस्त्रिशदशक: 
सिंहस्याधिपतिभांनुशचन्द्रः ` कर्कटकेश्वरः ॥ ३१ ॥ 


: जत्वय--सुगमम्‌ |. .. ` 
. विमला--राशि:के . बारहवें. भाग - को द्वादशांशा,.. leak भाग को. . 
त्रिशांश कहते हें यह पद्चतारा ग्रहों का ही होता है जो सम राशि में 
शुक्र ५, ज्ञ ७, जीव ८, शनि ५, कुज ४ तंथा विषम राशि में इंसके 
विपरीत होता हे. | fae राशि का अधिपति ग्रह सूर्य तथा क्क का 
चन्द्रमा होता हे ॥ ३१॥ 


मपत्र्िकयोमोमः कन्यासिथुनयोर्बुघ,। : ` | 
धनुमीन इयोमंत्री शुक्रो. बृषतुलेश्वरः ॥ ३२.॥ 


24 
= 


ह 
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अन्वय/--छुगसम्‌ | . 
विमला--मेष वृश्चिक का मङ्गल, कन्या, मिथुन का बुध, घनु मीन 
का गुरु और वृष तुला का स्वामी शुक्र होता है' ॥ ३२॥ 
__ शनिमकरकुम्मेश इत्येते राशि नायकाः 
राकरोजराशो च समभें Tea ॥३३॥ 
भन्वयः--सुगमम्‌ | 


विमला--मकर ओर कुम्भ का अधिपति शनि होता हे । ये राशि 
पति कहे गये हैं | होरा सूये और चन्द्रमा की १५, १५ अंश की होती है | 
समराशि में. १४ प्रथम चन्द्रमा तदनन्तर.१५ अंश सूये की होरा होती 
हे । विषम राशियों में इसके विपरीत समकना चाहिए || ३३॥ 


स्युद्रेष्काणा लभ पश्च नन्द्‌ राशीश्वराः क्रमात्‌ । .... 
आरभ्य लम्नराशेस्तु :द्वादशांशेश्वराः- क्रमात्‌ ॥:३४ ॥ 
अन्वयः--द्रेष्कांणाः, लग्न पञ्च नन्द राशीश्वरा: 'ऋमात्‌ स्युः |. लग्न 
URE आरभ्य क्रमात्‌ द्वादशांशेश्वराः (-स्युः ) | 
विमला--तीन भागों में विभक्त राशि में. १० अंशा तक प्रथम 
द्रेष्काण उसी राहि का, ११ से २० अश तक द्वितीय द्रेष्काण पाँचवीं 
राशि का तथा, २१ से ३० अंश तक तृतीय द्रेष्काण: नवीं राशि का 
होता है | द्वादशांश राशि के १२ वें भाग.को कहते | जों अपनी रारि 
से क्रमशः आरम्भ होकर १२ राशियों का होता SU ३४॥ | 


कुजाकीज्यज्ञशुक्राणां वाणेष्वष्टाद्रिमागणाः। - . - 
भागाः स्युविंषमे ते तु समराशौ विपययात्‌ ॥ ३५:॥ 
अन्वयः--कुज, अर्की, इज्य, ज्ञ. Bao ( क्रमात): बाण, इषु, 
अष्ट, अद्रि, मार्गणाः भागाः विषमे, स्युः ते तु. समराशौ. विपरयेयात्‌ 
( स्युः ) | जॅ 
„ ` १. 'होरेन विध्वोरोजराशो? इति पाठान्तरम्‌ । 
` २. “मेष” इति मूल पाठः। : : : 
- ३. Sd सिंहं नवमश्चाजोद्यः ककटादयः इति मूल पाठः | 


४. 'भागाः स्युर्विषमे ते तु समराशौ विपर्ययातः अंशस्यास्य सवंत्रोपलब्थिः 
चास्ति । 7 $ ‘5 





नारदसंहिता 


विमला-मङ्गल, शनि, गुरु, FF भोर शुक्र का क्रमशः ४, 3, ८, 
७, ५ अंश त्रिशांश का विषम राशि में तथा समराशि में इसके विपरीत 


होता है-॥ ३५ ॥ 
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ay Wea दोषो लग्ात्पष्ठगते . सिते | | 
उचगे शुभसंयुक्ते Tet सदा त्यजेत्‌॥ ३६ ॥ 
अन्वय/--लप्नात्षष्ठग ते सिते भरु: पष्ठाहयः दोष: | उच्चगे शुभ 
संयुक्त ( सति ) तल्ल सवेदा त्यजेत्‌ । ` ` 
. विमला-बिवाह लम से षष्ठ स्थान में शुक्र बैठा हो तो ‘aq 
षष्ठाह्यय दोष होता है जो त्याव्य हे । यदि लग्न ee मह से युक्त हो या 
किसी शुभ अह के साथ हो तो भी उस'लग्न में कभी बिवाह काये 
सम्पन्न नहीं करना चाहिए ॥ ३६॥ . यी 
नोट--किसी किसी आचारय ने 'सिते? को “सिते? मानकर 
उसका अथ राहु से किया है। जो असंगत जान पड़ता है | पूवे मोक 
२२ से स्पष्ट हो जाता हे । : रुप छः 
Sued महादोषो लग्ादष्टमगे छुजे। ` 
_ शुभत्रययुत लग्म त्यजेत्तुदु गते यदि ॥ ३७॥ ` 
अन्वयः सुरामम्‌ । 
विमला-लम् से अष्टम स्थान में मङ्गल बैठा हो तो बह 
& कुजाष्टम 
नाम महादोष होता हे । यदि लग्न ३ शुभ प्रहों से युत हो या उच्च 
मों से युक्त हो तब भी विवाह नहीं करना चाहिए Se विवाह नहीं करना चाहिए ॥३७॥ 7 ˆ | 


१. 'इसिते? इति पाठान्तरम्‌ । ` 


~ 
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पूणोनंदार्ययोस्तिथ्योः संधिनाडीइयं सदा । 
गण्डान्ते AE जन्मयात्रोद्वाहत्रतादिषु ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः-सुपमम्‌ | 
विमला-पूणो तिथि के अन्त की १ घढ तथा नन्दा तिथि के 


आरम्भ की १ घड़ी सन्धि राण्डान्त हे । इसमें जन्म; .यात्रा, [विवाह 
तथा त्रत आदि का होना सृत्युदायक होता है ॥ ३८॥ 


कुलीरसिंहयोः कीरचापयोमीन-मेषयोः । 
गण्डान्तमन्तराल स्याद्वटिका्घे मृतिप्रदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्त्रयः-सुगमम्‌ | 
विमला-कक-सिह, वृश्चिक-घचु ओर मीन-मेष के अन्तराल की 


“ आधी घटी का भी गण्डान्त कहते हूँ इसमें भी शुभ. काये मृत्यु प्रद 


होने से निषिद्ध हे ॥ ३६ || 
सार्येन्द्रषोष्णभेष्वन्त्यनाडीयुग्म॑ तथच च। 
` तदग्रभेष्वाद्यपाद भानां गंडान्त संज्ञकाः॥ ४० ॥ 
अन्वयः--सापं, इन्द्र, Neo भेषु अन्त्यं नाडी युग्मं, तदग्रभेषु तथैच 
आद्यपाद ( नाडी इयं ) भानां गण्डान्त संज्ञकाः | : 


विमला-थर्छेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों की अन्त की दो दो 
नाड्या तथा मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्रों के आदि की २, २ 


' नाड्या नक्षत्र गण्डान्त कही जाती हैं ॥ ४०॥ 


उग्र च सन्धि त्रितयं 'गण्डान्त त्रितयं महत्‌ । ` 
मृत्युप्रदं  जन्मयानविवाहृस्थापनादिषु ॥ ४१ ॥ ` 
विमला--इस प्रकार पूर्चोक्त तीन गण्डान्त ( तिथि गण्डान्त, राशि 
ओर नक्षत्र गण्डान्त ) उप्र हैं जन्म, यात्रा तथा विवाह में इसका 
परित्याग कर देना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
लग्नस्य पृष्ठाग्रगयोरसाध्वोः, 
साकतेरी स्याच्जुवक्रगत्योः |. 





१. “षोडशं शुभ संधयः इति मूल पाठः | 


नारदसंहिता . 


तावेव शी यदि. वक़चारो, : idles i 
नो कर्तरीति न्यगदन्सुनीन्द्रः ॥ ४२ ॥-. 
` (श्री वॅकटेश्वर' स्टीम प्रेस बम्बई, संवत्‌ १९९४ के अनुसार ) 
अन्वयः--लग्नस्य पृष्टाम्रगयोः असाध्वोः ऋतुवक्रगत्यो : स्यात सा 
कत्तरी | तावेव वक्रचारी यंदि शीघ्रं कत्तरी न इति सुनीन्द्रेः न्यगदत्‌ |: 
विमला-द्वितीय और द्वादश आव में यदि कोई पापग्रह क्रमश: 
वक्री और मार्गी बैठे हों तों.कतरीदोष होता है 1. यदि 'वे दोनों ge 
`. शीघ्र गति बाले हों तो: कतंरीयोग. नहीं होता ऐसा पूर्याचायों ने 
कहा हे CRIS `“ ~ | 
लग्नामिमुखयोः पापग्रहयोरुभयस्थयो: te 
गति | ~ Cpr ~ 
. साकत्तेरीति विज्ञेया दम्पत्यो सत्तिकतरी ॥ ४३॥ _ ... 
भन्वयः-सुगमम्‌| | : 
विमला-लं के उभय oa ( द्वितीय और 'दवादशभाव ) में यदि 
पापग्रह हों तो कत रीयोग' होता है यह दम्पति ( बर-कन्यां ) को मृत्यु 
दायक होता है ॥ ४३॥ ._ | किक जाल? 
अपि सोम्यग्रदेयुक्त गुणेः सर्वे; समन्वितम । 
व्ययाश्रिषुगे TR लभदोषः स संचित: ॥ ४४ ॥ 


भन्वयः--सुगमम्‌ jst we 


~ ।" यह रोक पीयूषधारा टीका में: यदाइवरिष्ठः--कर के; दिया -गया है । 
भाषाकार ने भी इसे वशिष्ठ मुनि. का. वाक्य. माना है फिर मी श्लोक संख्या 
क्रमशः दिया गया दै । विद्याविलास प्रेस से मुद्रित मूल प्रति में (Se सन १९०५) 
इति पाठान्तरं कर के दिया गया हे । किन्तु कतेरी को पीयूषधारा टीका में 
यदाह नारदः-- ` nn Dn _ 
_ लिस्ताभिमुखयोः पापग्रहयोऋजुबकयो: । ` 
सा कतेरीति विज्ञया दम्पत्योगळकत्तेरी ता 
कत्तेरीदोष संयुक्त यल्छरन॑ तत्परित्यजेत.। . 
| सोम्यम्रहैयुक्त गुणेः we: समन्वितम 1 
द्या गया हे जो मूल में खण्ड रूप से मिलता 2 ie syyin ny | ह 


(७० 
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विमला-सभी गुणों से सम्पन्न तथा सौम्यम्रहों से युक्त होने पर 
भी कतरी योग में तथा चन्द्रमा के ६, 5, १२ स्थानों में होने से लग्न 
दोष होता है अतः इसमें विवाह नहीं करना चाहिए ॥ ४४ ॥ 


qi -वजेयेद्यल्लाज्ीचशुक्रसमन्वितम्‌ | 

उच्चगे नीचगे वापि मित्रगे शत्रुराशिगे ॥ ४५ ॥ 
अन्त्यः--ख्ुगमम्‌_। 
विमला--गुरु ओर शुक्र से युक्त लग्न का भी परित्याग कर देना 


चाहिए, - यदि चन्द्रमा ६, 5, १२ स्थानों में उच्चराशि, नीचराशि या 
शत्रुराशि का चाहे जेसा भी Fat न.हो Ul ४५ || 


अपि .स्बेगुणोपेत॑ दम्पत्योनिधनप्रदम्‌ । 

शशांके पापसंयुक्ते दोषः संग्रह संज्ञकः ॥ ४६ ॥ 
... >विमला->सबे गुण सम्पन्न.लम़ के होने -पर भो वर कन्या को मृत्यु. 
प्रद. होता है । चन्द्रमा यदि पाप. ग्रहों से युक्त हो तो संग्रह दोष 
कहलाता है ॥ ४३ ॥। ट 


तस्मिन्संग्रहदोषे तद्विवाहं.. नेवकारयेत्‌ । 


सूर्यण संयुते चन्द्रे. दारिद्य भचति ध्रवम्‌ ॥ ४७,॥. . 
अन्वयः--सुगमम्‌ | -. ३. 
विमला--पूर्वोक्त संग्रह दोष होने पर विवाह काय नहीं करना | सू 
चन्द्रमा का योग होने पर अवश्य ही दम्पति दरिद्र होता है ॥ ४७ Il 


कुजेन मरण व्याधिबुधेन त्वनपत्यता । 


WATE प्रहसंयुक्ते दोषः संग्रह संज्ञकः । 
सूर्येण संयुते चन्द्रे दारिद्रथं भवति ध्रुवम्‌ ॥ 

: कुजेन मरणं व्याधिः सौम्येनत्वनपत्यता | 
दौभांग्यं Teas सापत्न्यं भागवेण. तु ॥ .. 
प्रत्रज्यासूयंपुकण राहुणाकलह्ः सदा । र 
केतुना संयुते wer नित्य; कः दरिद्रता ॥ - 
तस्मिन्संग्रह दोषे तु विवाहं नेवकारयेत्‌। 
पोयूपथारा टोकायां नारदवचनोदाहरणे एष कमः । 

२. 'विवुधे” इति मूल पाठः | 


१७२ | नारदसंहिता 


दोमाग्यं गुरुणाचेंच सापत्न्यं भागेवेन तु ॥ ४८ ॥ 
विमला- चन्द्रमा से मङ्गल का योग हो तो मरण या रोग, बुध का 
योग हो तो अनपत्य दोष हो | गुरु का योग हो तो दुभोग्यप्रद, झुक्र का 
योग हो at सापत्न्य ( सौत ) दोष प्रद होता है ॥ ४८ ॥ 
HAST रविपुत्रेण राहुणा कलहः सदा। ` 
केतुना संयुते चन्द्रे नित्य कष्ट दरिद्रता ॥ ४९ ॥ 
बिमला- शनि के साथ होने से परित्राजक, राहु के साथ होने से . 
कलह, केतु के योग से नित्य कष्ट तथा दरिद्रता रहती Sl ४६ ॥ ` 
पापद्वययुते चन्द्रे दम्पत्योमरणं . भवेत्‌। | 
पापग्रहयुते चन्द्रे नीचस्थे राहुराशिगे ॥ ५० ॥ 
भन्ववः--सुगमम्‌ | - | हि 
विमला--दो पाप ग्रहों से युत चन्द्रमा हो तो बर कन्या की 
हे | पाप महों से युत चन्द्रमा नीच राशि या राहु की राशि कन्या 
> | 


'दोषायनं Wet ..दम्पत्योमरणप्रदम्‌। | 
स्वक्षेत्रगः स्वोचगो वा मित्रग्रहगतोबिधुः ॥ ५१ ॥ 
युति दोषाय न भवेदम्पत्योः भ्रेयसे तदा । | 
अन्वयः-सुगमम्‌ | म | Ao 
` विमलां-पूर्बोक्तदोष होने पर aa दोषों का घर हो जाता हे भोर 
वर कन्या को मरण प्रद होता हे | (परिहार वाक्य कहते हुए कहते हैं) 
चन्द्रमा ककटराशि का वृष राशि का तथा अपने मित्र गृह में या मित्र 
ग्रहों से योग करता हो तो बर कन्या के लिए श्रेयस्कर होता हे ॥ ५१॥ 
2 bat ढ 3 ~ ७५. 
TIE ठग्न तष्टमो राशिरेव च ॥ ५२ ॥ 
यदि लग्नगतः सोपि _ पदि लगत; सोपि दम्पत्योमरण प्रद। _ दम्पत्योमेरण प्रदः | 
1 TaN युते चन्द्रे स्वोच्चस्ये राहुराशिगे' इति मूल पाठः । 
२. “दोषाय न भवेल्लरनं दंपत्योमेरणप्रदम्‌?' इति मूल पाठः। - 
२. “aye? इति मूल पाठः | क$ Ror 
४. “निधन? इति मूळ पाठः । 
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स राशिः शुभयुक्तोऽपि लग्ने वा शुभसंयुतम्‌ ॥ ५३ ॥ | 
अन्वयः--सुगसम्‌ | 
विमला-खरो ओर पुरुष के लग्न से आठवीं राशि लग्न हो या उनकी 
राशि से आठवीं रा शि हो तो ऐसे लग्न में विबाह, वर कन्या को सृत्यु- - 
दायक होता है | यदि वह राशि शुभ ग्रहों से युक्त हो या लग्न शुभ 
set से युक्त हो तो ॥ ४:-४३ ॥ 
लग्नं विवजेयेद्लात्तदंशांध तदीश्वरान । 
~ १ ३ ° ७ 
दम्पत्याद्वोदशञ लग्नं राशिवा यदि BATT ॥ ५४ ॥ 
विमला--डस लग्न को यत्न पूबक त्याग देना चाहिए' उसके 
नवांश तथा नवांश पति भी अशुभ होते हैं । स्लो पुरुष की राशिका 
लग्न हो अथवा जन्म लग्न से Wat राशि लग्न होवे तो ( द्रव्य की 
हानि होती है, इसका सम्वन्ध अग्रिम खोक से है ) ॥ ४४ ॥ 
अथंहानिस्तयोस्मात्तदंशस्वामिनं त्यजेत्‌ । 
आ जन्मलग्नोदये 
जन्मराइयुद्गमे चव जन्मलग्नोदये शुभा॥ ५५ ॥ 
तयोरुपचयस्थाने यदा लग्नं -गतं शुभम । 
खमासणा वेदपक्षाः खरामाः झून्यसागराः ॥ ५६ ॥ 
वाद्धिचंद्रा रूपदखाः खरामा व्योमवाहवः । 
द्विरामाः खाग्नयः . शून्यदसकुंजरभूमयः ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः--तयोः अथहानि यस्मात्‌ तदंश स्वामिनं त्यजेत्‌ | जन्म- 
राश्युदूगमे जन्मलम्नोदये च शुभा | तयोः उपचय स्थाने यदा लग्ने गतं 
( तदा ) शुभम्‌ । अम्रे सुगमम्‌ | 
विमला--अथे की हानि होती है अतः इन लग्ना के नवांश स्वामिया 
को लग्न में. त्याज्य समझे और जन्म की राशि तथा जन्म लग्न पर 


शुभ प्रह हों और उनसे उपचय ( ३, ११, ५) स्थान लग्न हो तो झुम 
होता हे इसे रारि दोष कहते हैं | आगे विषघटी दोष कहते हैं । 


अश्चिनी सें ५०, भरणी में २४, कृत्तिका में ३०, रोहिणी में ४०, सृग- 
शिरा में १४, आद्री में २१, पुनर्षसु में ३०, पुष्य में २०, आश्लेषा में ३२, 
सघा में ३०, पूवी फाल्गुनी में २० उत्तरा फाल्गुनी में (८ ॥५५-५७॥ 


.नारदसंहिता ` 


रुपपक्षा व्योमदस्ा वेदचन्द्राथतुदंश | 
शुन्यचंद्रा वेदचन्द्राः पद्पश्च वेदबाहबः ॥ ५८ ॥ 
शून्यदस्ताः शन्यचंद्राइशल्यचन्द्रा गजेन्दवः 
तर्कचन्द्रा वेदपक्षाः खरामाश्चाशिनी क्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 
आम्यः परा स्युश्नतख्रो नाडिका LAT साज्ञकाः 

. विवाहादिषु कार्येण वज्यांस्ताविषनाडिका ॥ ६०. ॥ 


अन्त्रयः-सुगमम्‌ | 
बिमला- हस्त में २१, चित्रा में २०, स्वाती में १४, विशाखा में १४, 
5 अनुराधा मे १०, ड्वेष्ठा से १५ मूल में ५६ पूवोषादा सें २४, उत्तरा- 
बाढ़ा २०, श्रवण में १०, धनिष्ठा में १०, शतभिषा में १८, पूब्ोभाद्र- 
पदा में १६, उत्तराभाद्रपदा में २४, और रेवती में २० घड़ी | उपरोक्त- - 
नक्षत्र की उक्त घटिकाओं फे बाद की चार नाड़ो को बिषघटी कहते 
= | यह बिषनाडिंका विवाहादि कार्या में सर्वथा त्याज्य है. 1!४८-६०॥ 
Rad घटिमित -विषमानेन; ताडिंतः । 
पष्टिमिहेरते लब्धं पूरवकक्षेण - योजयेत्‌ ॥ ६१-॥ 
भन्वय:--सुगमम्‌ | | 
विंमला--पहले जो बिषघटी - प्रमाण बताया गया है -वंह:सध्यम 
आन से सभी नक्षत्रों का..मान् ६० घटी. के..बराबर, मानकर दिया 
गया है। जब नक्षत्र का माने ६० घटी से अधिक हो या न्युन हो उस 
समय विषघटी आदि का स्फुट मान:क्या: होगा, saw लिए आचाये 
की उक्ति है। . 
नक्षत्र मान को Was ( TA अश्विनीका wats Yo घटी के are 
४ घटी विष नाड़ी कां vais) से गुणा कर ६० का भाग देने पर 
लब्धि वास्तविक ध्रवांक' होता है ॥ ६१ ॥ | 


२५४ 





अत्रोपपत्तित्लेराशिकेन--यदि घटौषष्ट्यांत्मकभोगेनेमे ध्रवक्रा sare 
wel विषनाडिकाश्व लभ्यन्ते तदेष्टभभोगेन किमिति । तत्र प्रवा विषनाडिकाश्वेष्ट 
अभोगेन गुण्याः षष्ट्याभाज्या इति फलितम्‌? पीयूंषधाराटोकायां मुद्दतंचिन्तामणों । 
२. इसका स्पष्ट उदाहरण श्री पं० केदार दत्त जोशी को “पीताम्बरा? टीका 

में उल्लिखित किया है ।१६1५१।३७३ द्रष्टव्य हे । ० 
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मुहूर्त दोष-- 
भास्करादिषु ING ये gata निन्दिताः 
विवाहादि शुभे वज्या अपि लग्न गुणयुंताः ॥ ६२ ॥ 
ते बज्यो यदि तहग्रगुणैयक्ताथनिन्दिताः 
अन्वयः--सुगममू | 
ब्िमला--सूयोदि ant में जो निन्दित मुहूत हैं. ब्रिबाहादि शुभ 
कार्यों में सवशुण सम्पन्न लग्न के होने पर भी .इनका त्याग कर देना 
चाहिए | ये दुष्ट मुहूत TH के बलो होने पर भो सबथा त्याज्य हैं ॥६२।| 
वार दोष-एकार्गल दोष *: क तत 
बारमध्ये तु ये दोषाः सये वारादिषु क्रमांत्‌॥ ६३ ॥ 
अपि. सबंशुणोपेतास्तें . वञ्योः. सवमङ्गले । 
एकागलः समांध्रशचेततत्र wa विवजयेत ॥ ६४ ॥ 
अन्वयं:--सुगमम्‌ । | 
विमला--सूयंवारादिको में क्रशः जो बार दोष “अयमा'''भौजंगे- 
'शाबिनांदिषु” कहा गया. हे | बह विवाहादि मङ्गलकार्या में सर्वथा 
निन्दित हे । इसी प्रकार एकागल ( खाजूरिक ) दोष समांधिज्ञ होचे 
अथोत्‌ सूये और चन्द्रमा के योग से एकांगेल प्रप्त हो तो उस नक्षत्र का 
त्याग कर देना चाहिए । - विवाह" के . समय- व्याघात, गंड, ठयतीपात, 
विष्कुम्भ, शूल, वेधृति,. वन; परिघ और अतिगण्ड योग हाँ तथा सूय 
के नक्षत्र से विषम नक्षत्र पर चन्द्रमा, हो. तो एकागल या, खाजूरिक 
दोष होता है ॥ ६३-६४ I 


` अथ रात्रिशुहत्ते:-- ` 
इंशाजपादहिलुध्न्यपूषांधियमंवहयः 
धातृचन्द्रादितीज्याख्य विष्ण्वकेत्वष्टवायवः ॥ ६५ ॥ 
विमला--शिव, अजपाद, अहिबुध्न्य, पूषा, अश्विनीकुमार, यम, 





" याघातगंडब्यतिपातपूर् शुलान्त्यवजे परिमातिगण्डे । 
एकार्गलाख्योह्यभिजित्समेतो दोषः शशी चेद्विषमक्षंगो5कात. ।" 
(.मुहृतंचिन्तामणि वि. प्र. ६२ ) 


१७६ नारदसंहिता 


अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्र, अदिति, बृहस्पति, हि सूये, त्वाष्ट और मरत 
ये रात्रि के १५ मुहृत होते हैं ! रात्रि मान में १४ का भाग देकर एक 
महत का मान लाया जाता हे ॥ ६५॥ 
अपि शुक्रेज्यसंयुक्ता विषसंयु क्तदुग्धवत्‌ । 
ग्रहणोत्पातभं त्याज्यं मङ्गलेषु त्रिघाञशुममू ॥ ६६ ॥ 
विमला--यदि उपरोक्त एकागेल दोष हो तो शुक्र और गुरु से युक्त 


होने पर भी उसलझ को विष से मिश्रित दूध की तरह त्याग देना 
चाहिए | ग्रहण तथा उत्पात का नक्षत्र भी मंगल कार्यों में 


त्याड्य है ॥ ६६ Il 4 हा 
` यावचरविणा BRAT मुक्त त दग्धकाष्ठवत | 
मङ्गलेषु त्यजेत््र्रं Ae भं क्रसंयुतम्‌ ॥ ६७ II 
अन्वय:--( विवाहादि ) मंगलेषु क्र; ऋरविद्धं, ऋर संयुतं भं ( एवं) 
यावश्वरविणा भुक्त्वा मुक्त तं दग्ध काष्ठवत्‌ त्यजेत्‌ | | 
विमला-विषाह्दादि मंगल कार्यों में क्रनक्षत्र, aa नक्षत्र 
कर युक्त नक्षत्र तथा रवि भुक्त नक्षत्र अधजली लकड़ी की तरह त्याग 
देना चाहिए ॥ ६७ !! 
अखिलक्षै पञ्चगव्यं सुराबिन्दुयुते तथा। 
न. इरन | 
पादमेव भं नेव कृत्क्रभम्‌ ॥ ६८॥ 
' विमला-यदि चरण मात्र का वेध हो तो भी सांगलिंक कार्यों में . 
सुराबिन्दु युक्त पंचगव्य की भाँति अशुद्ध होता है ॥ ६८॥ 
क्रबिद्धयुत Reg निखिलं चैव पादतः | 
तुलामिथुनकन्याशं घनुरशश्च संयुताः॥ ६९ ॥ 
एते नवांशा; संग्राद्या अन्ये तु कु नवांशका; । 
कुनवांशकलूग्न॑ यस्याज्य सर्वगुणान्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 
१. “Bere इति मूल पाठः। - 
२. 'यावच्चरणकं भुक्तं शेषं च दरधकाष्ठवत? इति पाठान्तरम्‌ | 
३. “चेव? इति पाठ सेदः । | | 
४. 'घनुरंशाघ' इति मूल पाठः । 
` ५. 'एतेनवांशा: न ग्राह्याः पतंगे कुनवांशकाः इति मूळ पाठः । 


_ 
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अन्वयः--पाद्तः,.एव AR बिद्धयुतं निखिलं धिष्ण्यं (त्याज्यम्‌ ) | 
ag: अंशेश्व संयुताः तुला मिथुन कन्यांशं ( शुभम्‌ , अतः ) एते नबांशाः 
संग्राह्या अन्ये तु कुनबांशकाः। यत्‌ कुनवांशक लग्ने ( तत्‌ ) सबे- 
गुणान्वितम्‌ ( अपि ) त्याञ्यम्‌ । 
विमला- कर मह विद्ध या युत नक्षत्र चरण वेध से ही सम्पूणेः 
त्याच्य है । तुला, मिथुन, कन्या और घनु के नबांश ga होते हैं । 
अतएव ये आाह्य हैँ । शेष कुनवांशक कहे गये हैं। यदि सभी गुणों सेः 
युक्त भी हो तो भी कुनवांशक त्याज्य है ॥ ६६-७० ॥ 
यस्मिन्दिने महापातस्तदिन वजेयेद्बुधः | 
अपि सबंशुणोपेतं दंपत्योमृत्युदं यतः ॥ ७१ ॥ 
अन्वयः--सुगमम | 
विमला--जिस दिन महापात ( व्यतिपात) योग हो वह wa गुण 
सम्पन्नाहोने पर भी वुद्धिमान को त्याग देना चाहिए। क्योंकि यह योग: 
दम्पति को मृत्यु कारक होता है ॥ ७१ ॥ 
अनुक्ताः स्वर्पःदोषाः स्युविद्युन्नीहारबृष्टयः | 
७ ~~~ 
प्रत्यक परिवेषेन्द्र चापाम्बुघन गर्जनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विमला- विद्युत, नीहार (ger) और .वृष्टि ये बिना कहे हुए 
स्वल्प दोष प्रद हें । प्रत्यक ( सूये के सन्सुख बादलों में दूसरे सूये का 
aa) परिवेष ( मण्डल ) मेघगजेन, और इन्द्रधनुष ( अग्रिम: 
सम्बन्ध हे )॥ ७२ | 
एवमाद्यास्ततस्तेषां व्यवस्था क्रियतेऽधुना | 
अकाले संभवन्त्येते विद्युन्नीहारवृष्टयः ॥ ७३ ॥ 
~ ~ SA 
पत्यकं ` परिवेषेन्द्र चापात्रघनयोयेदि। | 
दोषाय मङ्गले नूनमदोषायेव कालजा ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः--एवं आद्याः ततः अघुना तेषां व्यवस्था क्रियते | बिदयन्नी- 
हार वृष्टयः प्रत्यकं परिवेषेन्द्रचापाश्रघनयोः यदि एते अकाले संभवन्ति 


(तदा) मङ्गले दोषाय ( भवन्ति). कालजाः नूनं अदोषाय एव 
( भवन्ति ) | | 
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विमला-ूर्वोक्त कहे हुए दोषों की व्यवस्था कर रहे हैँ। fey. 
:नीहार, वृष्टि, sae, परिवेष इन्द्रचाप ओर घनगजनादि अकाल में 
gar असमय मे हो तो दोषप्रद होता हे । किन्तु ये सब यदि ag 
काल में होवे तो दोष नहीं होता ॥ ७३-७४ ॥ 
बृहस्पतिः केन्द्रगतः शुक्रो वा यदि वा TA | 
A A ® Ayes | he 
एकोऽपि दोपतरिलयं करोत्येव ` सुशोभनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
` अन्वयः--केन्द्रगतः एकोऽपि बृहस्पतिः वा शुक्रः यदि वा ga: दोष 
“बिलयं करोति ( एबं ) सुशो मनमेव | 
बिमला- केन्द्र स्थान,स्थित अकेला भी बृहस्पति, शुक्र या बुध 
दोषों;को नष्ट कर शुभ करता है ॥ ७५॥ 
तिर्यक पंचोष्वेगाः पञ्च रेखे हे द्वे च कोणयोः । 
द्विती A bat sfi ९२ lon ~ 
यं शम्थुकोणेडग्रि भचक्र तत्र विन्यसेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्वयः--सुगसम्‌ | 
विमला--पांच रेखायें खड़ी ओर पांच रेखाएँ आड़ी तथा कोणों में 
जाने बाली दो दो रेखाओं के करने से २८ बिन्दुओं से युक्त यह पंच 
शलाका चक्र बनता है | इसमें ईशान कोण के द्वितीय बिन्दु से कृतिका 
काआरम्भ कर अभिजित के साथ रेवती पर्यन्त २८ नक्षत्रों की स्थापना 
'करे|। ७६ ॥ 
भान्यतः साभिजित्येकरेखा खेटेन विद्धभम्‌ । 
पुरतः पृष्ठ॒तोकोद्यादिनक्षं छत्तयन्ति च ॥ ७७॥ 


भन्वयः--सुगमम्‌ | 

विगला--इस पूर्वोक्त बिधि से अभिजित के साथ सम्पूर्णे नक्षत्र 
'लिखें। यदि एक रेखा पर दो ग्रहो का नक्षत्र आजाय तो उसे वेध कहते 
हँ यही वेध दोष है । सूये आदि ग्रह आगे और पीछे के नक्षत्रों को 
ताडित करते हैं अतएव इसे लत्ता दोष कहा गया है । इसका क्रम भी 
'नीचे लिखे अनुसार है || ७७ ॥ | 


१. “लगयन्ति च' 'लत्तित च यतः भेद इति मूल पाठः । 


२. 'अस्निधिष्ण्यं चक्रे च विन्यसेत्‌' इति पाठान्तरम्‌ | 
३. “कोणे च? इति पाठान्तरम्‌ | 





एकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः 


जाहु णन्दुसिताः स्ते भं सप्षणोजाति शरेमिंतं हि । 
` संत्तयन्येऽक शनीज्यभोमा यष्ट तको निमितं 'पुरस्तात्‌॥७७॥ 


| ( प्रक्षेप ) 

अन्वयः-ज्ञ, राहु, THE, सिताः स्वपृष्ठे ( क्रमेण ), सप्त, गो, 
जाति, शरेः मितं भं हि लत्तयन्ति । ( तथा ) अर्क, शनी, sea, भोमा 
(क्रमेण ) सूर्योष्टतकोभिमितं भं पुरस्तात्‌ लत्तयन्ति | 

विमला--बुध, राहु, पूर्ण चन्द्रमा और शुक्र अपने नक्षत्र से पीछे के 
७ वें, ६ वें, २२ वें ओर ५ बे नक्षत्र को तथा सूर्य, शनि, गुरु और मंगल 
क्रमशः १२ वें, ८ वें, ६ वें और ३ सरे अग्रिम नक्षत्र को ताडित करते 
हैं। जैसे यदि सूर्य कृत्तिका नक्षत्र पर होतो अपने से आगे के कृत्तिका 
से १२ वें नक्षत्र चित्रा को ताडित करेगा । इसे लत्ता दोष कहते हूं 
( यह श्लोक age चिन्तामणि का है ) ॥ ७७ ॥ 


अकोत्‌ कृति गुणागतु वाणाष्टनव संख्यभम्‌ । 
Ce ~ Cas द 
सर्यमात्सापपित्र्यन्त्यत्वाष्ट्रमित्रेन्दु विष्णुभम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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१. यह श्लोक मुहूतचिन्तामणि का ज्यों का त्यों 'किसी किसी प्रति में 
उपलव्ध होता है जिसे प्रक्षेप करके दे दिया गया है । वास्तव में यह नारद- 
संहिता का नहीं ज्ञात होता । `~ 

२. “गुणाव्यञच' इति मूळ पाठः | 

३. 'संख्यकम्‌? इति मूल पाठः | 

४. यह श्लोक नारदीय संहिता के सभी अतियों में उपलब्ध नहीं होता है । 
aga चिन्तामणि पियूषधारा रीका में-- 

सूर्यभात्सार्पपित्र्यान्त्यत्वाष्ट्र मित्रोड्विष्णुभे । 
` संख्ययादिनभे तावद्श्विभात्पात दुश्भम्‌ ॥ 
यह दिया गया दै । 

५. छोक ७८ जो दिया गया है उसका अर्थ भी लिखा गया दै । मुइत्ते 
चिन्तामणि पोयूषधारा टोका विवाह प्रकरण छोक संख्या ५७, ५८ की टोका 
से स्पष्ट है कि यह श्लोक दो wet का खण्ड भाग है इसीलिए किसी प्रति में 
मिलता है और किसी में नहीं मिळता है । खण्ड हो जाने से इसका अथ भी 
स्पष्ट नहीं होता है, अतः इन दोनों श्लोकों को पीयूषधारा टोका से स्पष्टी के लिए 

उडत कर रहा हूँ | | | 
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अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला-सूय से ४, ३, ७, ६, ५ ८५ « वें स्थान में यदि श्लेषा, 
मघा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मगशिरा और श्रवण नक्षत्र होवे तो 
पात दोष होता है ॥ ७८ | 
सौराष्ट्रशास्व देशेषु लत्तितं भं विवजयेत्‌ । 
कलिङ्गवङ्गदेशेषु पातितं भग्नुपग्रहम्‌ ॥ ७९ ॥ 


अन्वयः--लत्तितं भं सौराष्ट्रशाल्व देशेषु पातितं भं (पातदोषं) कलिङ्ग 
बङ्ग देशेषु, उपग्रह्‌ बाहिके ङुरुदेरो च बिवजयेत्‌, अन्यस्मिन्‌ देशे 
दूषणं न | 

विमला- लत्ता दोष सौराष्ट्र और शाल्वदेश में, पात दोष कलिङ्ग 
और बङ्ग देश में तथा उपग्रह दोष को वाह्लिक और कुरुदेश में त्याग 
देना चाहिए | अन्यत्र इसका दोष नहीं होता है ॥ ७६ ॥ 


- see > 
= 
— 








(१) लतादोष ‘arg पूर्णेन्दुसिताः ५७, इत्यादि शलोक को रीका में-- 
gra: प्रष्ठंतो$काद्यादिनक्षें छत्तितं च यत्‌ | 
अर्काकृतिगुणांगत्तुबाणाष्टनवसंख्यमम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सूर्यादिप्रह अपने-अपने स्थान से अकं १२ आकृति ८ गुण ३ अग. 

७ ऋतु ६ वाण ५ अष्ट ८ नव ९ इन स्थानों को छत्तित करते हैं इनके वेध का 
फल इस प्रकार दिया गया है-- 
रबिलता वित्तहरी नित्य कौजी विनिर्दिशेन्मरणम्‌ | 
चान्द्री नाशं कुर्यादबोधी नाशं वदत्येव ॥ 
सौरी मरणं कथयति बन्धुषिनाशं बृहर्पतेलत्ता | 
सरणं छताराहोः कार्यविनाशं भ्रगोवेदति ॥ 
(२) पातदोष “हषंणवेषृतिसाध्य. . .५८ ॥? इसकी टोका में नारदेन, प्रका- 
रान्तरेणेतत्रकार संवादकः पातोऽभिहितः-- 
सूयेमात्सापं पित्र्यान्त्यत्वाष्टर मित्रोडविष्णुभे | 
संख्यया दिनभे तावदश्विभात्पात दुष्टभम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सुय नक्षत्र से सापे, पितृ, अन्त्य, त्वाष्ट, मित्र, sg, विष्णु नक्षत्र 
पयन्त अश्विनी कम गणना से पात दोष विद्यमान रहता है । | 
हि Ged चिन्तामणि के लत्ता दोष और पात दोष से इसका सामज्ञस्य नहीं 
बेठता है टीकाकार ने ठदाहरण अवश्य दे दिया है । 
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बाह्लिके कुरुदेशे चान्यस्मिन्देशे न दूषणम्‌ | 
| तिथयोमासदग्धाख्या दग्धलभानि तान्यपि ॥ ८० ॥ 
मध्यदेशे विवज्योणि न दृष्याणीतरेषु च । 
पंग्वधकाणलग्रानि मासशून्याथराशयः ॥ ८१ ॥ 
गोडमालवयोस्त्याज्याथान्यदेशे न गहिताः । 
दोष दुष्टः सदा कालोबजेनीयः TATA ॥ ८२ ॥ 
अन्वयः--सुगसम्‌ | 
विमला--मास, दग्धातिथि, दग्ध लग्न मध्य देश के लिए वर्जित है 
अत्यत्र के लिए दोष नहीं है। पंगु: अन्ध, कॉण, लग्न तथा मास शून्य 
एबं शून्य राशी Me तथा मालव देश में बजित हैं, अन्यत्र नहीं । दोष 
दुष्टकाल को प्रयत्न पूर्वेक त्याग कर शुभ कारये करना चाहिए ॥८०-८२॥ 
'अपिभूरि गुणोऽन्यार्थे दोषाल्पत्व॑ गुणोदयः । 
परित्यज्य महद्दादोषाज्छेषयोशुणदोषयोः ॥ ८३ ॥ 
गुणाधिकः TIT सकलो मङ्ग प्रदः । 
दोषो न प्रभवत्येको गुणानां परिसंचये ॥ ८४ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--जहाँ गुण और दोषों में दोष की अधिकता हो वहाँ गुण 
का परित्याग कर शुभ काये नहीं करना चाहिए। गुण की अपेक्षा दोष 
अल्प होतो मंगल प्रद होता है गुणों के समूह में एकाध दोषां की 
गिनती नहीं की जाती ॥ ८३-८४ ॥ | 
एकोयथातोयबिन्दुरुदचिरषिं हुताञने। 
एवं सञ्चिन्त्य गणितशास्रोक्तं लग्नमानयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
TSA जलयन्त्रेण दद्याज्ज्योतिषिकोत्तमः | 








१. 'दोषदुष्टः सदाकालस्तं स्पष्टै च न शक्‍यते' इति मूल पाठः | 

२. 'अपिघातुरतोन्यार्थे दोषाल्पत्वं गुणोदयः । परित्यज्य महादोषान, शेषयो- 
युंगदोषयोः' इति मूल पाठः । | 

३. “उद्चिषि' इति मूल पाठः | 
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अन्वयः--उदचिंषिहुताशने यथा एकः तोयबिन्दुः एवं संचिन्त्य 
गणितशाख्रोक्त लग्ने आनयेत्‌ | तल्लभ ज्योतिषिकोत्तमः जलयन्त्रे 
दद्यात्‌ | | 
विमला--जल का एक बंद प्रज्वलित आभि को शान्त नहीं कर 
सकती यह सोचकर गणितशाख् में कही हुई विधि के हारा लभ 
निकालना चाहिए । उत्तम ज्योतिषी जलयन्त्र के द्वारा प्राप्त समय से. 
लम आनयन करते हैं WSK 
नोट--लम्न स्पष्टी के अतिरिक्त फलादेश की सहायक अन्य विधियाँ 
उत्कष्ठा रूपी प्रज्वलित अग्नि के लिए एक Fz जल क बराबर ह अतः 
शुद्ध विधि से समय का ठोक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर लमानयच करना 
चाहिए | अथोत्‌ लम्नज्ञान द्वारा फलादेश सन्तोष प्रद होता है! 
पडङ्ुलमितोरसेथं द्रादशाङ्गुमायतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
क ~ A 
कुयात्कपालवच्ताम्रपात्रै तदशभिः पछ; । 
पूर्ण पश्जिलपले! sedate वासरे ॥ ८७॥ 
अन्वयः--उत्सेधं षडङ्कुलम्‌ , आयतम्‌ द्वादशाङ्गुलम्‌ , दराभिः पलेः 
SNA» ताम्रपात्रं कुयौत्‌ । यः षष्टिजेलपलंः पूण स्यात्‌ वासरे षष्टिः . 
मेज्जति | कक ही | 
विमला--द्शपल ( ४० तोले ) ताँवे का एक कपालाकृति पात्र . 
बनावे जो चार अंगुल ऊँचा और १२ अंगुल विस्तार ( पूर्ण व्यास ) 
बाला हो और जिसमें ६० पल (२४० तोला) जलडालने से भर जाय ।- 
इस 'प्रकार बना हुआ यह पात्र जल में रखने से एक अहोरात्र 
( २४ घंटे ) में ६० बार डब जायेगा ॥ 5६-८५७॥ | 


माषमात्रत्यंशयुतें. स्वणेवृत्तशलाकया | 
व्ह ~ $ " 
चतुभिरज्जुलेरापस्तथा बिद्धं परिस्फुटम्‌ ॥ ८८ ॥ 


अन्वयः--स्वणेवुत्त शलाकया सासमात्र ञ्यंशयुतं परिस्फुटं Pre. 
तथा च चतुर्मिरखुलेः आपः ( पूरयेत्‌). | | 
` विमलाः--सोने 'की. शलाका (या सूई ) से गुञ्जा के. तृतीयांश 
भाग क बराबर स्पष्ट मध्य भाग में छिद्र कर उसमें ४. aga जल 
भर दे ॥ ८८॥ oa Be फी ह 
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कार्येणाभ्यधिकः षड्भिः पलेस्ताम्रस्य भाजनम्‌ । 
द्वादशं सुखविष्कम उत्सेधः पड्मिरजुले!॥ ८९ ॥ 
स्वणमासेन वे कृत्वा चतुरङ्गुलकात्मकः । 
मध्यभागे तथा विद्धा नाडिका घटिका स्मृता ॥ ९० ॥ 
अन्वयः कार्यणाभ्यधिकः षड्भिः पलेः ताम्रस्य भाजनं (कायं यस्य) 
मुखविष्कम्भः द्वादशं, षड्भिरङ्कुलेः उत्सेधः, तथा चतुरङ्ुलमात्मकः 
स्वर्णमासेन मध्य भारो नाडिका विद्धा वे घांटका स्मृता | 
विमला--६ पल (२४ तोला ) प्रमाण के ताम्रपात्र को जिसकी: 
ऊँचाई ६ अङ्कुल और चोड़ाई १२ अङ्कुल हो तथा स्वर्णमास चार 
अङ्गुल प्रमाण नाड़ी का चिन्ह बनाकर मध्य में छेद करने से भी जल: 
यन्त्र बनता हे ।। ८९-९० ॥ | 
ताम्रपात्रे जलेः पूर्ण मृत्पात्रे चाञ्थवा शुभे । 
० ba! or 
गन्धपुष्पाक्षतः साडरलड्लूत्य ग्रयक्तत) ॥ ९१ ॥ 
क वणेयुते AA ० 
तन्दुलस्थै रू वख्रयुग्मेन वेष्टिते। 
मंडलाद्रॉोदयं वीक्ष्य खेस्तत्र विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्वयः--जलेः पूर्ण ताम्रपात्रे अथवा शुभे मृत्पात्रे वा गंध पुष्पाक्षतेः 
सार्ध प्रयत्नतः अलंकृत्य स्वणयुते तंडुलस्थे, वस्त्र युग्मेन वेष्टिते ( ताम्रः 
पात्रे मृत्पात्रे वा ) रवे मंडलाद्धोदयं वीचय तत्र विनिःक्षिपेत्‌ | 
विमला-<गंध पुष्प अक्षतादिकों से यत्न पूवक अलंकृत दो वस्त्र: 
से वेष्टित eat युत तंडुल पर रक्खे गये जळ से पूण ताम्नपात्र या. 
सृत्तिका पात्र में घटी यत्र को सूये के आधा गोला निकलने के समयः 
छोड देवे ॥ ६१ ६२ Il 
मन्त्रेणानेन पूर्वोक्तलक्षणं यन्त्रमुत्तमम्‌ | 
मुख्य त्वमसि यन्त्राणां ब्रह्मणानिमित पुरा ॥ ९३ ॥ 
भावाभवाय दम्पत्योः कालसाधनकारणम्‌ | 
द्वादशोड्युलकं प्रोक्तमिति शङ्कप्रमाणकम्‌ ॥ ९४ Ul 
अन्वय;--“मुख्यं त्वमसि यन्त्राणां ब्रह्मणानिमितं पुरा, भावा भवायः 
दम्पत्योः काल साधन कारणम्‌? | अनेन मन्त्रेण पूर्वोक्त लक्षणं उत्तमः 
a: काल साघन कारणम्‌] अनन मन्त्रेण ie eee 
१. “भाव्याभाव्याय? इति पाठ भेदः। ` 
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न्त्रं (कित्‌) अभावे हादशोझुलकं हु प्रमाणकम्‌ च ( लग्न) 
'ओक्तं इति । | | 
विमला- त्रह्ा ने दम्पत्ति के शुभाशुभ ज्ञान के निमित्त काल ज्ञान 
(an ज्ञान) के लिए आप का निमोण किया था। हे यन्त्र ? आप 
सभी यन्त्रा में ( काल नियामक होने के कारण ) उत्तम ( मुख्य ) FI 
इस प्रकार इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए जलपूण पात्र में घटी 
यन्त्र को छोड़े । इसके अभाव में १२ द्वादशाङुल UF की छाया से काल 
ज्ञान कर लग्नानयन कर शुभाशुभ फलादेश करना चाहिए ।। ६२-९४॥ 
अन्ययत्त्रप्रयोगा ये दुलभाः कालसाधने | 
एवं सुलभे दम्पत्योः कारयेत्सम्यगीक्षणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला-काल साधन में दुलेभ अन्यान्य प्रयोगों के द्वारा सुन्दर 
लग्न अच्छी तरह जानकर बरबधू का सम्बन्ध (विवाह) करना 
चाहिए ॥ ६५ ॥ 
` हस्तोच्छितां चतुहस्तैश्चतुरस्रां समंततः । 
तुमि! शा 
AAG BNA वामभागे TTT ॥ ९६ ॥ 


अन्वयः--सुगसम्‌ | 
विमला-घर के बाम भाग में एक हाथ ऊँचा तथा चार हाथ 
लम्बा और चार हाथ चौड़ा चबूतरा मंडप के अन्दर स्तम्भो से सुशो- 
भित सुदृढ़ सुन्दर बनाना चाहिए ॥ ६६॥ 
समण्डलं चतुर्दिक्षु सोपानेरति शोभनम्‌ | 
प्रागुदक्प्रवणारम्भास्तम्भा हृयशुकादिभिः॥ ९७॥ 
अन्त्रयः-सुगमम्‌ | | 
विमला--अत्यन्त सुन्दर सीढ़ियों से युक्त चारो दिशाओं में मण्डल 


खनाते हुए घोड़े और शुकादि से चित्रित मण्डप को ईशान कोण से 
अनाना आरम्भ करे ॥ ६७॥ 


विचित्रितां चित्रङुम्मेविविधेस्तोरणाङ्करेः | 
मुङ्गारपुष्पनिचयेवेणकै ९ * 
केः समलङ्कतास्‌ ॥ ९८ ॥ 


एकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः 


La CN ९ oa १७ च 
बिप्राशीवचनः पुण्यस्नीभिदीपेमेनोरमाम्‌ । 
~ नृत्‌ SS Nee 
वादितरनृत्यगीताचहृदयानन्दिनीं शुभाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अन्वयः-_चित्र कुभः विचित्रितां, बिधिघेस्तोरणांकुरेः, भृङ्गारपुष्प 
निचयैः वर्णकेः समलंकृताम्‌ | पुण्य विप्राशीबंचने:, ख्रीमिः मनोरमां 
दीपैः वादित्र, नृत्यगीताद्यः शुमां हृदयानंदिनीं ( वेदिकां विरचयेत्‌ ) | 
विमला--रंगीन चित्रित कलशों एबं अनेक प्रकार के तोरणादिकों 
से युत । सुगन्धित विबिधरंगो बाले पुष्प समूहों से सुशोभित स्वति-. 
बाचनादि ब्राह्मणों के आशीवोद एबं मंगल खरो समूहों के द्वारा दीप- 
माला, वाद्यगान एव नृत्य के साथ शुभ हृदय को आनन्द देनेवाले 
मंडप का निमोण करना चाहिए ॥ ६८-६६ ॥ 
एवं विधां तामारोहेन्मिथुनं साभिवेदकम | 
त्रिषडायगताः पापाः विना षषटाष्टमं. विधुः ॥ १०० ॥ 
अन्वयः--एबं विधां तां (वेदिकायां) साभिवेदकम्‌ मिथुनं आरोहेत्‌ | 
'पापाः त्रिषडायगताः, विधुः षष्टाष्टम विना | 
विमला--इस प्रकार सुसज्जित वेदी के ऊपर अमिरेब के साक्ष्य में 
बेदिक मन्त्रों के सहित जब लम्न से ३, ६, ११ स्थानों में पाप ग्रह 
बैठे हों और चन्द्रमा ६, ८ में न हो तो बिबाहकाय करे || १०० ॥ 
कुवैन्त्यायुर्थनारोग्यं पुत्रपौत्रमन्विताः । 
~ ० ००५ कू Ce चो 
त्रिकाणकेन्द्रखत्र्याये ZA कुवन्ति खेचराः ॥ १०१ ॥ 
भन्वयः--त्रिकोण केन्द्र खत्र्याये खेचराः आयुः घनं आरोग्यं 
St । पुत्र पौत्र समन्बितां शुभ ( च ) कुर्वन्ति | 
विमला--३, ६, ११ स्थान में पापम्रह शुभ करते हें । ६, ५ १, 
४, ७, १०, ३, ११ इन घरों में बेठे हुए ग्रह आयु धन आरोग्य को 
करते हें तथा पुत्र पोत्रादिकों के साथ शुभ करते हैं ॥ १०१ ॥ 
चुनकेन्द्रभगः शुक्र हित्वा पुत्रधनान्विताम्‌ | 
~. घमज्ञायेषु 2 + 
धनत्रिबन्धुतनय चन्द्रमाः ॥ १०२ ॥ 


१८५ 





१. 'द्यनकेन्द्रभाग? इति पाठान्तरम्‌ | 
२. “घनत्रिवंधुतनयाधमेखायेषु चन्द्रमाः” इति पाठ भेदः । 


१८६ नारदसंहिता 
अन्वयः--द्यनकेन्द्रभगः शुक्र हित्वा (सवेत्र १, ४, १०) पुत्रधनान्बिता 


( शुक्र: करोति ) | घन, त्रि, बंधुः तनय घमे, (ख) ज्ञ, आयेषु चन्दमाः 
( पुत्र घनान्विताम्‌ ) करोति | कक 
__ विमला सप्तमको छोड़कर केन्द्र में बठा हुआ शुक्र तथा २,३, 
४, ५, ६, १०, ११ इन स्थानों में बैठा हुआ चन्द्रमा पुत्र ओर धन से 
युक्त करता है ॥ १०२॥ 
करोति सुतसौमाग्य भोगयुक्तां विवाहितास्‌ | 
अस्तगा नीचगाः शत्रुराशिगाश्र पराजिताः ॥ १०३ ॥ 
अन्वयः--विवाहितां सुतसौभाग्य भोग युक्तां करोति । अस्तगाः 
fram: शत्रुरारिगाश्च ( म्रहाः ) पराजिताः | | 
पिमला--पूर्वोक्त १, ४, १० स्थानगत शुक्र तथा २, ३, ४, ५ ६, 
१०, ११ स्थानगत चन्द्रमा दम्पति को सुत, सौभाग्य एवं भोग से युक्त. 
करता हे । अस्तंगत, नीचराशिगत तथा शत्रुराशिगत अह पराजित 
कहे जाते हैँ ॥ १०३ ॥ 
नाशक्तास्ते फलं दातुं दानमश्रोत्रिये यथा । 
TRAST BACT सकलं दोषसंचयम्‌ ॥ १०४॥ 
विनाशयति धर्माशुरुदितस्तिमिंर ,यथा । 
एकोऽपि लग्नगः काव्यो TAN वा यदि लग्नगः ॥ १०५॥ 


अन्त्रयःते ( अस्ताः नीचगाः शब्रुरांशिगाश्च sat: ) फलं दातुं 
शक्ता न, यथा अश्रोत्रिये दानं। एकोऽपि लग्नस्थः We: सकलं दोषः 
संचयं ( तथा ) विनाशयति यथा उदितः घमोशुः तिमिरम्‌ । एकोऽपि 
लग्नगः काव्यः बा यदि लग्नगः बुधः ( अप्रिम स्होकेन संबन्धः ) | 
विमला-जिस प्रकार अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान का फल नहीं 
होता उसी प्रकार पराजित ग्रह भी फल नहीं देते। एक भी लग्नस्थ गुरु 
सभी दोषों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जिस प्रकार सूर्योदय कालं 
सें अन्धकार को उदित सूये नष्ट कर देता हे ' लग्नगत शुक्र अथवा बुधः 
भी अकेला ( दोष समूह का नाश करता है ) ॥ १०४-९०॥। 
नाशयत्याखलान्दोषांस्तूरराशिमिवानलः । 
गुरुरेकोऽपि केन्द्रस्थः शुक्रो वा यदि वा बुध! ॥ १०६ ॥ 
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अन्वयः--सुगमम्‌ | 

विमला--रुई की राशि को जैसे अभि नष्ट कर देता हे उसी प्रकार 
केन्द्र में बैठा हुआ अथवा लग्न में बेठा गुरु या शुक्र या बुध भी दोषः 
समूह को नष्ट कर देता हे ॥ १०६ ॥ 


दोपसंघान्निहन्त्येव केसरीवेभसंहतिम्‌ । 
दोषाणां शतक हन्ति वलवान्‌ केन्द्र्गो बुधः ॥ १०७॥ 
शुक्रोऽपहाय वे aa दविगुणं लक्षमंगिराः। 
लग्नदोषाश्व दोषा ये दोषाः Tas Ti १०८॥ 


अन्वयः--( गुरु) ) इभ संहतिम्‌ केसरी इब दोष संघान्‌ निहन्तिः 
एब बलवान केन्द्रगो चुधः दोषाणां शतकं हन्ति, शुक्र: वैः द्यूनं अपहाय 
(gary) विगुणं ( दोषं निहन्ति ) अंगिराः षडूवगेजाः च ये दोषाः 
लग्नदोषाश्च ये लक्षं दोषाः ( तान्‌ निहन्ति ) | 


विमला--गुरु सम्पूर्ण दोष समूह को उसी प्रकार नष्ट कर देता है 
जिस प्रकार गजसमूह को सिंह नष्ट कर देता हे | इसी प्रकार केन्द्रस्थ 
बलवान बुध सैकड़ों दोषों को नष्ट करता है । तथा सप्तम भावके 
अतिरिक्त केन्द्रस्थित ( १, ४, १० ) शुक्र, बुध से द्विगुणित दोषों को 
नष्ट करता हे । एवं वृहस्पति लग्न गत दोष तथा षड्वर्गं जन्य लाखो 
दोषों को विनष्ट कर देता हे ॥ १९७-१०८॥ 


हन्तिताँछग्नगोजीवो मेघंसंघमिवानिलः । 
केन्द्र त्रिकोणगे जीवे शुक्रो वा यदि वा बुधः ॥ १०९ ॥ 
अन्त्रयः-लग्नगः जीवः तान्‌ दोषान्‌ तथेव हन्ति, यथा अनिलः 
मेघ संघं हन्ति | एतद्‌ आतिरिक्तम्‌ केन्द्र त्रिकोणगे जीवः शुक्रो बुधा वा 
यदि अस्ति त एव दोष संघान्‌ हन्ति । 


विमला--लम्नस्थित गुरु सभी दोषों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है, 
जिस प्रकार बादलों के समूह को वायु नष्ट भ्रष्ट कर देता है । इसके 


१. “दोषाणां च त्रयं हन्ति’ इति पाठ भेदः । | 
२. “अपहाय दिनं शुक्रो? इति मूल पाठः । अत्र दिन ae वा सप्तमभिति 
साधुः | | 


श्व्म नारदसंहिता 
अतिरिक्त केन्द्र ( १, ०, ७, १० ) में या त्रिकोण ( ४, ६ ) में गुरु, शुक्र 
या बुध हों तो सभी दोषों को नष्ट कर देते हें ( शुक्र सप्तम से अतिरिक्त 
में अथीत्‌ १, ४, १०, ४ ६ में रहने पर ) ॥ १०६ ॥ 

दोषा विनाशमायान्ति पापानीव हरिस्मृतेः । 

0 yA 
गुरुबेली त्रिकोणस्थः सवदोपविनाशकत्‌ ॥ ११० ॥ 
अन्यः- त्रिकोणस्थः बली गुरुः सवं दोष विनाशझंतू ( भवति ) 

यथा हरिस्सृतेः पापान्‌, बिनाशमायान्ति तथव बली त्रिकोणस्थ गुरु: 


सन्‌ दोषा त्रिनाशमायान्ति । d 3 
विमला--जिस प्रकार बिष्णु भगवान के स्मरण मात्र से पाप 


विनष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार बलवान गुरु यदि त्रिकोण ( ५, ६) में 
हो तो सभी दोष मिट जाते हैं ॥ ११० ॥ 
निहन्ति निखिलं पापं प्रणाममिव शूलिनः | 
मुह चेपाप-पड्वगेकुनवांश-ग्रहोत्यिताः ॥ १११ ॥ 
अन्वयः--मुहूत्ते पाप, TSAR, कुनवांश ग्रदोत्थिताः सर्व दोषाः तथेव 
निहन्ति, यथा शूलिनः प्रणामम्‌ निखिलं पापं निहन्ति | 
विमला--जिस प्रकार शिवजी के प्रणाम करने से सभी पाप नष्ट 
हो जाते हें, उसी प्रकार मुहूत्त. दोष, षड्बग, कुनवांश स्थित ग्रह जन्य 
दोष गुरु के त्रिकोण में होने से नष्ट हो जाते हैं ॥ १११॥ 
ये दोषास्तान्निइन्त्येव यत्रैकादशगः शशिः । 
२ ~ # 
नाशयत्यखिलान्दोषान्यत्रेकादशगो रविः॥ ११२॥ 
अन्त्रयः-यत्र ( यस्मिन्‌ जन्माङ्गे ) एकादशगः शशी ये दोषाः तान्‌ 
निहन्ति एत्र, तथेब एकादशगः रविः अखिलान्‌ दोषान्‌ नाशयति | 
= वि से एकादश भाव में स्थित चन्द्रमा पूर्वोक्त सभी 
दोषों को दूर कर देता हे । तथा एकादश भावस्थित सुये भी सम्पूर्ण 
दोषों को नष्ट कर देता है । ११२ ॥ 


गङ्गायाः खानतो भक्त्या सर्वेपापानिवाचिरात्‌ । 
१. 'शशी? इति पाठ भेदः | 


२. “नाशयन्त्यरिवलान्‌ दोषान्‌? इति पाठान्तरम्‌ | 
३. “सबेपापानिवाऽचिरात्‌? इति पाठ भेदः । 
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वायूपसूयनीहारमेघगजेन सम्भवाः ॥ ११३ ॥ 
दोषा नाशं ययुः सर्व केन्द्रऽस्थाने बृहस्पतौ । 


A 


ये दोषा मासदग्धास्तिथिलुम्समुदभवाः ॥ ११४ ॥ 

अन्ववः- केन्द्र स्थाने बृहस्पतौ सति वायु, उपसूर्य, नीहार, मेघ 
गर्जन सम्भवाः दोषाः मास दग्धाः तिथि लग्न समुद्भवाः च ये दोषा ते: 
सर्वे भक्त्या गंगायाः सनतः अचिरात्‌ सर्वे पापानिब नाशं ययुः । 

विमला--वायु, प्रति सूयं, धूम, रज, सेघगजन इत्यादि दोष केन्द्र 
स्थान में वृहस्पति के होने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं। जिस 
प्रकार भक्तिभाव के साथ गंगास्नान करने से शीघ्र ही सभी पाप नष्ट हो 
जाते हें । इसके अतिरिक्त मासदग्घ, तथा लग्नदग्घ आदि दोष भी 
केन्द्रस्थ शुरु के रहने से नष्ट हो जाते हें ॥ १९३-११४ ॥ 


ते सर्वे विलयं यान्ति केन्द्रस्थाने बृहस्पतौ | 
बलवान्‌ केन्द्रगो जीवः परिवेपोत्थ दोषहा ॥ ११५ ॥ 
अन्वयः--केन्द्र स्थाने बृहस्पता ते सर्वे विलयं यान्ति। बलवान 
केन्द्रगो जीवः परिवेषोस्थ दोषहा भवति | | 
विमला- केन्द्र स्थान में गुरु के होने से gate सभी दोष नष्ट हो 
जाते El इसके आतरिक्त बलवान केन्द्रस्थ शुरु परिवेष ( सूर्य 
मण्डल ) जन्य दोषों को भी नष्ट कर देता हे ॥ ११५॥ 
एकादशस्थः शुक्रो वा वलवाज्छुभवीक्षितः | 
त्रिविधोत्पातजान्‌ दोषान्‌ इन्ति केन्द्रगतो गुरुः ॥ ११६ ॥ 
अन्वयः--वलवान्‌ , शुभवीक्षितः एकादशस्थः शुक्रः, केन्द्रगतः गुरुः 
वा त्रिविधोत्पातजान्‌ दोषान्‌ हन्ति | | | 
विमला--बलबान शुभ vel से निरीक्षित .एकादश भाव में शुक्र: 


हो या केन्द्र गत गुरु हो तो तीनों प्रकार से उत्पन्न दोषों को नष्ट 
करता हृ ॥ ११६ UI 


स्थानादिवलसस्पूणः पिनाकी त्रिपुरं यथा। ` 
रम्न VAY सम्भूतान्‌ बलवान्‌ केन्द्रगो गुरू ॥ ११७ ॥ 


 अन्वयः-स्थानादि बल RIN: बलवान्‌ केन्द्रगो WE: लग्न लग्नांशः 
सभूतान्‌ ( दोषान्‌ तथा हन्ति ) यथा पिनाकी त्रिपुरं ( जघान ) | 


ee नारदसंहिता 


विमला--स्थानादि बल से पूणे बलबान केन्द्र गत गुरु लम तथा 
लग्न नवांश जन्य सभी दोषों को ऐसे ही नष्ट कर देता है जेसे शिवजी ने 
(त्रिपुरा सुर को भस्म किया था ॥ ११७ !। 
'भस्मी करोति तान्दोषानिधनानीच पावक; । 
भस्मी करोति तान्दोर्षान 
अब्दायनर्तुमासोत्या ये दोषा लग्न संभवाः It 
सबै ते विलयं यान्ति केन्द्रस्थाने FETA ॥ ११८॥ 
अन्वयः--केन्द्र स्थाने बृहस्पतौ अब्दायनतु मासोत्था लभ सम्भवा 
cq ये दोषाः ते सर्वे विलयं यान्ति । तान्‌ दोषान्‌ पावकः इन्धनानि इव 
भस्मी करोति। | 
बिमला--केन्द्रगत वृहस्पती वष, अयन, ऋतु, मास जन्य सभी 
दोषों को उक्त प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अभि इन्धन समूह 
BY भस्म कर देती है ॥ ११८॥ 
उक्ताबुक्ताश ये दोषास्तान्निहन्ति वलोगुरु। । 
केन्द्रसंस्थः सितो वापि श्रुजंगं गरुडो यथा ॥ ११९ ॥ 


अन्वयः-केन्द्रस्थः बली गुरुः सितोऽपि वा उक्तानुक्ताश्च ये दोषाः 
ततान्‌ सबोन्‌ इन्ति, यथा गरुडः भुजंगम्‌ हन्ति | 
विमला- केन्द्र में स्थित बली गुरु या शुक्र कहे हुए या विना कह 
गये सभी दोषों को उसी प्रकार नष्ट कर देते हें जेसे गरुड सर्पा को नष्ट 
नकर देता हे ॥ ११६ ॥ 
वर्गोत्तम गतेलग्ने सर्वे दोषालयं ययुः । 
परमाक्षर विज्ञाने कमोणीव न संशयः ॥ १२० ॥ 


अन्वयः--लग्ने वर्गोत्तम गते सर्वे दोषाः परमाक्षर विज्ञाने कमोणि 
इब लयं यय॒ः इति न संशयः | 

विमला-यदि लग्न अपने वर्गोत्तम नबांश का हो तो सभी दोष 
ऐसे नष्ट हो जाते हैं, जेसे ब्रह्म के ज्ञान हो जाने से कर्मंचासना नष्ट हो 
जाती है॥ १२०॥ _ 





१. “उपरोक्त श्लोक सन्‌ १९०५ में प्रकाशित विद्याविळास प्रेस की पुस्तक a 
उपलब्ध नहीं होता हें ९ | 


एकोनत्रिशत्तमो5घ्याय: 


दुःस्थानस्थ ग्रहकृताः पापखेटसमुद्धवा; | 
ते सर्वेलयमायान्ति केन्द्रस्थाने बृहस्पतौ ॥ १२१ ॥ 


Fea? -ठ. स्थानस्य ग्रहकृताः पापखेट समुद्भवाः सर्व ते दोषाः 
केन्द्र स्थाने वृहस्पती लयम्‌ आयान्ति | 


विमला-- यादि केन्द्र स्थान में वृहस्पति रहे तो दुष्टस्थानस्थित 
अहो के दोष तथा पापग्रहजन्य दोष नष्ट हो जाते हैं॥ १२१॥ 


` उच्चस्थो गुरुरेकोऽपि लग्नगो दोष संचयम्‌ | 
हन्तिदोषान्‌ हरिदिने चोपवास ब्रतं यथा ॥ १२२ ॥ 
अन्वय*--उच्चस्थः लग्नगः एकोऽपि गुरु: दोषसंचयम्‌ हन्ति | यथा 
हरि दिने ( एकादश्यां ) उपवास ब्रतम्‌ दोषान्‌ ( पापान्‌) हन्ति | 
विमला अपनी saute ( कक ) पर स्थित लझस्थ गुरु अकेला 
'ही$सभी दोषों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे एकादशी ब्रत का 
उपवास अशेष पाप को नष्ट कर देता है ॥ १२२ ॥ 
अष्टधा राशिकूट च खीद्रगणराशयः | 
च ७० ७ ~ 
राशीशयोनिवण।ख्य शुद्धाशेत्‌ पुत्र पौत्रदाः ॥ १२३ ॥ 
भन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला-आठ प्रकार का राशिकूट, Mer ( नृ दूर ) गण राशि, 
राशिस्वामी, योनि तथा वणे ये शुद्ध होवें तो पुत्र पौत्र दायक कद्व 
गये हूं || १२३ ॥ fs | 
एकराशो एथक्‌ धिष्ण्ये दम्पत्योः पाणिपीडनम्‌ | 
उत्तमं मध्यमं भिन्नराञ्येकृक्षेजयोस्तयोः ॥ १२४ ॥ 
भन्वय:--एक राशौ प्रथक धिण्ण्ये दम्पत्योः पाणि पीडनम्‌ उत्तमम्‌ 
ज्ञेयम्‌ | भिन्न राश्यैकक्षेयोः तयोः मध्यमम्‌ ज्ञेयम्‌ | 
विमला-नक्षतरों के पथक्‌ रहने पर एक राशि होने पर भो बर 
कन्या का विवाह उत्तम माना गया हे । 'राश्येके चेत्‌ भिन्नमक्ष शुभं 


स्यात्‌ एक नक्षत्र में भिन्न राशि होने पर विवाह सम्बन्ध मध्यम 
माना गया है ॥ १२४॥ 


१६१ 


1. “रज्जवः? इति पाठान्तरम्‌ । 


9६२ नारंदसंहिता. | 


एकक्षेत्वेकराशौ च विवाहः प्राणहानिदः । 
खीधिष्ण्यादाधनवके ख्रीदूरमति निदितः ॥ १२५ ॥ 
द्वितीयं मध्यमं Ag दृतीये नवके भृशम्‌ । 
अन्वय्‌ः-सुगमम्‌ | | 
विमला--यदि बर कन्या दोनों की एक राशि हो और एक ही नक्षत्र 
होतो प्राण नाशक होता है अतः विवाह सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। 
खी के नक्षत्र से यदि पुरुष का नक्षत्र खी क नक्षत्र से नव नक्षत्रों के 
अन्दर पडे तो निंदित द्वितीय नवक ( नवनक्षत्रों ) के अन्दर पड़े तो 
मध्यम और तृतीय नवक ( नवनक्षत्रो ) के अन्दर पड़े तो श्रेष्ठ होता है। 
इसे खीदूर कहते हैँ जो विवाह में विचारणीय हे ॥ १२५॥ 
अथगणकूटमाहः-- 
तिस्रः' पूर्वोत्तरा-धातृयाम्यमाहेशतारकाः ॥ १२६ ॥ 
os AN ९ 
इति मरत्यंगणोज्ञेयः स्यादमत्यंगणः परः । 
४८ € मित्रे ~ २ 
हृयादित्यक वाय्विज्य मित्रेन्दु विष्णु चान्त्यमम्‌ ॥ १२७॥ 
रक्षोगणः पितृत्व ढ्विदेवानीद्रतारकाः । 
बसुतोयेश मूलाहि तारकाभियुतोऽनलः ॥ १२८ ॥ 
अन्वयः-तिस्ः पूर्वोत्तरा, धातु याम्य माहेशतारकाः मत्येगणः, परः 
हयादित्यकवायु-इच्य-मित्र-इ्दुर नवष्णु च अन्त्यभं अमत्येगणः स्यात्‌ | 
'पितृ-त्वाष्टू-द्विदेवाना इन्द्रतारकाः-वसत॒तोयेश-मूल-अहि-तारका अनलः 
अभियुतः रक्षोगणः ज्ञेय इति । 
विमला-तीनों पूर्वी ( पू्ोफाल्गुनी, gang, पूबीभाद्रपदा ) तीनों 
उत्तरा ( उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा उत्तराभाद्रपदा ) रोहिणी भरणी 
ओर आद्रो ये नब नक्षत्र मनुष्यगण | अश्विनी, grag, हस्त, स्वाती, 
पुष्य, अनुराधा, मूर्गारारा, श्रवण, और रेवती ये नव नक्षत्र देवतागण | 


१. मुहूतेचिन्तामणो पीयूषधारायां नारदवचनम्‌ । 

यदाह नारद:--'रक्षोगणः पितृत्वाष्ट दविदेवत्येन्दतारकाः । बसुवारीश मूलाहि 
कृत्तिकामियुतास्ततः तिस्नः पूर्चात्तराधातृयममाहेशतारकाः । इति मत्यंगणाः शैया 
स्युरमत्यगणाः परे ।' हयादित्याकेवाय्वन्त्य मित्राश्विज्येन्दु तारकाः ।' इति । 

२. “ह्यादित्यार्कवायूत्यमित्रा शिबजेन्दुतारकाः इति पाठान्तरम्‌ । ` . 


एकोनत्रिशत्तमोञ्ध्यायः १६३ 


तथा रोष मघा) चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, घनिष्ठा, शतभिषा मूल, 
आश्लेषा, और कृत्तिका ये नब नक्षत्र राक्षस गण हैं ॥ १२७-१२८॥ ` 
दम्पत्योजेन्मभे re गरीतिरनेकधा। ` 
मध्यमा दवमत्याना राक्षसानां TAT ॥ १२९॥ 
अन्वयः--यदि च एक गणे दम्पत्योः जन्मभे अनेकधा प्रीति: 
भवति! देव मत्यीनां देव राक्षसानां मध्यमा प्रीतिः, (मत्योनां) राक्षसानां 


तयोः मृतिः भवति | | | 
विमला--यदिं एक गण में खी पुरुष दोनों का नक्षत्र हो तो अनेक 
प्रकार से उत्तम स्नेह प्राप्त होता है। दोनों का परस्पर देवताः मनुष्य 
होने से मध्यम स्नेह होता है । .और सनुष्य WAT गण होने से सृत्यु 
होती हें. १२६॥ ' . . . | Sey 
राशि कूटमाहः-- हज "री अ 
मृत्युः पडाष्टके पञ्च नवके त्वनपत्यता। | 
ष्टं डिद्वोदशेउल्येषु दम्पत्योः प्रीतिरुत्तमा ॥ १३० ॥ 
'अन्वयः--( दम्पत्योः ) ( राशिः परस्पर ) षडाष्टके मृत्युः, पंचनवके 
ठु अनपत्यता अवति | fastest नेष्टं एतद्न्येषु दम्पत्योः उत्तमा 
रीतिः भवति | | । , 
विमला-ख्नी. और पुरुष दोनों की राशि यदि परस्पर षडाष्टक al 
अथोत्‌ एक दूसरे से परस्पर gaat आठवीं राशि हो तो मृत्यु हो, नवम 
पंचम परस्पर हो तो सन्तान नहीं रहे, द्वितीय द्वादश परस्पर राशि 
at तो अशुभफल दायक. होता है तथा इससे भिन्न सम्बन्ध 
होने पर खी पुरुष दोनों में उत्तम स्नेंह रहता है । मेष, कन्या में 
षडाष्टक, मेष सिंह में नवम पंचम तथा मेष वृष में हविद्दोदश सम्बन्ध 
होता हे ॥ १३०॥ क 


एकाधिपे मित्रभावे gad पाणिपीडनम्‌ । | 
. त्रिकोणे च न कदाचित्पडष्टके ॥ १३१ । हि 
अन्वयः--एकाधिपे मित्र भावे चः पाणिपीडनं gawd, . fated 
त्रिकोण च न इति मध्यमं वोध्यम्‌ किन्तु षडष्टके कदाचिदपि पाणि 
१३ ना० 


288 ` -नारदखंहिंता © 
_ बिमला--एकाघिपत्य होने पर तथां. परस्पर मित्र राशि होने 
पाणि ग्रहण का संस्कार शुभ फलदायक होता है तथां दिडोदश त्रिकोण 
और षडष्टक दोष होने पर विवाह नहीं करना चाहिए :१३१॥ 
विशेष--ह्विंदीद्श- और त्रिकोण ( नवम पंचम ) सम्बन्ध मध्यम 
होता है तथा'षडाष्टक सम्बन्ध सवथा त्याज्य होता दै 
शतरुषडाष्टके . कुम्भकन्ययार्घटमीनयोः।  . . 
वामोक्षयो 'तृयुक्कीटमयोः ङुम्भङुलीरयो ॥ १३२॥ 
पञ्चास्यसृगयोश्चैव निन्दितं . तदतीव तु। 
* - अन्वयः सुगमम्‌ | | 
`... विमला--परस्पर शत्र तथा sees fasta ओर नवम पंचम 
राशियों में विवाह सम्बन्ध करना उत्तम नहीं होता यथा--कुम्भ कन्या, 
कुम्भ मीन, कन्या वृष, मिथुन वृश्चिक, कुम्भ कक, सिंह मकर इत्यादि 
राशियों मे विवाह सम्बन्ध अत्यन्त निन्दित कहा गया हे ॥ १३२॥ 


सूयोदि: प्रहाणां नैसर्गिक मित्र सम शत्रबः_ ` 
__ सिताकीज्येन्दभोमास्ते रिपुमित्र समा रवेः ॥ १३३ I 
.. aaa कुजेज्यभृगुस्तय जा: 
कुजस्य ज्ञोकेचन्द्रेज्याः शुक्रख्यंसुतो क्रमात्‌ ॥ १३४॥ 
झस्येन्द्रकंशुक्रो. च ` कुजजीव शनेश्वराः। ` 
TUR Lao! स्युभीस्करात्मजः ॥ १३५ ॥ 
` शुकरसयेन्दुरवीज्ञाकी ` कुजदेवेशपूजितो। `. 
` शनेरकेन्दुभूपुत्राक्षशुक्ती देवपूजितः॥ १३६ ॥ 
अनयः--सुगमम्‌ | : 
विमला--सूयोदि ग्रहों के शत्रु मित्र और समग्रहों को क्रमशः वतला 


रदे हें । यथा: सूयें के शुक्र शनि शत्र, गुरु चन्द्र मंगल मित्र और बुध 
सम हैं। चन्द्रमा का शत्र कोई नहीं । सूर्य बुध मित्र और मंगल, Te 


१. “शत्रुः षडाष्टकेनेच कन्ययोषटम्रीनंयोः। वामोक्षयो त्रुः कीटभयोः कुम्भ 
कुलीरयोः? इति पाठान्तरम्‌ ` | 
'मोमाह्ो' इति पाठान्तरम्‌ । फु 
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झुक, शानि सम हैं ।. मंगल के शत्रु चुघ । alae चन्द्र मित्र और शुक्र 
शनि सम ६ FT का चन्द्रमा Ug, सूय-शुक्र-मित्र और मंगल गुरु 
शनि ये सम है | बृहस्पति के बुध शुक्र शन्ु, सूर्य चन्द्रमा मंगल मित्र 
तथा शनि सस है | शुक के चन्द्र-सूय राजु, वुध-शत्ति मित्र, ओर मंगल- 
गुरु सम हूँ। तथा शनि के सूये-चन्द्र-मंगल शत्र, gage मित्र और 
गुरु सम हैं ॥ १३३-१३६ ॥ ह 


स्फुटाथे नैसर्गिक महमेत्रीचक्रम्‌ 














BSE चन्द्र: भोमः बुघः जीच्‌ः | . शुक्रः शनिः ग्रहाः 


च॑ मं. | सूः बु. | स्‌ः चं. | सू. शु. | मं. च. | वु. श. बु. शु. | मित्राणि 





वृ. - ॥ | वृ. स्‌. | 
' बुधः सं. g शुः रा. सं. वृ. |" शनिः | मं. वृ. | शुरू समाः 
शुर. | Re i 
शु. श्‌. ° चुधः | चन्द्रः जुः शु. | सू. चं. स्‌. चे, म. शत्रवः | 
ह | | 
अथ योनिकूटमाह :-- 


अश्वेभ- मेषसपोहिश्वोतुमेषोतु-मूषकाः . । 
आखुर्गोमहिषव्याप्राध्द्धिड व्याघ्रो मृगडयम्‌ ॥ १३७ ॥ 
श्वानः कयिबंभ्रयुग्म॑ कपिसिंहतुरङ्गमाः 


सिंहगोहर्तिनो भानामेषां योनियथाक्रमम्‌ ॥ १३८॥ 
अन्वयः- सुगसम्‌ | गे 
विमला--अश्विनी आदि २८ नक्षत्रों की क्रमशः योनि -सममना.. 
चाहिए | यथा--१-अश्च, २-गज,' ३-मेष, ४-सप, ` ५-सप, Garey, 
७-माजोर, ८-मेष, ६-माजोर, १०-मूषक ` ११-मूषक, १२-गौ, 
३-महिष, १४-व्याघ्र, '१५-महिष;,* १६-व्याघ्रे, ..१७-सृग, '१८-सृग, 
१६-श्वानं, २०-बानर, २१-नकुंल,' २२-नकुल, ` २३-वानर; ' २४-सिंह, 
२५-अश्व, २६-सिह, २७-गौ, २८ गज ॥ .१३७-१३४८॥ 


१. 'सर्प्याहिश्वोतुमेषो' इति पाठान्तरम्‌ । __. 
२. ‘sige महिषव्याप्रः काले व्याघ्रो मगद्वर्यम्‌ इति पाठ मेद्‌ः | ९; .- 
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वैरं वश्नरंगमेषवानर सिंहृदन्तिनम्‌ । ` 
गोव्याप्रमाखुमाजार मंहिषाथं च शात्रवम्‌ ॥ १३९ ॥ 
अन्वयः -बञ्र-उरगम्‌ , मेष वानरम्‌ , सिंह दंतिनम्‌ , गो व्याघ्रम्‌, 
आखु माजीरम्‌ , महिष-अखम्‌ च परस्परं शत्रु आव: | म 
' विमला नकुल-सप, मेष-वानर, सिह-गज, गाय-व्याप्र, चूहाबिल्ली 
और महिष तथा अश्व का परस्पर योनिवेर होता है | अथात्‌ ये परस्पर 
शत्र हैं ॥ १३६ Il 
अथ वणकूट विचारमाहः- . | 
झषालिकर्कटा विग्रास्तद्ष्वाः क्षत्रियादयः | 
वर्णराशौ स्रीराशोः समेहीने तथा DAT ॥ १४० ॥ 
अन्वयः--मष-अलि-ककेटाः विप्रा ( बिप्रवण इति ) तदूध्व क्षत्रिया-. 
दयः ( १,६,५ क्षत्रिय २,१०,६'वेश्य३,११,७ a: ) पुंबणराशौ खीराशी 
समे हीने सति शुभम्‌ ( भवृति ) | 
विमला--मीन, वृश्चिक भौर कक रायिशा ब्राह्मण बण हें | इनके 
बाद की राशिया क्रमशः क्षत्रिय वेश्य और शुद्र वणं की हें । यथा--मेष 
‘ag, सिंह क्षत्रिय वर्ण । वृष मकर कन्या बेश्य बण और मिथुन-कुम्म 
तुला ये राशियाँ शुद्र बण Sl कन्या का बणे वर के वर्ण से. सम या 
न्यून होने पर शुभ होता है ॥ १४० ॥ 
चतुः त्रिध॑ त्रिधोत्थाय कन्याया स्वस्तिभाक्रमात । 
_वह्विभादिन्दुमानाडी त्रिचतुः पश्चपवंसु ॥ १४१ ॥ 


अन्वरयः--त्रिघं त्रिधं उत्थाय चतुः ( आवृत्या अश्विन्यादि नक्षत्राणां 
नाडी जायते यथा- आदि, मध्य, अन्त्य इति त्रिधं पुनः Pret उत्थाय 


A. 'मीनालिककटाविप्राः क्षत्री मेषो हरिधनुः | aghast तुळाकुम्भौ वैश्य 
कन्या बृषो खगः? इति पाठ Aq । । 

२. वण ज्येष्ठातु या नारी वर्णदीनस्तु यः पुमान्‌। 

... विवाह यदि कुर्वीत तस्या भत्ता विनश्यति ॥ ( मु. चि. पी. टी. ) 

३. 'नोत्तमामुद्रहेत्कन्यां होनवणं वरः सदा. । आद्यमध्यान्त्यचरममष्याया' 
ह्यरिवनीकमातः इति पाठ भेदः । पुनश्च “चतुख्रिद्वथंघ्रिमोत्थायाः कन्यायाः 
रवात । वहिभादिन्दुभान्नाडी त्रिचतुः पश्चपवंसु ॥? इति पीयूषधारा 
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अर्थात्‌ अन्त्य मध्य आदि अनेन क्रमेण चतुरावृत्या (आ. म. अं. अं. म. 
आ.) अधिन्यादि नक्षत्राणां नाड़ी भवति | स्वस्तिभाक्‌ कन्यायाः क्रमात्‌ 
अश्विभात्‌ त्रि, बहि भात्‌ चतुः एवं इन्दुभात्‌ पंच पर्बेसु गणना कायी | 
विमला--अश्विन्यादि नक्षत्रों की तीन तीन के क्रमशः अनुलोम 
बिल्लोम विधि से आदि, मध्य, अन्त्य इत्यादि नाडी गणना की गई है। 
यह व्यवस्था कन्या के चतुश्चरण जन्म व्यवस्था के अनुसार है । यदि 
त्रिचरण नक्षत्र है तो कृत्तिका से आरम्भ कर नाड़ी की व्यवस्था सममे 
भौर यदि द्विचरण राशि नक्षत्र योग में कन्या का जन्म होवे तो नाड़ी 
की व्यवस्था मगशिषे नक्षत्र से अभिजित के साथ करना चाहिए ॥१४१॥ 
-विशेषः--इस प्रकार की व्यवस्था मात्र नारद्‌ संहिता में ही उपलब्ध 
है अन्यत्र सभी अन्थों में अश्विन्यादि से (आ. म. अं. अं. म. आ.) चार 
आवृत्ति क्रम मे नाडी को व्यवस्था सवेमान्य है | 
गणयेत्संख्ययाचेकनाड्यां मृत्युने 'पाश्चयो! । 
प्राजापत्य ब्राह्मदेवा विवाहाषेकसंयुंताः ॥ १४२॥ 
भन्वयः--सुगमम्‌ | | 
विमला-उपरोक्त विधि से गणना कर नाड़ी का ज्ञान करना 
चाहिए | खी और पुरुष की एक नाडी होने से मृत्यु होती है पारवे नाडी 
शुभ होती है. । पाजापत्य, ब्राह्म, देव और आषे इन विवाहा मे नाड़ी 
का विचार करना चाहिए ॥ १४२ ॥ 
उक्तकाले तु कत्तव्याश्चत्वार फलदायकाः । 
आसुरों द्रविणादानात्पेशाचः कन्यका छलात्‌ ॥ १४३ ॥ 
अन्त्रयः-सुगमम्‌ | | | 
विमला--प्राजापत्य, ATS, देव और आषे.ये उपरोक्त चार प्रकार के 
विवाह शुभ मुहूत्ते मे करने से उत्तम फल दायक होता हे.। कन्या का 
पिता द्रव्य लेकर कन्या का विवाह करे तो उसे आसुर विवाह तथा बर 
हु >) 
यदि छल पूबेक कन्या का अपहरण कर बिबाह कर ले तो उसे पेशाच 
विवाह कहते हैं ॥ १४३ ॥ . 


राक्षसो युद्धहरणद्वान्धवंः समयान्मिथ; |. 
गान्धवासुरपेक्षाचराक्षसाख्यास्तु नोत्तमाः ॥ १४४ ॥ 


1. न संशयः? इति पाठान्तरम्‌ पीयूषधारायाम्‌ | 
२. 'सबेदा? इति पाठ भेदः t 


विमला--युद्ध मे. जीतकर कन्या से विवाह करे तो राक्षस विवाह '| 
और खी पुरुष दोनों की इच्छा से स्वयं विवाह सम्बन्ध को गान्धई 
विवाह कहते हैं, गान्धवे, आझुर, पेशाच और राक्षस ये चार प्रकार के 
विवाह उत्तम नहीं हैं. ॥ १४४ ॥ ः 
` व्वतुर्थममिजिल्ल्ममुदयक्षीत्त सप्तमम्‌ | 
` ` गोधूलिकं तदुभयं विवाहे पुत्रेपोत्रदस्‌ ॥ १४५ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌। ` र 
विमला-सूय के उदय लम्न से चतुथे लभ अभिजित लग्न तथा 
सप्तम लम को गोधूलि लग्न कहते हैं, इनमें विवाह करना पुत्र पौत्रादि 
एवं सौख्य प्रद होता हे ॥ १४४॥ aa wil 
ग्राच्यानां च कलिङ्गानां मुख्य गोधूलिकं स्मृतम्‌। ` 
अभिजित्सवं देशेषु. _ सख्यं दोषविनाशकृत्‌॥ १४६॥ 
अन्वयः-गोधूलिकं प्राच्यानां कलिङ्गानां च सुख्यं ( फल दायकं) 
स्मृतम्‌ | अभिजित सब देशेषु सुर्यं दोष विनाशकृत्‌ भवेत्‌ |. : 
विमला-गोधूलि लभ. पूर्वं देश वासियों के लिए तथा कलिङ्ग देरा 
वासियों के लिए बिशेष शुभ फल दायक तथा दोष नाशक होता है । 
एबं अभिजित. लग्न सभी देशों के लिए समान रूप .से सवेबिध्न 
नाशक है ॥ १४६।। - | 
मध्यन्दिनगते भानो मुहर्तोञभिजिदाह्वय; । 
नाशयत्यखिलान्दोषान्पिनाकी त्रिपुरं यथा ॥ १४७ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ | [ 
विमला- सूर्य के मध्याह काल में होने पर अर्थात्‌ दिन के 
मध्य भाग में. यह अभिजित लग्न होता हे । यह उसी प्रकार सभी दोषों 
को नष्ट कर देता हे जेसे शिव जी ने त्रिपुर असुर का नाश किया 
था ॥ १७७ Il | | 
मध्यंदिनगतेभानो सकलं दोष संचयम्‌ । 
करोति दोषमभिजित्तलराशिमिवानलः ॥ १४८ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | ies | | 
विमला--मध्याह कालिक अभिजित. लग्न ,सम्पूर्ण दोषों को उसी 
प्रकार नष्ट करता हे जेसे तूल राशि को अनल नष्ट कर देता हे ॥१४५॥ 


सप्तविशोध्ध्यायः 

हन्त्येक्ष महादोषो : -गुणलक्षमपीह सः । 

पावने पञ्चगव्यं तु पूर्णकुम्भं सुरालयम्‌ ॥ १४९ ॥ 
विमला--एक भी महान दोष लाखों गुणों को नष्ट कर देता है' 

जैसे पंचगव्य के पावन कलश को सुरा कण नष्ट कर देता है | १४६॥ 

पुत्रोद्वाहात्पर पुत्री विवाहो न ऋतुत्रये। 
- न तयोत्रतमुद्राहान्मंगळे : नान्यमङ्गम्‌॥ १५०॥ ` `- 
विमलो--पुत्र के विवाह के बाद ६ माह (३ ऋतु) तक कन्या 


का विवाह नहीं करना चाहिए | पुत्र और कन्या के विवाह के अनन्तर 
६ माह तक ब्रतादि मंगल कायं भो-नहीं करना चाहिए || १४० ॥ 


_ विषाह्वेकजन्यानां पण्मासाभ्यन्तरे यदि । 
ee ~ ७०२० ३ fo 
असंशयं. त्रिमिघेबेस्तत्रेका (विधवा भवेत्‌ ॥ १५१॥ 
` अन्वयः--यदि षण्मासाभ्यन्तरे एक जन्यानां विवाहः च (तदा) तत्र 
त्रिमिः वर्षः एका असंशयं त्रिथवा भवेत्‌ | 
, विमला--यदि ६ माह के : अन्द्र दो सहोदरियों का बिबाह हो तो 
३ वर्षे के अन्द्र उनमें से एक बेघव्य को प्राप्त करती है | १५१॥ . 


ba NN ~ २९: 
' ग्रत्युङ्खाहो नेव कार्यों नकस्म दुहितुईयम्‌ | 
A 7 @ AN x 
न चेक जन्मनोः पुंसोरेकजन्ये तु कन्यके ॥ १५२ ॥ 

अन्वयः--प्रत्युद्ाहः नेव कायः । एकस्मे दुहितुः इयम्‌ च न। न च 
एक जन्मनोः पुंसो एक जन्ये कन्यके देये | | | 

'विमला--एक विवाह के साथ दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए | 
एक ही वर के लिए एक साथ दो कन्या नदीं देना चाहिए | तथा सहोदर 
भाइयों का बिवाह सहोदरी बहनों से नहीं करना चाहिए | 
अमंगल होता है ॥ १५२ ॥ 


नैव कदाचिदुद्वाहो नेकदा सुन्डनहयम्‌। 
दिवाजातस्तु पितरं रात्रोतुजननी तथा ॥ १५२ ॥ 
आत्मानं संघ्ययोहेन्ति नास्ति गंडे विषययः। 

सुतः सुतावा नियतं श्वसुरं हन्ति मूलजाः ॥ १५४ ॥ 
१. “सुत gat वा नियत” इति पाठान्तरम्‌. | 


१६६; 
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अन्वय एकदा कदाचित्‌ नेव. उद्वाहः न तु मुण्डन दयम्‌ । दिवा 
जातः मूलजः पितरं रात्रौ जननीं तथा सन्ध्ययोः आत्मानं हन्ति। गंडे 
विपर्ययः नास्ति | नूलकाः सुतः सुता बा नियतं श्वसुरं हन्ति | 
` बिमला--एक साथ दो विवाह या मुण्डन कमे नहीं करना चाहिए | 
आगे गण्डान्त दोष कहते हें । मूल नक्षत्र का बालक यदि दिन में जन्म 
लेतो पिता को रात्रि में जन्म ले तो माता को; - सन्धियों में जन्म ले तो 
स्वयं अपने को भारता है | गंड में अन्य विपयंय नहीं है । मूल 
नक्षत्रोत्प्न बालक तथा बालिका अपने Age को नष्ट करता 
हे ॥ १५३-१५४॥ ` ` की | 


तदन्त्यपादजो नेव तथाहेजाद्यपादजः । 

ज्येष्ठान्त्य पादजो ज्येष्ठं हन्ति वालो वालिका ॥ १५५ ॥ 
' बालिका मूल RA तु मातरं पितरं तथा । ` 

ऐन्डी धवाग्रजं हन्ति देवरं तु हिदेवजा ॥ १५६ ॥ 


अन्वय/--तद्‌ ( मूलस्य ) अन्त्य पादजः तथा श्लेषाद्य West: नंब 
( दोष कृन्न ) | ञ्येष्ठान्त्य पादजः बालः उयेष्ठं ( waz ) हन्ति, बालिका 
( जायते चेत्‌) न हन्ति ॥ मूल ऋत्षे बालिका तु मातरं पितरं तथा 
ऐन्द्री (ster नक्षत्रजा ) eat) डिदेबजा ( विशाखा नक्षत्रो- 
त्पन्ना ) तु देवर हन्ति| | ॒ ग | 


विमला- मूल नक्षत्र के अन्त्यचरण में तथा आश्लेषा नक्षत्र के 
प्रथम चरण में यदि जन्म हो तो दोष नहीं होता । ज्येष्ठा के चतुथं 
चरण में उत्पन्न बालक अपने बड़े भाई को नष्ट करता है | किन्तु कन्या 
का जन्म होतो दोष नहीं होता | सूल नक्षत्र सें उत्पन्न बालिका माता: 
भौर पिता दोनों को नष्ट करती है । ster नक्षत्र में उत्पन्न बालिका 
अपने ज्येष्ठ ( पति के बड़े भाई ) को तथा विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न 
बालिका देवर को नष्ट करती है ॥ १५२-१५६।| ` कह 


स्वस्थे नरे सुखासीने 'यावतसपन्दतिलोचनम्‌ । . 
तस्यत्रिश्चमो भागस्तत्परः परिकीर्तितः ॥ १५७॥ 
१. 'यावत्स्यंदतिर इति पाठान्तरम्‌ L | ee 

२. “लोचने' इति साधु पाठः। `` 
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` 


अन्तरयः-स्वस्थेनरे सुखासीने लोचनं यावत्स्पन्दति ( स्पन्दने 
यावत समयः लगति ) तस्य त्रिशत्तमो भागः तत्परः परिकीर्तितः | 


FAIA पुरुष सुख पूर्वक यदि बेठा हों उस समय उसके 
नेत्र स्फुरण मेँ जितना समय लगता हे उसके ३० चें भागको तत्पर 
कहते हँ ॥ १४७ Il | 

तत्पराच्छतगो मागस्त्रुटिरित्यभिधीयते | 
Je: सहस्रो याँशो लग्नकालः स उच्यते ॥ १५८॥ 
देवोपि तन्न जानाति कि पुनः प्राकृतो जनः | 
स काठोऽथान्यकालोवा पूर्वेकमेबशाङ्भवेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
fan $ आ - - 
. निमित्तमात्र दवज्ञस्तद्दशान्नशुभाशुभम्‌ | 
. अन्चयः--सुगसमू। | | 

विमला- तत्पर के शतांश को Ble कहते हे तथा त्रुटि से हजार 
भाग को लग्न काल कहते Fl उसे देवता भी नहीं जानते फिर सामान्य 
जन की तो बात ही क्या है। वह लम काल या अन्य कोई भी काल 
जन्मान्तर कम के अनुसार स्वतः प्राप्त हो जाता है | देवज्ञ निमित्त मात्र 
है उसके वश में शुभ अशुभ कुछ भी नहीं है ॥ १५८-१४६ ॥ 

शंकुलक्षणमाह:--- 

न्यग्रोध खदिराशत्थ रक्तचन्दनदृक्षजाः ॥ १६० ॥ 

श्रीखण्डागरुदन्तोत्थं शुभशङ्कमकर्मषम्‌ | 

द्वादशाहुलमुत्सेध॑ परिणाहे पडछुलम ॥ १६१ ॥ 

एव लक्षणसंयुक्तं कर्पयेत्कालसाधने | 

आरभ्योद्वाह्ृदिवसात्षष्ठे वाप्यष्ठमे दिने ॥ १६२ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 

विमला-बरगद्‌, खेर, पीपल, रक्त चन्दन, नारियल, अगर इन वृक्षों 
का अथवा हाथी दाँत का शुभ पवित्र बारह अंगुल ऊंचा ( लम्बा ) और 
र अगुल मोटा शंकुका निमोण सवै लक्षण युक्त करे | यह निमोण विवाह 
के सांगलिक कायोरम्भ दिन से छठे या आठवें दिन विवाह में उत्तम 
जील साधन के लिए बनावे ॥ १६०-१६२॥ 


२०२ . .नारदसंहिता ` ` 
वधूप्रवेशः संपत्यै दशमेऽथः समे दिने । . 
ययनं द्वितयं जन्ममासाग्रदिवसानपि ॥ | 
सन्त्यज्य ग्रतिशुक्रोऽपि यात्रा वैवाहिकी शुभा ॥ १६३ ॥ 


इति श्रीनारदीय संहितायां विवाहाध्यायः 
। एकोनत्रिंशतमः॥ २६ || 


OEE पका" 


अन्वयः--सुगसम्‌ | 


विमला--बिवाह. के दिन से दशवें दिन या सम दिलों में, दोनों 
अयन, बर कन्या का. जन्म का नक्षत्र और दिन तथा सन्मुख शुक्र का 
त्याग कर वैबाहिकी यात्रा ( बघू प्रवेश ) शुभकारक होती है ॥ १६३॥ 
इति श्रीनारदसंहिता दी.'विमला? हिन्दी टीका में. 
. ` विवाहाध्यांय समाप्त |. 


>०००७०००-< 


अथाष्टाविशोष्यायः 


श्रीप्रदै सवंगीर्चाणस्थापनं चोत्तरायणे । 
गीचांणपूचगीचाणमन्त्रिणोईशयमानयोः ॥ १ ॥ 
अन्वयः--उत्तरायणे गीवौण Gs, गीवोणमनत्रिणो दृश्य माने च 
च सर्वेगीबोण स्थापनं श्रीप्रदम्‌ः ( भबति ) | 
विमला--उत्तरायण ( मकर राशिगत सूये से मिथुन-राशि के सूर्य 
पयन्तेकाल ) तथा शुक्र ओर गुरु के उदय काल में सम्पूर्णे देवताओं को 
स्थापना करना चाहिए ॥ १॥ 
„ विचत्रेष्वेवमासेपु माघादिषु च पञ्चसु । 
शुक्लपश्ेषु कृष्णेषु तदादि पञ्चसु way tl २.॥ 


अन्वयः--विचत्रेषु माघादिषु Tay मासेषु, शुक्लपच्तेषु, SATA 
तु तदादि पञ्चसु ( तिथिषु.).एव ( गोवोणस्थापनं ) स्मृतम्‌ ॥ 


विमला--चत्र को छोड़कर माघादि पांच महीनों के शुक्लपक्ष में 
तथा कृष्णपक्ष की आरम्भ की पांच तिथियों तक देव प्रतीष्ठा 
होती है ॥ २॥ | 
दिनेषु यस्य देवस्य, या तिथिस्तत्र तस्य च। _ 
द्वितोयादिद्योः पञ्चम्यादितस्तिसूषु क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः- सुगसम्‌ । 
विमला--जिस देवता की जो तिथि है उसी तिथि में प्रतिष्ठा करनी 
चाहिए । द्वितीया से दो तथा पंचमी से तीन तिथियाँ प्रतिष्ठा काय में 
शुभ हें ॥३॥ 
दशम्यादेथतसृषु पोणमास्यां विशेषतः | 
त्रिरुत्तादितिथान्त्यहस्तत्रयगुरूडषु . ॥ ४ ॥ 
` साश्चिधातृजलाधीश हरिमित्रवसुस्वपि । 
` कुजवजित वारेषु कचः खयबलग्रदे ॥ ५॥ 
SS SS BS tg ne Sent Tee 





0. 'कृष्णे तु” इति, साधु पांठः । | 
२, तदादिष्वष्टस स्मृतम्‌? इति मूल पाठः । 


२०४ नारदसंहिता 


अन्वयः--सुगमम्‌ | RTOS: 

विमला--दशम्री से चारं तिथियाँ तथा पूर्णिमा विशेष कर स्थापना 
में उत्तम तिथियां हैं | तीनों उत्तरा पुनवेसु, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाती 
और पुष्य, अखिनी; रोहिणी, शातभिषा, श्रवण, STITT और धनिष्ठा 
इन नक्षत्रों में मंगल से अतिरिक्त सभी-दिनों में, कत्ती के सूयबल 
उत्तम होने पर देवप्रतिष्ठा करना उत्तम होता हे ॥ ४-५॥ 


चन्द्रतारा बलोपेते Gate शोभने दिने। . 
` शुभळने शुमांशे च कुने निधनोदये ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला—चन्द्र तारा बल से युक्त दो पहर.से' पहले शुभ दिन शुभ 
लग्न में कत्ती की राशि से अष्टम TH शुद्धि होने पर देवभ्रतिष्ठा करनी 
चाहिए ॥ ६॥. | 
राशयः सकला! श्रेष्ठाः शुभग्रहयुतेश्षिताः | 
शुभग्रहयुते लग्ने शुमग्रहयुतेक्षिते॥ ७ ll 
. , अन्वयः--शुभग्रह . युतेक्षिताः सकलाः राशयः At: | शुभग्रह युते, 
शुभग्रह युतेक्षिते च लग्ने ( प्रतिष्ठा कायो ) | Set 
विमला--समी राशियाँ शुभग्रहों के योग तथा दृष्टि से उत्तम होती 
हें। तथा शुभग्रह से युक्त तथा दृष्ट लग्न भी देवप्रतिष्ठा में शुभ फल 


दायक होता है ॥ ७॥ 
. राशिः स्वभावजं हित्वा फलं ग्रहजमाश्रयेत्‌। | 
-. ... अनिष्टफलदः सोपि प्रशस्तफलदः शशी ॥ ८ ll 


~ AA 


d ७ गोधिमित्रेण ~ 
सोम्यक्ष गुरुणा वा विलोकितः । 
ष्टके ४ : नेधने ” ५ 
पश्चेष्टिके शुभे wa नंधने शुद्धिसंयुते॥ ९ ॥. 

अन्वयः--राशिः स्वभावजं फलं हित्वा, Tat फलं आश्रयेत्‌ | अनिष्ट 
फलद्‌ः शशी अपि ( शुमःप्रह युते ष्टे सति, प्रशस्त फलदः. AIT 
यदा लग्नेशः सौम्यक्षेगः अधिमित्रेण. गुरुणा वा विलोकितः पंचेष्ट शद्धः 
शुद्धि सहिते निधने च प्रतिष्ठा शुभं भवती ` 
विमला—राशि अपने स्वाभाविक फल-को त्याग कर Tat के आश्रय 
से शुभाशुभ फल देती है | चन्द्रमा अनिष्ठफलंद होने पर भी झुभग्रहों के 
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योग दृष्टि वश शुभ फलदायक होताः S| लग्न शुभग्रह की राहि हो, 


,अधिमित्र मित्र या शुरु से देखा जाता हो पंचेष्ट शुद्ध हो तथा 
अष्टम भाव शुद्ध हो तो प्रतिष्टा में शुभ होता है ॥-८-६॥ - 


रग्नस्थाः. सयचन्द्रारराहुकेत्वकेसनवः । 
Gael SI, 
RIGS अ्रदाशान्ये धनघान्यसुखप्रदाः ॥ १० ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | ॒ > Fee 
. विमला- लग्न में स्थित सूये, चन्द्रमा, मंगल, राहु, केतु और शनि 
कत्ती-की मृत्यु करने वाले तथा अन्य. मह धन धान्यादि सुख प्रद 
होते हैं ॥ १० ॥ ब eS 
द्वितीये नेश्दाः पापाः: शुभाश्चन्द्र्च Raa, | 
तृतीये निखिलाः खेटाः पृत्रपोत्रसुखप्रदाः॥ ११ ॥ 
अन्वयः--द्वितीये पापाः नेष्टदाः | शुभम्रहाः. चन्द्रश्च वित्तदाः | 
तृतीये.दिखिलाः खेटाः पुत्रपोत्रसुखभ्रदाः भवन्ति | | 
` विमला--द्वितीय स्थान में पाप ग्रह अशुभ फल दायक तथा शुभ 
ग्रह और चन्द्रमा धन प्रद होता है|. तथा तृतीय स्थान में रहने पर 
सभी ग्रह पुत्र पौत्र सुखादि को देने वाले होते हें ११॥ 
चतुर्थसुखदाः सौम्याः क्राअन्द्रथ दुःखदाः, 
हानिदाः पंचमे क्रूराः सोम्याः पुत्रसुखप्रदाः ॥ १२॥ 
अन्वयः--सौम्याः चतुर्थ स्थिताः सुखदाः किन्तु क्रूराः चन्द्रश्च 
दुःखदाः। पंचमे ऋरा हानिदाः सोम्याः पुत्र सुख प्रदाः भवन्ति | 
` विमला--चतुर्थ भाव में स्थित शुभ महद शुभ फल दायक होते हैं! 
किन्तु ऋर अह और चन्द्रमा दुःख देता हे । पंचम भाव में यदि कूर 
ग्रह हों तो हानि कारक किन्तु शुभ ग्रह पुत्र तथा सुख दायक होते 
हें॥ १२॥ करिल an 
पूर्ण; elas. शशीतत्र पुत्रदः पुत्रनाशन; | 
ष्ठे शुभाः शत्रुदाः स्युः पापाः शनुक्षयप्रदाः ॥ १३ ॥ 
ळे ८ अन्वयः--तत्र पंचमे पूर्ण: शशी Faas क्षीणः शशी पुत्र नाशनः! 
षष्ठे शुभाः शत्रुदाः स्युः पापाः शब्रुक्षय प्रदाः स्युः। 


२०६ नारदसंहिता 


विमला--पंचम स्थान में गया हुआ पूर्ण चन्द्रमा पुत्र दायक और 
क्षीण चन्द्रमा पुत्र नाशक होता है. | तथा षष्ठ स्थान में. पाप ग्रह शत्रु 
नाशक एवं झुम ग्रह शत्रु बढ़ाने बाले होते हैं ॥ १३॥ .. ह 
पूर्ण; क्षीणोऽपि वा चन्द्रः षष्ठेऽखिलरिषुक्षयम्‌ । ` 
करोति 'कत्तेरचिरादायुः पृत्रधनग्रदः ॥ १४ ॥ 
अन्वयः- सुगमम्‌ | RSE 
विमला--पूर्ण अथवा क्षीण चन्द्रमा भी (७ षष्ठस्थान में. होने पर 
शत्रुओं को क्षय करने वाला होता है तथा प्रतिष्ठा करने वाले पुरुष को 
शीघ्र ही पुत्र, घन, यश, आयु आदि देता है ॥ १४ ॥ 
ता ee 
व्याधिदाः सप्तमेपापाः सोम्या सौम्य फलप्रदाः । 
an <९ 
अष्टयस्थानगाः संव कत्तेसृत्युग्रदा ग्रहाः ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | eer की के” | 
विमल्ा--सप्तम स्थान में स्थित पाप ग्रह रोग देने बाले तथा शुभ 
अह उत्तम फल दायक होते हें । तथा अष्टम स्थान गत सभी ग्रह कत्तो 
को मत्यु करने वाले होते =U १५॥ | 
SATA घ्नन्ति सोम्याः शुमदाः शुमदः शशी । 
भद्गदाः कमेगाः पापाः सौम्याश्रन्द्रश्न कीर्तिदां! ॥ १६ ॥ 
अन्रयः--घर्मे पापाः Afed, सोम्या: (er) शुभदाः शशी च 
शुभदः | क्रमंगाः पापाः संगदाः | सौम्याः चन्द्रश्च कीतिंदाः भवन्ति | 
विमला-नबम' भावगत पापग्रह मृत्यु दायक तथा शुभग्रह एव 
शुभ चन्द्रमा शुभफल देने बाला होता है. । कमेभाब में बेठे हुए पापग्रह 
काये को नष्ट करने: वाले तथा Bane और पूर्णे चन्द्रमा शुभ फल 
'दायक होता हे ॥ १६॥ ¦ | क 
ठाभस्थानगताः सर्व भूरिलाभप्रदा ग्रहाः । 
ब्ययस्थानगता; . शश्वद्वहुन्ययकराग्रहाः.॥ १७.॥ 
TU ee HPP IBF sey sine | 
3 विमला--लाभ स्थाने में स्थित सभी अह लाभप्रद होते हैं ।- तथा 
च्यय स्थान में गये हुए: अह निरन्तर, व्यय कराने बाले होते हैं ॥१० || 


अथाष्टाबिशो$ध्यायः 


शुणाधिकतरेलसे दोपाल्पत्वतरे यदि । 
सुराणां स्थापन तत्र कत्तरिष्टाथ सिद्धिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--सुममम्‌ | ` 
विमला--अधिक गुणों से युक्त तथा अल्प दोष युक्त लग्न में 
देव प्रतिष्ठा यदि हो, तो कत्तो के इष्ट eat सिद्धि को देने बाला 
z ॥ १८॥ 
हन्त्यथेद्दीना कतोरं मन्त्रहीना तुऋत्विजम । 
श्रियंलक्षणहीना Ta प्रतिष्ठासमो रिपुः ॥ १९ ॥ 
श्री नारदीय संहितायां सुर प्रतिष्ठाध्यायस्धिंशत्तम: ॥ Re ॥ ` 


OPO कन 


. अन्वयः-अथ हीना देव प्रतिष्टा Hatt हन्ति | मन्त्र हीना तु ऋर्विजं 
हन्ति | लक्षण हीना तु श्रियं हन्ति | अतः प्रतिष्ठा समो रिपुः न | 

__ विमला--द्रव्य से हीन अथोत्‌ कापण्य :युत प्रतिष्ठा यजमान को 
नष्ट करती हे | मन्त्र हीन प्रतिष्ठा. आचायं को नष्ट करती Sl तथा 
लक्षण से हीन प्रतिष्ठा लक्ष्मी को नष्ट करने बाली होती है । अतः बिवेक 
रहित प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा से बढ़कर कोई शत्रु 
नहीं हो सकता ॥ १६॥ 

श्री नारद संहिता की 'बिमला? हिन्दी टीका में 
सुरप्रतिष्ठाध्याय समाप्त । . ` 


ER । हना 


वास्तुलक्षणाध्याय एकत्रिशत्तमः_ 
माणे पत्तनग्राम ग़हादीनां समासतः | - 
क्षेत्रमादी परीक्षेत गन्धवणेरसप्लवः ॥ १ ॥ 
अन्वयः--पत्तन, ग्राम ग्रहादीनां निमोणे .समासतः आदौ गंध वर्ण 
रस प्लवैः क्षेत्रम्‌ परीक्षेत।. .. 
विमला “शहर, प्राम, तथा !ग्रृह के. निमोण काल में संक्षेपतः गंघ- 
बर्ण-रस-और प्लब के द्वारा पहले भूमि की परीक्षा करनी चाहिए॥ १ ॥ 
मधुपुष्पाम्लपिशितगन्धान्‌ ATTA । 
सितरक्तेश हरित कृष्णवण यथा क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
भन्वयः--विप्रानुपूवकम्‌ यथा क्रमात AY, पुष्प, अम्ल, पिशित 
गंधान्‌ | सित, रक्त हरित कृष्ण वणमू 'क्षेत्रम्‌ शुभं भवति | 
विमला--त्राह्मण के लिए स्वेत बण तथा शहद की भांति गंध बाली 
भूमि, क्षत्रिय के लिए रक्त वर्ण तथा पुष्प की तरह गंध वाली भूमि 
बेश्य के लिए हरित वर्ण तथा अम्ल गंध युत भूमि तथा शुद्र के लिए 
कृष्ण वर्ण एबं मांस को भांति गंध वाली भूमि शुभद होती हे ॥२॥ 
मधुर sen तिक्त कषायश्च रसाः क्रमात | 
अत्यन्त Wee नुणामीशानग्रागुदकूप्लचम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्य दिक्षुप्लचं तेषां शश्वदत्यन्त हानिदस्‌ | 
झन्वयः--क्रमात्‌ मधुरं कटुकं तिक्तं कषायश्च रसाः ( रस संयुक्ता 
भूमि इत्यर्थः ) ब्राह्मणादि क्रमेण शुभदा | ईशानःप्राक्‌-उद्क्‌ प्लवा भूमि 
os वृद्धिद अन्य दिक्कु प्लवत्बं शश्वद्‌ तेषां अत्यन्त हानिद्म्‌ 
भवति | 
विमला-ज्राह्मण के लिए मधुर स्वाद बाली, क्षत्रिय के लिए कडु 
स्वाद वाली, वश्य के लिए तिक्तस्वाद बाली और शुद्र के लिए कषाय 
स्वाद युक्त भूमि शुभद होती हे तथा ईशान पूवे और उत्तर प्लवा भूमि 


सभी वर्णों के लिए उत्तम होती है और अन्य दिशाओं का प्लब हानि 
कारक होता हे ॥ ३॥ 


वास्तुलक्षणाध्याय एकत्रिंशत्तमः २०६ 


तत्रकतो हस्तमात्रै खनित्वा तत्र पूरयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अत्यन्त TAG हीने हानिः समेसमम्‌ । 
तथानिशादो कत्वा तु पानीयेन प्रपूरयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
MACE जठेवृद्धिः समं पंके ब्रणे क्षयः | 
भन्वयः--सुगमम्‌ | | | = 
विमला-जिस भूमि में ग्रह निमोण करना हो। कती १ हाथ 
लम्बा चौड़ा और गहरा गढ़ा खोद कर पुनः उसे भरे यदि भूमि 
(मिट्टी ) अधिक हो तो शुभ वृद्धिदायक | समान हो तो सम फलदायक 
तथा हीन. ( न्यून ) होने पर हानि होती है। पुनः उस मिट्टी को 
निकाल कर सायं काल जल से भर देवे और प्रातः काल देखने पर 
बल शेष रहे तो भूमि उत्तम, कीचड़ शेष रहे तो भूमि मध्यम तथा 
दरार पड़ जाय तो भूमि बास योग्य नहीं होती है ॥ ४-५॥ 
एवं लक्षणसंयुक्त कषेत्रे सम्यक्‌ समीकृते॥ ६ ॥ 
दिक्‌ साधनाय तन्मध्ये समे मण्डलमालिखेत । 
पूर्वाक्तलक्षणसंयुक्ते तन्मध्ये स्थापयेत्ततः ॥ ७ ॥ 

- भन्वयः--एवं पूर्वोक्त लक्षण संयुक्ते सम्यक्‌ समी कृते क्षेत्र, तन्मध्ये 
दिक्‌. साधनाय समे मण्डल मालिखेत्‌ | तत्र च पूर्वेलक्षण संयुक्त 
तन्मध्ये ततः MSH स्थापयेत्‌ | 

विमला--पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त समतल भूमि में दिक साधन के 
लिए एक मण्डल बनावे । तथा पूर्वे कहे हुए लक्षणों से युक्त उत्तम शङ्कु 
की स्थापना करे ॥ ६-७.॥ | 


ततरुछायां TIT बृत्ते पूर्वापराहययोः । . 
` तत्रकायोबुभोविन्दू इत्ते पूीपरा विधो ॥ tt 
` रेखा या सोत्तरासाध्या तन्मध्येतिमिनास्फुटा । 
तन्मध्ये तिमिनारेखा कत्तेव्या पूर्वेपश्चिमा ॥ ९ ॥ 
भन्वयः--वतः शङ्कु स्थापनानन्तरं छायां Gat Wheat वृत्ते यत्र 
| तत्र उमौ बिन्दू कायो पूवो परा विधो या रेखा सोरा साध्या 


SEY सदा तिमिनाः राकया 1 ए ह हे ववान 
१. “पृषे लक्षण संयुक्ते? इति साधुपाठः । 
१४ नाश 


२१० नारदसंहिता 
विमला--पूर्ण परीक्षित शंकु को समतल भूमि पर स्थापित क्रे और 
उसकी प्रातःकालीन तथा सायंकालीन छाया बुत को जहां स्पश क्रे 
उसके द्वारा उत्तर दिशा का ज्ञान करके उस पर उत्तर दक्षिणको मत्स्या- 
कृति रेखा करना चाहिए | फ ६ [| 
तन्मध्यमत्स्येविदितः साध्यासचीगुखास्तदा । 
मध्याद्विनीगेतेः eased लिखेदूवहिः ॥ १० ॥ 
अन्वयः--सूची सुखा तन्मध्या मत्स्या रेखा कतेव्या | सध्यभागतो 
बिनिर्गता रेखातो FITS बहिः लिखेत्‌ | ह (प 
विमला--फिर बीच में मत्स्याकार सुई के नोक की भाँति सूक्ष्म 
रेखा करे तथा उससे ही उत्तर दक्षिण की रेखा करे और पुनः तिमिना 
रेखा साधितकर दिशा का ज्ञान करना चाहिए॥ १०॥ 
चतुरख्री कृते क्षेत्रे पंडवर्गेपरिशोधिते । 
रेखामागे च कत्तव्यं ग्राकारं सुमनोहरम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वयः--षड्चगे परिशोधिते ARM कृते क्षेत्रे रेखामागे सुमनोहरं 
प्राकारं ( वृत्तं ) च कत्तेव्यम्‌। ` i 
विमला--षड्वर्ग रीति से भूमिशोधन के बाद चौकोर की हुई भूमि 
में रेखामागे अथौत्‌ रेखाचित्र से (ड्राफ्ट करके) सुमनोहर प्राकार' (गृह) 
बनाना चाहिए Ul ११॥ 
आयामेषु चतुदिक्षु . प्रागादिषु च सत्स्वपि । 
अष्टा्टौ च प्रतिदिशं दवाराणि स्युर्य थाक्रमात्‌ ॥ १२॥ 
अन्वयः--आयामेषु चतुर्दिक्षु प्रागादिसु च सत्सु अपि । यया क्रमात्‌ 
प्रतिदिशं asst च दवाराणि कुयृः। . `¦. 
र विमला--उस बिस्तार में अथोत्‌ ग्रहपिण्ड में पूवोदि चारों दिशाओं 
में विभाग करके पूवौदि दिशाओं में आठ-आठ द्वार क्रमानुसार बनालेना 
चाहिए॥ १२॥ .. व र: 


१. ‘eter के द्वारा निर्मित आधुनिक साजसज्जा से युत गृह को ही प्राकार 
कहा जा सकता है | पहले राजाओं तथा धर्निको का एह इस तरह का होता था 


और उसे प्राकार कहते थे । | 
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विशेष:--चारों दिशाओं में आठ-आठ द्वार बनाने का निर्देश 
आचार्य ने किया है | इस प्रकार चारों दिशाओं में द्वार निर्माण से कुल 
३२ द्वार होंगे ओर पूरा घर द्वार ही द्वार हो जायेगा। किसी-किसी 
ज्योतिषी के द्वारा जो यह अर्थं किया गया है, भ्रामक और लोकज्ञान 
रहित है । अतः इसका उचित भाव यह है' कि पूबोदि दिशाओं को आठ 


आग में विभक्त करके जिस फल की प्राप्ति की कामना हो उसी स्थान 
पर घर का डार बनाना चाहिए | | 


प्रदक्षिणक्रमात्तेपाममूनि च फलानि वे॥ 
निनेर क सिनष 

दाननस्व घधनप्रासित्रपपूजामहद्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 

अतिचोयमतिक्राधो भीतिदिशि शचीपते; ॥ 

अन्वयः--सुगमम्‌ | ( श्लो० १३ तः १७ पयेन्तम्‌ ) 


` विमला--पूर्वे दिशा मे प्रदक्षिणा क्रम से अथीत्‌ ईशानकोण से 
. अभ्निकोण पर्यन्त क्रमशः आठ भागों में ये फल हैं | १-हानि, २-दरिद्रता, 
३-घनलाभ, ४-राज्य. से लाभ, Lard घन प्राप्ति, ६-बड़ी चोरी, 
७- अत्यन्त क्रोध, और ८-भय ॥ १३॥ | 


निघनं वन्धनं भीतिरथाप्तिधनवर्द्धनम्‌ ॥ १४॥ | 
अनातङ्कं व्याधिभयं निःसत्वं दक्षिणादिशिः॥ . 
_विमला-दक्षिण दिशा में अग्निकोण से नेऋत्य पर्यन्त आठ भागों 
WEE बनाने से क्रमशः १-प्रथमभाग में निधन, २-अन्धन, ३-भय, 


eeu प्राप्ति, ४-धनवृद्धि, ६-आरोग्य;: ७-व्याधिभय और ८-दरिद्रता 
यह{फल होता हे ॥ १४॥ कभ 


पुत्रहानिः श्ुवद्धिलक्ष्मीप्रापतिधेनागमः ॥ १५॥ 
सोभाग्यमतिदोभाग्यं दुःखं शोकश्च पथिमे ॥ 


विमला-पश्चिम दिशा मे नेऋत्य से वायव्य कोण पन्त के आठ 
भागों में द्वार बनाने से क्रमशः १-पुत्रहानि, २-शबुवृद्धि, रे-लंचमी प्रापि; 
४-घनागम, ६-सीभाग्य, ६-अति दौमोग्य, ७-दुःख ओर ८-शोक यह 
फल होता हे ॥ १५ ty कमवप 


करत्रहानिनिःसत्वं हानिधोन्यं घनागमः ॥ १६ ॥ 


संपदवृद्धिमंदाभीतिरामयों दिशि शीतगोः ॥ 
एवं ग्रहादिपु द्वारं बिस्ताराद्विगुणोच्छितम्‌ ॥ १७ ॥ 
विमला--उत्तर दिशा में वायव्यकोण से ईशान कोण पयेन्त आठ 
भागो में घर का द्वार बनाने से क्रमशः १-कलत्रहानि, २-दरिद्रता, 
३- हानिः) 9-घान्यलाभ, L-AATTH; ६-सम्पत्ति की वृद्धि, ७ “महाभय 
और ८-रोग ये फल होते हैं। इस प्रकार ग्रह द्वार निमोण में चौडाई 
से द्विगुणित ऊँचाई रखना चाहिए ॥ १६-१७ ॥ | 
इति. प्रदक्षिणं दार फलमीश्ञानकोणतः ॥ 
मूलद्वारस्प चोक्तानि तान्यत्रेवे वियोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वयः -ईशानकोणतः प्रदक्षिणं इति द्वारफलं मूल द्वारस्य च 
उक्तानि | तानि अत्र एवं वियोजयेत्‌ | 
विमला- ईशान कोण से आरम्भ कर ईशान कोण पर्यन्त प्रदक्षिणा 
क्रम से मुख्यद्वार का फल कहा है । इन फलों को इस प्रकार मुख्यद्वार 
के लिए समझना चाहिए ll १८॥ 
पश्चिमे दक्षिणे वापि कपाटं स्थापयेद्‌ Te ॥ 
a क्षितिं हर ® 
प्राकारतः क्षितिं कुया देकाशितिपदं यथा ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--गृहे दक्षिणे पश्चिमे बा अपि कपाटं स्थापयेत्‌ | प्राकारतः 
प्राकारानुसारेण क्षितिं उच्छितिं कुयोत्‌ । एकाशीति पदं यथा तथा तस्य 
फलं अग्रेद्रष्टटयमिति शोषः | | 
विमला--गृह में पश्चिम तथा दक्षिण में भी feats ( फाटक) 
लगाना चाहिए | गृह के अनुसार ऊँचाई करना चाहिए। वास्तु में 
८१ पद स्थान होते हैं उनका फलादि आगे कहा गया है ॥ १६ ll 
मध्ये ATI ब्रह्मस्थानं . तदतिनिदितम्‌ | 
दात्रिशदशाः प्राकाराः समीपांशाः समंततः ॥ २० ॥ 
` पिशाचांशा ग्रहारम्मे दुःखशोकभयप्रदा,। .. 
शेषास्युग्रेहनिमोणे पुत्रपौत्रधनप्रदाः ॥ २१ ॥ 
HEMMER 0. 


१. 'नान्यत्रेवम? इति पाठान्तरम्‌ | 
९, 'आकारतां' इति पाठान्तरम्‌ । ` 
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अन्तरयः--मष्ये एकाशीतिपदे मध्ये नब पदं ब्रह्मस्थानं कथितम्‌ | 
तत्‌ अति निंदितम्‌ हात्रिंशदंशाः समन्ततः प्राकाराः। तत्समीपांशाः 
गृहारम्मे पिशाचांशाः ज्ञेयाः तच्च दुःख शोक भयप्रदाः भवन्ति | गृह- 
Rater शोषाः पुत्रपौत्र धन प्रदास्युः ॥ 

विमला-वास्तुचक्र बनाने के लिए यदि १० रेखायें पूर्वे पश्चिम 
तथा उसी पर १० रेखायं लम्बबत उत्तर दक्षिण की ओर खीचे तो ८१ 
कोष्टक का वास्तुचक्र बन जाता हे । इसमें मध्य का ६ कोष्टक ब्रह्म- 
स्थान होने से त्याच्य हे | वास्तुचक्र के चतुर्दिक ३२ कोष्टको को 
ASR समीप के २४ कोष्टक पिशाचांश कहा गया है । इसमें यदि 
गृहरम्भ (शिलान्यास) किया जाय तो दुःख शोक तथा भयप्रद होता 
है। इससे अतिरिक्त स्थानों में शिलान्यास करने से पुत्रपौत्र, घनादि 
की प्राप्ति होती है ॥ २०-२१॥ 


शिरस्यवोक्तना रेखा दिख्बिदिङ्मध्यसंभवः | 
ब्रभागपिशाचांशाः शिशूनां यत्र संहतिः॥ २२॥ 
अन्वयः--क्लुगमम्‌ | 

विमला-मध्यभाग से चारों कोणों में जाने बाली तिरछी रेखाओं 


से जहाँ naam और पिशाचांश का योग होता है वहाँ ब्रह्मभाग 
और पिशाचांश के शिशुओं के समूह की स्थिति हे | 


तत्रतत्रविजानीयाइसतो ममंसंघयः । 


ममोणि सन्धयो नेष्टास्तेष्वेव विनिवेशने ॥ २३ ॥ . 
अन्वयःतत्र तत्र बसतः ममे संघयः विजानीयात्‌ | तेषु एव विनि- 
वेशने ममोणि सन्धयः इष्टा न । 
विमला-वास्तु में रहते हुए वास्तु के ममेस्थान ओर उनकी 
सन्धियों का ज्ञान भी रखना चाहिए। उनपर प्रथम बास करने से वे 
ममेस्थल और सन्धियाँ शुभ नहीं होती हैं Ul २३॥ 
. सोम्यफाल्गुनवेशाखमाघश्रावणका्तिकाः । 
` मासाः स्युग्रेहनिमोणे पुत्रारोग्यधनप्रदाः ॥ २४ ॥ 
भन्वयः--सुममम्‌ । 
विमला--मागेशीषे, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण और काति 
मास में गृहारम्भ करना पुत्र आरोग्य तथा घनप्रद होता हे.॥ २४॥ 


२१४ मारदसंहिता ~ 


अकारादिषु वर्गेषु दिक्षु ` प्रागादि क्रमात्‌ । 

खगेशोतु हरिधाख्य सपोखुगजमूषकाः ॥ २५ ॥ 

बर्गेशाः क्रमशो जेयाः स्ववगात्पञ्चमोरिपुः। | 
स्ववशे परमा प्रीति! कथ्यते गणकोत्तमैः ॥ २६॥ . 


. अन्वंयः--अकारादिषुं वरेषु प्रागादिषु अधु fag क्रमात्‌ । खगेशः 
ओतु ( बिडालः ) aft, खा, सपेः, आखुः गजः मूषकाः ( सुकराः वा) 
क्रमशः aig: ज्ञेयाः । स्ववगीत्पंचमो रिपुः स्ववग परमा प्रीतिः गणः 
कोत्तमैः कथ्यते ॥ | 

विमला--अकारादि (अवर्ग, कंबगे, चंबगे, THT, TAT, THT; यवगे, 
gat, ) बणोँ में पूबोदि आठौं दिशाओं के ( क्रमशः गरुड, साजोर, 
सिंह, खान, सपं, मूषक, गज या BT मूषक (सूकर या मेष) स्वामी होते 
हैं। अपने बर्ग से पंचम शत्रु होता है और अपने बगे में परम प्रीति 
' होती हैं | ऐसा उत्तम गणितज्ञों ने कहा हे ॥ २५-२६ ।। 


विभजेदष्टमिः शेषं साधकस्य धनं भवेत्‌ । 
व्यत्यये नाशकं तस्य ANA धनाच्छुमम्‌ ॥ २७॥ 
( स्वव द्विशुणं कृत्वा परवर्गेण योजयेत्‌ । 
अष्टभिस्तु हरेद्‌भागं योऽधिकः स ऋणी भवेत्‌ ॥२७॥ ) 
अन्वयः--पुगमम्‌ | 10. 
विमला--आठ से भाग देने पर शेष साधक का धन होता दै । अल्प 
ऋण तथा अधिक घन का होना ga होता है । बिपरीत होने पर 
अशुभ हैं । दूसरे श्लोक में जो किन्ही प्रतियों में मिलता है । अथे 
स्पष्ट होता है। अपने नाम वगौझु.को द्विुणितकर उसमें दूसरे का 
नाम बगोङ्क जोड़े और आठ का भाग देने पर जिसका बगे अधिक हो 
बह ऋणी होता हे Ul २७ ॥ 


१, 'गजसूकराः इति पाठान्तरं साधुपाठः । “मृगमेषकाः इति प्रन्थान्तरे । 
क “दिग्गावर्णानि पुंयोनिः स्ववर्गात्पधमोरिपुः } साध्यवगं पुनः स्थाप्य Fad’ 
साधक न्यसेत्‌ ॥ २ ॥ इति मूळंपोठः । | 
२. किसी iat aft में यह 'छोक मिलता हे । aaa नहीं मिलता | 
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आरभ्य साधक धिष्ण्यं साध्यं BATT | 
बिभजेत्सप्तभिः शेषे साधकस्य धनं तदा ॥ २८ ॥* 
अच्वय/--छुगमम्‌ | | 
_ बिमला--साधक के नक्षत्र से साध्य नक्षत्र संख्या को चार से गुणा- 
कर सात का भाग देने पर साधक का धन ज्ञात होता. है ॥ र८ || 
विस्तार-आयाम am गृहस्य पदमुच्यते | 
तस्माद्धनघनायक्षवारांशा; संख्यया क्रमात्‌ ॥ २९ ॥ 


अन्वयः--विस्तार आयाम गुणः गृहस्य पदम्‌ उच्यते |. तस्मात्‌ 
(पिण्डात्‌ ) धन-आय-ऋक्ष-वार-अंशादिकाः क्रमात्‌ संख्यया ज्ञातुं 


॥ | 3 | जे | 
विमला--लम्बाई और चौडाई का घात ज्ञेत्रफल या पिण्ड-कहलाता 
हे | इसी के द्वारा आयादि का ज्ञान होता है ॥ २६ ॥ 
घनाधिक्यं ग्रहं sea ऋणांधिक्यमशोभनम्‌ । 
® A en 2 
विषमायं शुभायव समायं निधनाय च ॥ ३० ॥ 


अन्वयः--सुगमम्‌ । | 

विमला--अधिक धनयुत्त गृह वृद्धिकारक ओर अधिक ऋणवाला 
घर अशुभ होता हे । विषम आय शुभ होती है तथा सम आय में 
निधन होता हे ॥ ३० ॥ ` | 


wae पत्र च यश; क्षयस्‌। ` 
आत्मक्षयं सप्तमे भवत्येचं हि भतेभात्‌॥ ३१॥ 


NC Sle se et सन 

१. “विस्तारयुणितं दैध्यं. ग्रहक्षेत्रफलं भवेत । तत्ट्रयक्‌ बसुभिमेक्तं शेषमायो 
ष्वजादिकः” इति अन्याएु प्रतिषु लभ्यते ॥ 

२. “ध्वजोधूम्रोऽय सिंहः श्वा सौरभेयः खरोगजः | ध्वांक्षथेव क्रमेणेतदाया 
्कमुदीरितम्‌' इति पाठान्तरम्‌ | 

३. “ब्राह्मणस्यध्वजो जेयः fad वै कषत्रियस्य च ॥ Tea वेश्यस्य सर्वेषां 
तु गजः स्मृतः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
४. “वीतिः शोकोजयोवेर घनं निर्धनता सुखम्‌ । रोगश्चेते TEA घ्व णा- 
दौनां फलं क्रमात? इति पाठभेदः । ॒ 

नोट- “श्षवेङ्टटेश्वर' स्टीमप्रेस से प्रकाशित प्रति में श्लोक संख्या २४ से 


२१ ६ नारदसंहिता 
अन्वयः--भटेभात्‌ THe धनक्षयं, WAH च यशाः क्षयम्‌ | सप. 
मक्ष हि आत्मक्षयं भवति | | 
विमला- स्वामी के नक्षत्र से यदि गृह का नक्षत्र तीसरा हो तो घन 
का नाश होता हे | पञ्चम हो तो यश क्षीण हो तथा सातवां नक्षत्र होने 
से निश्चय मृत्यु होती है ॥ ३१॥ . 
दिद्वांदर्श निर्धनाय त्रिकोणमच्युताय च । 
षडाष्टक AIT स्यात्‌ शुभदा राशयः परे ॥ ३२ ॥ 
अन्वय/ः--टद्विद्गेद्श निधेनायः त्रिकोणम्‌ अच्युताय च । षडाष्टक 
म्रृत्यवे, परे राशयः शुभदा स्यात | ' 
विमला गृह और गृहेश की राशि परस्पर faster, नवम, पञ्चम 
औरषष्ट, अष्टम्‌ हो तो क्रमशः निन, कलह. और सुत्युकारक होता 
है | शेष राशियाँ शुभद होती हैं ॥ ३२॥ 
० २ रुरु, 
सयोज्ञारकवारांशा वेश्वानरभयग्रदाः । 
इतरग्रहवारांशाः सर्वेकामार्थसिद्धये ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः--सुंगमम्‌ | 
विमला-सूये और मंगल के बार तथा नवांशक में ग्रह निर्माण 
करना अग्निभय कारक होता हे । तथा अन्यम्रहों के वार तथा नवांश 
में॥सभी काम पूण होते हैं तथा घन लाभ होता है ॥ ३३॥ 


नभस्यादिषु मासेषु त्रिषु त्रिषु यथा क्रमात । 
. याहिड्युखो वास्तुपुमान्‌ कुर्यात्तदिड्युखं Tey ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः--नभसि आदिषु मासेषु यथा क्रमात्‌, त्रिषु त्रिषु राशिषु 
(क्रमेण ) वास्तु पुमान्‌ यदिङ्मुखो तहिड्मुखं गृहं कुयोत | 
विमला--भाद्रपद से आरम्भ कर तीन-तीन महीने तक पूवौदि 
दिशाओं में वास्तु पुरुष का मुख होता हे अतः जिस दिशा सें वास्तु 





३१ तक के सभी ६ श्छोक 'विद्याविळास? प्रेस से प्रकाशित मूळप्रति सन्‌ १९०५ 

की अति से एकदम भिन्न हें । किन्तु दोनों को यहाँ पर यथा स्थान दे दिया है | 
१. त्रिकोणं कलहाय च' इति पाठान्तरम्‌ । नी 2 
२. 'वारीशा? इति पाठ भेदः । 


वास्तुलक्षणाध्याय एकत्रिशत्तमः | २१७ 
का मुख हो उसी दिशा सें घर का द्वार बनाना झुभफलदायक 
होता है ॥ २४ I 
प्रतिकूलसुखं Te रोगशोकभयप्रदस्‌ | 
वेतोमुखगेहानामेप > दोष च विद्यते 
सः [न विद्यते ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः सुगमम्‌ | 
विमला ARG पुरुष के मुख की दिशा से अतिरिक्त दिशा में गृह 
द्वार बनाने से रोग-शोक और भय होता है किन्तु यह फल चारों 
दिशाओं में द्वार फे रहने पर नहीं होता ॥ ३५॥ 
मृत्पेटिकाः स्वणेरच्नधान्यश्षेवालसंयुताः । 
गृहमध्ये हस्तमात्रे गर्ते न्यासाय विन्यसेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्त्रयः--स्त्रणे, रत्न, धान्य, शेबाल संयुताः मृत्पेटिकाः गृहमध्ये 
हस्तमात्रे गतेन्यासाय विन्यसेत्‌ | 
विमला-गृहारस्भ में शिलान्यास के समय मिट्टी के बक्से में 
सोना, रत्न, धान्य और शेवाल ( सेवार ) रखकर उसे १ हाथ नीचे 
रख देना शुभफल दायक होता है ॥ ३६ ॥ 
वास्त्वायामद्लं नामिस्तस्मादव्ध्यङ्कठत्रयम्‌ । 
~ ~ यसेच्छडकुं च 
कुक्षिर्तस्मिन्यसेच्छङ्कुं पुन्रपीत्रग्रवद्धेनम्‌ ॥ ३७ Il 
अन्वयः--वास्तु आयामदले नामिः अस्ति। तस्यानाभेः अब्धि 
अङ्गुलं त्रयम्‌ कुक्षिः | तस्मिन्‌ स्थाने पुत्र पौत्र प्रवद्धेनम्‌ शङ्कं स्थापयेत्‌ | 
विमला- वास्तु के विस्तार के अधंभाग में नामि है.। नामि से 
saga तक कुक्षि हवे । ङुक्षि भाग में ug रोपण में पुत्र, पौत्र, धनादि 
की प्राप्ति होती है ॥ ३७॥ | | 


चतुर्विशत्रयो विशत्पोडशद्वादशाङञुलेः | 
विश्रादीनां शङ्कमानं स्वणेवस्राद्यलङ्कृतस्‌ ॥ २८ ॥ 
„ अन्वय्‌१_— विप्रादीनां श्कुमानं क्रमेण 'चतुविशत्‌ 3 त्रयोविंशत्‌ १ 
षोडश, द्वादश, अंगुलेः भवति | तत स्वर्णे बल्लादिकेनालड्क्ृतम्‌ छुयोत्‌ | 


Rarer आदि चारों वर्णो के लिए क्रमशः शकु २४ 
अंगुल, २३ अंगुल, १६ अंगुल का होता दै । इस WE को सोना वख 
आदि से सजाकर रक्खे ॥ ३८॥ | 


२१८  नारंद्संहिता 


खद्राजुनशालोत्थं पूगपत्रतरूद्‌भवम्‌ । 
रक्तचन्दनपालाश रक्तशालबिशालजम्‌-॥ २९ ॥ 
नीपकादम्वकुटजं and विल्ववृक्षजमू । 
शङ्क त्रिघा विभज्याथ चतुरख ततः परम्‌ ॥ ४० ॥ 
अष्ठांश च तृतीयांश अनस्रमृजुमत्रण | 
एवलक्षणसंयुक्तं परिकर्प्य शुमेदिने॥ ४१ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ | 
विमला--खेर, अजुनवृक्ष, शाल, सुपारीबृक्ष, तेजपत्रबृक्ष। लालचन्दन, 
पलाश, रक्तशाल, ( जोप के-पेड़ अथीत्‌ पुराने पेड़ का हो ) कुटज, 
कदम्ब, बांस और बिल्व वृक्ष का MSH बनाना चाहिए | शङ्कु को तीन 
` भागकर प्रथम ( उध्ये ) भाग चतुष्कोण, द्वितीय ( मध्य ) भाग as- 
कोण और तृतीय साग को छिद्र रहित सुन्दर गोलाकार बनाना 
चाहिए । उपर्युक्त लक्षण से युक्त शुभ दिन में शकु का निमोण 
करे ॥ ३६-४१ || 
व्यकारवारल्ग्नेषु चापे चाष्टमवजिते । 
A शुद्धिसंयुक्ते ७ शुभांशके 
नघने क्ते शुभलग्ने शुभांशके ॥ ४२ ॥ 
शुभेक्षितेवयवा युक्ते लग्ने शङ्कं विनिःक्षिपेत्‌ । 
~ ० 9 atl ant 
. पुण्याहवाचेवादित्रेः पुण्यैः पुण्यांगनादिभिः ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला- सूर्य और मङ्गलवार से रहित, अष्टम भाव में धनुराशि 
रहित, तथा अष्टम में कोई ग्रह न रहे तो शुभ.लम्न तथा शुभ प्रह के 
नवांश में शुभ अहों से युक्त. या esa में पुण्याह्मचन, वाजा, गीत! 
एवं सौभाग्यवती feat के मङ्गलगीत से युक्त हो शङ्कु स्थापन 
कर्‌ ॥ ४२-४३ ॥ 
स्त्रकेन्द्रस्थेखिकोणस्थ; शुभेस्त्र्यायारिगेः परे! 
लग्नात्वष्ठायचन्द्रेण देवज्ञाचेनपूवकम्‌ ॥ ४४ ॥ 


१. शङ्क निर्माण क्री जो विधि इन श्लोकों में कहो गई है वह शिलान्यास में 
डालने के लिए ही कहा है .किन्तु कुछ विद्वानों ने इष्ट साधन के लिए. अथे स मझा 
है जो इसी ग्रन्थ के पूर्वा पर प्रसङ्ग से असङ्गत है। 





वास्तुलक्षणाध्याय एकत्रिशत्तमः २१६ 


अन्त्रयः-शझुभेः स्वकेन्द्रस्थेः त्रिकोणस्थेः परैः ( पापैः ) च््यायारिगैः 
ग्नात्‌ TE, आय चन्द्रेण, देवज्ञाचन पूवकम्‌ ग्रहारम्म॑ कुयोत्‌ । . 
विमला--शुभग्रह स्वराशि के होकर केन्द्र ( १, 8, ७, १०.) में या 
त्रिकोण (५, ६) में as हों। पापग्रह त्रिषडाय (३, ६, ११) में 
बैठे हों और चन्द्रमा लग्न से छठे या एगारहव घर मे बैठा हो तो 
ब्योतिषी का पूजन कर शिलान्यास करे ॥ ४४ ॥ 


TASIAAGUIG सपशालाह्वया+ स्मृता; | 
ताः पुनः षड्विधाः शालाः प्रत्येक दशषडिवधाः ॥ ४५॥ 


विमला- एक, दो, तीन, चार और सात घर का मकान (पिण्ड) 
बनता है| इनके भी ६, ६ भेद हैं. । १६ प्रकार के घर होते Fl ४५॥ 


ध्रचं धान्यं जय नन्द्‌ खर कान्त मनोरमम्‌ | 
GUS FHS करं शतुस्वणंप्रदं क्षयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आक्रन्दं विपुलारूय च विजय षोडशं ग्रहम्‌ । 
गृहाणि षण्णवत्येव तेषां प्रस्तार भेदत! ॥ ४७॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--१ Ba, २ घान्य, ३ जय,. ४ नंद, २ खर, ६ कान्त; 
७ मनोरम, ८ सुमुख, 8 दुमुंख, १० कर. ११ शत्रु, १२ स्वण प्रद, 
१३ क्षय, १४ आक्रन्द, १५ विपुल, और १६ विजय ये १६ प्रकार के घर 
होते हैं | प्रस्तार भेद से इनका ६६ प्रकार होता है ॥ ४६-४७ ॥ 


गुरोरधो लघु) स्थाप्यः पुरस्तादृध्ववन्न्यसेत्‌ । 
गुरुभिः पूजयेत्पश्नात्सवंटब्धविधिविधिः ॥ ४८ ॥ 


१. Sa शलोक के द्वारा मात्र प्रव घान्यादि ग्रहा के १६.२९ ६ = ९४ War 
को बतलाना कृतिकार का ST है । इसका स्पष्टीकरण लीलावती श्रेढी व्यवहार 
के श्लोक ११ ( एकार्येकोत्तरा अङ्काव्यस्ता भाज्याः क्रमस्थितः। परः पूवण 
सङ्गुण्यस्तत्परस्तेन तेन च ॥ ११ ॥ एक द्वित्र्यादि भेदाः स्युरिद साधारण स्मृतम्‌ । 
छन्दक्षित्युत्तरे छन्दस्युपयोगो5स्य तद्विदाम्‌ ॥ १२ ॥” उदाहरण-<पस्तारे मित्रः 
गायत्र्याः स्युः पादे व्यक्तयः -कति.। एकादिगुरवश्वाशु कतिकत्युच्यतां एथक्‌ ॥” 
इसके अनुसार गायत्री छन्द के चरण मे ६ अक्षर दोने से उत्कम न्यासकर क्रम 
न्यास से भाग देने पर 5 $ ई ३ दे हे प्रथम १ गुरु का व्यक्त रूप ९ हुआ । 


२२० नारदसंहिता 


HATA अघः लघुः स्थाप्यः पुरस्तात्‌ उध्वेबत्‌ न्यसेत्‌ | पञ्चात्‌ 
गुरुभिः पूजयेत्‌ एवम्‌ ( विधिः ) सवेलब्ध विधिः भवति | 
विमल--शुरु स्थान के नीचे लघु स्थापित कर इसी क्रम से ऊपर 
नीचे भाज्य भाजक या अंश हर के रूप मे रक्खे तथा परस्पर अग्रिम 
afer से घात करने पर सवे लब्धि प्राप्त होती हे ॥ ४८ ॥ 


कुयाह्नघुपदेलिन्द॑ग्रहद्वाराट्रदक्षिणम्‌ | | 
पूर्वोदिगेस्वलिन्देषु ग्रहमेदास्तु पोडश ॥ ४९ ॥ 
अन्वय/--पग्रहद्वारात्‌ प्रदक्षिणम्‌ लघुपदे अलिन्दं कुयोत्‌ । पू्वौदिगेषु 
अलिन्देषु षोडश गृह भेदाः भविष्यन्ति | 
विमला-ग्रहद्वार से प्रदक्षिणा क्रमानुसार लघुपद में अलिन्द 
करे | पूवोदि दिशाओं के अलिन्दों के क्रमानुसार भी गृह का १६ भेद 
होता है ॥ ४६॥ 


स्नानागारं दिशि प्राच्यामाग्नेय्यां पचनालयस्‌ । 
याम्यायां शयनागारं नेऋत्यां शख्रमन्द्रिस्‌ ॥ ५० ॥ 


तथा २ गुरु का ३ > ६ = १५ हुआ इसी प्रकार के Rel को समझा कर आचार्य 
ने एक द्वित्रिचतुः शाला आदि श्लो. ४५ में गृह के ६ मेदों को बतलाकर गृह 
के १६ नाम धुवं धान्यं जयं नन्द॑ आदि ४६ श्लोक के आधार पर. १६ > ६ = 
९६ भेद बतळाया है। 

१. “दिद्वपूर्वादितः्शालाध्रुवा भुद्दोकृतागजाः ॥ शालाध्रुवांक संयोगः सैको- 
वेश्म भुवादिकम्‌ ॥ ४९ ॥ यह श्लोक सभी प्रतिम्रो में उपलब्ध नहीं है। 
इसके द्वारा षोडश wel के ज्ञान का उपाय 'कहा गया है। जैसे पूवद्वार वाले 
मकान का ध्रुवांक १ है ओर दक्षिणद्वार का २, पश्चिमद्वार का ४, उत्तर का ८ है। 
इसमे १ मिलाकर जितनी संख्या हो वह ध्रवधान्यादि संज्ञावाला ग्रह कहा जायेगा | 
जैसे पू और दक्षिण दो द्वार के गृह का नाम १ + २८ ३-- १ अर्थात्‌ ४ चौथा 
नाम नन्द” गृह का नाम पड़ा । 

२. उक्तञ्च बृहदुवास्तुमालायाम्‌ः--पूर्वेस्याँ sas प्रोक्तमास्नेय्यां स्यान्म- 
दानसम्‌ ॥ १॥ 

शायनं दक्षिणस्यां च नेऋत्यामायुधाश्रयम | 

भोजन पश्चिमायां च वायब्यां धनसञ्चयम्‌ ॥ २ ॥ 

उत्तरे द्रुव्यसंस्यानमेशान्या देवतागृहम्‌ । 

इन्दारन्योमेथनं. मध्ये यमाग्न्योईतमन्दिरम्‌ ॥ ३ ॥ ine 
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एवंकुयोदिदंस्थान  क्षीरपानाज्यशालिकाः | 
शय्यामूत्रा्रतद्वि्ाभोजनामंगलाश्रयाः ॥ ५१ ॥ 
घान्यस्रीमोगवित्त च शृङ्गारायतनानि च । 
ईशान्यादिक्रमस्तेषां ग्रहनिमोणक शुभम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌। 
विमला-पूर्षेदिशा में स्नानागार, अग्निकोण में भोजनालय, दक्षिण 
में शयनागार, नेऋत्यकोण में शख्रागार, ईशानकोण में दूध, जलपान, 
ga, अग्निकोण में शय्या, मूत्र, शत्र तथा भोजन, नेऋत्यकोण में 
घान्य, जीमोग, घन तथा वायव्यकोण में शृङ्गारादि प्रसाधन का स्थान 
बनावे ।। ५०-५२ ॥ 
एतेस्वस्थानशस्तानि स्वस्वाय स्वस्वदिश्यपि । 
प्लक्षोदुवरचूताख्या निवस्नुहीविभीतकाः ॥ ५३ ॥ 
येकण्टका दग्धवृक्षा वटाश्वत्थकपित्थकाः | 
अगस्त्यशिग्रुतालाख्य तितिणीकाश्च निदिताः ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | | 


विमला--उपरोक्त गृह में वस्तुओं के रहने का स्थान अपनी-अपनी 
दिशा में अपने-अपने आय के अनुसार शुभ समर्मना चाहिए | गृह के 
सामने प्लक्ष ( पाकड़ ), गुल्लर, आम, नींव, स्नुही ( ger) बहेड़ा, 
काटेदार वृक्ष, जला हुआ वृक्ष; AWA, पीपल, कपित्थ (sa) अगस्त, 
सहिजन ताड़ तथा ईमली का वृक्ष लगाना या रखना निंदित हे । 


२२१ 





इससे कष्ट होता है ॥ ५३-५४ Il 





यमराक्षसयोमध्ये पुरीषत्यागमन्दिरम्‌ | 
राक्षसजळ्योमंष्ये विद्याभ्यासस्य मन्दिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
तोयेशानिल्योमध्ये रोदनस्य च मन्द्रम्‌ | 
कामोपभोगशमनं चायब्योत्तरयोग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ 
कोवेरेशानयोर्मध्ये चिकित्सा मन्दिरं सदा । 
पुरंद्रेशयोमेध्ये सर्ववस्तुषु संग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 
सद्नं कारयेदेवं कमादुक्तानि Wer! 
1. “एवं कुर्यादिम” इति पाठान्तरम्‌ ॥ | 
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पितृवत्स्वाग्रजं गेहं पश्चिमे दक्षिणेऽपिवा । 
ग्रहपादा शहस्तम्भाः समाः शस्ताश्च नाऽसमाः ॥ ५५॥ 
अन्वयः--दक्षिणे पश्चिमे अपिबा स्वपिठृबत्‌ अग्रजं TE कायम्‌ | 
गृहस्तंभाः ग्रहपादा समा शस्ता असमा शास्ता न | 
विमला- पिता की तरह भाई का घर भी अपने से दक्षिण या 
पश्चिम में बनाना चाहिए | घर का स्तम्भ घर का पाद (देथ्येचतु्ाश) 
समान रहना चाहिए । असमान स्तम्भ शुभ नहीं होता है ॥ ५५॥ 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं कुड्योत्सेथं यथारुचिः । 
गृहोपरि ग्रहादीनामेव सत्र चिन्तयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः-कु्योत्सेघं अति उंच्छितं, अतिनीचं न अपितु यथारुचिः 
ङुयौत | एवम्‌ गृहोपरि ग्रहादीनामपि उच्छुयः कायः | 
विमला- गृह के सित्तियों की ऊँचाई न तो अत्यधिक होना चाहिए, 
न तो अतिन्यून | बल्कि सामान्य रखना चाहिए। इसी प्रकार ग्रह के 
ऊपरी गृह के निमोण में भी विचार करना चाहिए ॥ ५६॥ 
ग्रहादीनां ग्रहें श्राव्यं क्रमशो विविधं स्मृतम्‌ । 
& Re कै e आऊ 
पञ्चारमानं) वैदेहँ, कौरवं) चेव कन्यकास्‌ ॥ ५७ ॥ 
सागधं भूरसेनं च THAT क्रम; स्मृतः | 
तं चतुभोगविस्तारं॑ संशोधय तदुच्यते ॥ ५८ ॥ 
. अन्वयः- सुगसम्‌ | 
गृह से जल बाहर निकलने का मागे ( आव्य या पनाला या 
पतनाल ) अनेक प्रकार का होता है | पञ्चाल ( पञ्जाब ); विदेद्‌, कुरु 
कन्नौज, मगध, शूरसेन, बंग आदि के अनुसार विविध प्रकार का होता 
हे । इनसे चौगुना सान; माध्यममान या मध्यदेश के लिए मान 
कहा SM ४७-५८ II | 
पश्चालमानमतुस्म॒त्तरोत्तर-बृद्धितः । ` 
बेदेहादीनि शेषाणि मानानिस्युर्यथा क्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 
पञ्चालमानं सर्वषां साधारणमतः परम्‌ । : 
अचन्तिमान विग्राणां गान्धार क्षत्रियस्य च ॥ ६० ॥ 


वास्तुलक्षणाष्याय एकत्रिशत्तसः 


कोजन्यमानं वेश्यानां विश्रादीनां यथोत्तरम । 
यथोदितजरखाव्यं द्वित्रिभूमिकवे$्मनः ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः-स्ुगसम्‌। ` `` - 

विमला पंजाब का मान अन्य 


अन्य देशों की अपेक्षा बढ़ कर है। पंजाब 
का मान सवत्रमान्य है। उज्जैन क 


1 मान ब्राह्मण को, गांधार का मान 
क्षत्रिय को, कन्नौज का मान वेश्या 


3 ग को मानना चाहिए | अथवा ब्राह्मणा- 
दिकों को यथोत्तर वृद्धिमान से परिमाण ग्रहण करना चाहिए | जिस 


मकान में दो-तीन भूमिक ( मंजिल या तल्ला या स्टोरी या फ्लोर ) हो 
उसके जल का बहाव अपची सुविधा के अनुसार कही गई विधियों में से 
किसी के अनुसार बनाया जा सकता हे ॥ ५६-६१ ॥ 


उष्टकुजरशालानां घ्वजायोऽप्यथवा गजे । 
पशुशालाशशालानां भ्वजायोञ्प्यथवादृषे ॥ 
द्वारे शप्याशना संत्रेष्वजसिंहेबृपाः शुभाः ॥ ६२ ॥ 
इति श्री नारदीय. मंहितायां *वास्तुलक्षणनामैकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 
PEL 
अन्वयः सुगमम्‌ | 
विमला--ऊट तथा हाथी के गृह निमोण में ध्वज या गज आय, 
गाय आदि पशुओं के तथा घोड़ों के ग्रह निमोण मे ध्वज अथवा वृष 
आय देना चाहिए और शय्या, आसन, मन्त्राद्कों में ध्वज, सिंह और 
बृष आय शुभ फलदायक होता है ॥ ६२॥ ae 
इति श्रीनारद्संहिता की “विमला? हिन्दी टोका में 
ˆ वास्तुलक्षणाध्याय समाप्त | 
SAS 


EPS ळे Se - > ७ ७ $ = 


१. “वास्तुविधानाध्याय' इति पाठान्तरम्‌ । ` 





अथ दात्रिशो>ध्यायः 
वास्तुपूजामहंवक्ष्ये नववेइम प्रवेशने । 
इस्तमात्रा लिखेद्रेखा SATA दशोत्तराः ॥ १ Ut 


अन्त्रयः- -नववेश्म प्रवेशने वास्तु पूजाम्‌ अहम्‌ ATA, दशपूवो 
दशोत्तरा हस्तमात्रारेखालिखेत । ' 
विमला--नये गृह के प्रवेश में बास्तु की पूजा विधि कह रहा हुँ | 
वास्तुचक्र बनाने के लिए एक हाथ परिमाण की दश रेखा पूर्व से 
पश्चिम की ओर तथा दश रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींचने से ८१ 
कोष्टक का वास्तुचक्र बनकर तेय्यार हो जायेगा ॥ १ ॥ 
ग्रहमध्येतण्डुलोपर्य्येकाशीतिपदै भवेत्‌ । 
पञ्चोचरान्वक्ष्यमाणांश्चत्वारिंश्चत्सु वा न्यसेत्‌ ॥ २॥ 
अन्वय/--ग्रहमध्ये तण्डुलोपरि पूवंबिधिना एकाशीति पदं (कोष्टक) 
भवेत्‌ | पद्नोत्तरान्‌ वक्ष्यमाणान्‌ चत्वारिरात्सु वा न्यसेत्‌ ॥ 
विमला-पूर्बोक्त बिधि से चावल पर कुंकुम से रेखा द्वारा अथवा 
चतुष्कोण चौकी पर सफेद वस्न विछा कर उस पर गीले कुंकुम और 
कलावे के योग से दश दश Vara पूवोपर तथा उत्तर दक्षिण को खींच- 
' कर ८१ कोष्टक का चक्र रङ्गीन 'चावलों से अर कर तेयार करना 
चाहिए | अथवा कहे गये मात्र ४५ कोष्टको में ही न्यास करे ॥२॥ 
RAITT पूज्यास्तत्रांतःस्था ख्रयोदश । 
तेषांस्थानानिनामानि वक्ष्यामि क्रमशोञ्धुना ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--चाह्मतः द्वात्रिशत्‌ पूज्याः तत्रान्तःस्थाः त्रयोदशा, तेषां 
स्थानानि, नामानि च अधुना क्रमशः वक्त्याभि | 
विमला--बाहर से ३२ कोष्टकों की पूजा ३२ देवताओं का स्थान 


स्वरूप तथा सध्य के १३ देवता की पृथक्‌ नाम से पूजा करनी चाहिए 
उनके स्थानानुसार नाम कह रहे हैं ॥ ३॥ 


दैशानकोणतोवाहया हवात्रिशत्रिदशा अमी। 
कृपीटयोनिः पजन्यो जयंतः पाकशासनः॥ ४ ॥ 


द्वात्रिशत्तमोष्ण्यायः २२% 


स्र्यसत्यो BARA वायुः पूषा च यैऋतः । 
cA ~ 
ग्रहतां दण्डधरा गान्धर्वो मगराजक! ॥ ५ ॥ 
मृगः पितृगणाधीशस्ततो दोवारिकाहयः | 
सुग्रीवः पुष्पद्न्तश्व जलाधीशस्तथासुरः ॥ ६ ॥ 
शेषश्च पापा रोगश्च भोगी Twat निशाकरः | 
सोमः सर्योडदितिदिती ठ्वात्रिशद्त्रिदशा अमी ॥ ७॥ 
अन्वय/--सुगमम्‌ | 
विमला--ईशानकोण से क्रमशः १. अग्नि, २. पजेन्य, ३. जयंत, 
४. पाकशासन, ४. सूर्य, ६. सत्य, ७. UN, ८. आकाश, ६. बायु, 
fo. पूजा, ११. नऋत, १२. दण्डधर, १३. गान्धवे, १४. सृगराजक, 
१५. सृग, १६. पितर, १७. गणाधीश, १८. दौवारिक), १६. सुग्रीव, 
२०. पुष्पद्न्तक, २१. जलाधीश, २२. अपुर, २३. शेष, २४. पाप, 
२५. रोग, २६. भोगी, २७. मुख्य, २८. निशाकर) २६. सोम, ३०. aay. 
३१. आंदति और ३२. दिति ये ३२ देवता पूज्य हें । वास्तु चक्र मे ८१ 
कोष्टकों में पूर्वादि दिशाओं के सभी कोष्टकों की ३२ संख्या इन्हीं 
देवताओं के स्थान के रूप में पूज्य हे ।। ४-३७ ॥ 
अथेश्यान्यादि कोणस्थाश्वत्वारस्तत्समीपगाः । 
आपः सवितसंज्ञथ जयोरुद्रः क्रमादमी ॥ ८ ॥ 
मध्ये नवपदो ब्रह्मा तस्याष्टो च समीपगाः । | 
एकान्तराः स्युः प्रागाद्याः परितो ब्रह्मणः स्मृतः ॥ ९ ॥- 
अयमा सविता चेव विवस्वान्विवुधाधिपः | 
मित्रोऽथ राजयक्ष्मा च तथा पृथ्वीधराहयः ॥ १० 
अन्वय्‌ः- अथ ईशान्यादि चत्वारः कोणस्था तत्समीपगाः आपः,- 
सवितृसंज्ञः, जयः रुद्रः च अमी क्रमात्‌ । मध्ये नब पदः ब्रह्मा च तस्य 
समीपगाः ब्रह्मणः परितः प्रागाद्याः एकान्तराः अयमा, सविता, विवः 
स्वान्‌, वियुघाधिपः च अथः एब मित्रः राजयद्ध्मा तथा पृथ्वीधराह्ृयः 
(asm: आपवत्सः अमी पञ्च चत्वारिंशत्‌ सुराः वतन्ते इति अग्रिम- 
₹लोकसम्बन्धः ) । के 
विमला--ईशान आदि क्रम से चारो कोणों के समीप में आप; 


सविता, जय और रुद्रदेव को स्थापना कर पूजन करे। मध्य के ६ 
१४ ना० 
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कोष्टक बरह्मा के हैं और ब्रह्म पद के चारोतरफ TAS क्रम से एकान्तर 
स्थान क्रम,से अयमा, सविता, विवस्तान्‌, विद्युधाधिप, मित्र, राजयद्मा, 
पृथ्वीधर और आपवत्स इन आठ देवताओं का स्थान हे । ये कुल ४५ 
देबस्थान पूज्य हुए ॥ ८-१० I 


आपत्रत्सोष्टमः पश्चचत्वारिशत्सुरा असी । 
आपञ्चैवापवत्सश्च पजेन्यो$मिदितिः क्रमात्‌ ॥ ११॥ 
पदिकानां च वर्गोऽयमेतरं. कोणेष्यरशेषतः । 
तन्मध्ये विशतिबीद्या द्विपदास्तेषु सव॑दा ॥ १२॥ 


अन्वय/--सु गमम्‌ | ह. 
विमला--आपवत्सादि प्रथम पद्‌ का सम्बन्ध पूर्वे श्लोक से हो 
चुका है। आप, आपवत्स, पजन्य अग्नि ओर दिति ये क्रमशः चारो 
कोणों मे रहते हैं ये पढिको मे आते = और एक पदीय हैं| बाद में 
'एक- पदीयों के अतिरिक्त शेष बीस कोष्टकों में द्विपद हैँ॥ ११-१२॥ 
अर्यमा च विवस्वांश मित्रः पृथ्वी धराह्वय; 
TAT: परितो दिक्षचस्वारखिपद्‌; स्मृताः ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--मुगमम्‌ | 
विमला--अयसा, बिबस्वान्‌, मित्र ओर पृथ्वीधर ब्रह्मा के चारो- 
त्तरफ चार देवता त्रिपद हैं ॥ १३॥ 
त्राणं च तर्थृकद्वित्रिपदानचंयेत्सुरान्‌ । 
' वास्तुमन्त्रेण वास्तुज्ञो दृवोदध्यक्षतादिभिः ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--त्रह्माणं तथा च एक-द्वि-त्रिपदान्‌ सुरान्‌ । वास्तुज्ञः वास्तु 
मन्त्रेण gat दघि अक्षतादिभिः अचयेत््‌ | 
विमला-न्रह्मा ६ पद्‌ में, एक पद वाले २०, द्विपद बाले ४०, तथा - 
त्रिपद्वाले १२ अथोत्‌ कुल ६+ २०+ Got १२-८१ पद के सुरों 
वास्तु मन्त्र के हारा वास्तुशाञ्ज का जानने बाला दही और अक्षत के 
द्वारा पूजन करे ॥ १४ UI 


MP Re eS कि णक :... 
१. "त्रिदशाः स्मृताः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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ब्रह्ममन्त्रेण वा ATT ग्रदापयेत्‌ | 
ताम्बूलं च ततो दत्वा प्राथेयेद्वास्तुपूरुपम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्य: वा ब्रह्मसन्त्रेण युग्मं श्वेतवर्ख प्रदापयेत्‌ ततो ताम्बूलं च 
ea AED पुरुषं प्राथ येतत्‌ | 
विमला--अथवा ( पूव सम्बन्धः ) ब्रह्मा के मन्त्र से दो सफेद 
कपड़ा चढ़ाने इसके अनन्तर पान देकर बास्तु पुरुष की प्रार्थना 
बिनन्नता पूर्वेक करे ॥ १५॥ 
आवाइनादि सर्वोपचारांश्च क्रमशस्तथा। 
नेयेद्यं विविधाक्नेन ara समर्पयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--तथा आवाहनादि सर्वोपचारान्‌ च क्रमशः Heat विविधा- 
न्नेन नेवेद्यं वाद्यायें: च समपेयेत्‌ | 
विमला-आवाहनादि सर्वोपचार पूजन क्रमशः करके विविध प्रकार 
केअन्नो से निर्मित नेवेद्य मङ्गलबाद्य Gas समर्पण करे ॥ १६॥ 
वास्तुपुरुषनमस्तेऽस्तु भूशय्याभिरतः प्रभो । 
७ ~ ७ ७ 
मद्शृह धनधघान्यादससुद्ध कुरु सवदा ॥ १७ Il 
अन्वयः--सूशय्याभिरतः वास्तुपुरुष प्रभो ते नमः अस्तु । प्रभो ! 
सवेदा घनधान्यादि समृद्ध मद्‌ गृहं कुरु | : 
विमला--भूमिशयन से आनन्दित होने वाले हें वास्तुपुरुष आपको 
अ्रणाम है । हे प्रभो! घनघान्यादि की समृद्धि निरन्तर मेरे घर में 
करो ॥ १७ UI 
इति प्राथ्ये यथाशक्तिः दक्षिणामचेकाय च । 
दद्यात्तदग्रे विग्रेम्यों भोजन च स्वशक्तितः ॥ १८ ॥ 
अन्वय:---सुगमम्‌ 
विमला--उपरोक्त विधि से प्रार्थना कर पूजा करने बाले ब्राह्मणों 
को यथाशक्ति दक्षिणा देवे और उसी समय अपनी शक्ति के अनुसार 
ज्राह्मण भोजन भी करावे ॥ १८ ॥ 


अनेन विधिना सम्यग्वास्तुपूजां करोति यः | 
_ आरोग्यं पुत्रलामं च घनं धान्य AAG WAT आरोग्यं पुत्रलामं च धनं धान्यं लभेन्नरः ॥ १९ ॥ 


१. “लभेत सः? इति पाठान्तरम्‌ | 
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अन्वयः सुगमम्‌ | 
बिमला--इसं विधि से सम्यकू प्रकार जो वास्तु की पूजा करता.हे 
वह मनुष्य आरोग्य, पुत्र, घन, घान्यादि का लाभ करता है ॥ १६ ll 
अकपाटमनाच्छन्नमदत्तवलिभोजनम । 
गृहं न प्रविशेदेव विपदामाकरं हि तत्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां द्वात्रिशत्तमः वास्तुलक्षणाध्यायः | 
— sro 


अन्त्रयः-सुगमम्‌ | 
विमला विना फाटक का बिना छाया किए. तथा चेत्रपालबलि 
तथा ब्राह्मण भोजन कराये विना शुद में प्रवेश नहीं करना चाहिए | 
क्योंकि यह आपत्ति का घर होता हे ॥ २० ॥ 
श्रीनारद्संहिता को “विमला” हिन्दी टीका में बत्तीसबॉ 
वास्तु लक्षणाध्याय समाप्त | 


“ED 


अथ त्रयखिशोच्च्याय; 
अथ यात्राप्रकरणम 
अथ यात्रा यथा नुणामभीष्टफरसिद्धये । 
स्यात्तथा तां प्रवक्ष्यामि सम्यग्विज्ञातजन्मनाम ॥ १ ॥ 


अन्त्यः--अथ विज्ञात जन्मनां नृणां, अमोष्टफलसिद्धये यथा यात्रा 
स्यात तथा तां प्रवच्ष्यामि | 
विमला--अब जिस प्रकार को यात्रा द्विजाति मात्र के लिए अभीष्ट 
फलदायिनी होती हे उसे अच्छी तरह विचार कर कह रहा हूँ॥ १॥ 
अज्ञातजन्मनां नुणां फलाप्तिधुणवर्णवत्‌ । 
प्रनोदयनिमिच्ाद्यैस्तेषामपि फलोदयः ॥ २ ॥ 
अन्यः¬अज्ञातजन्मनां नृणां फलाप्तिः घुणबणवत्‌ भवेत्‌ | तेषा- 
सपि फलोदयः प्रश्नो दयनिमित्ताद्येः भवेत्‌ | 
विमला-—जन्मसमय का जन्मचक्र न होने पर भी घुणाक्षरन्याय 
से फल मिल जाता हे । किन्तु ऐसा सबेदा नहीं होता । इसीलिए प्रशन 
लग्न के द्वारा उन्हें भी फल की प्राप्ति होती हे ॥ २॥ 
षष्ट्यष्टमीद्वादशी च रिक्तामापूर्णिमासु च । 
यात्रा शुक्लप्रतिपदे निधनायाधनाय च ॥ ३॥ 
अन्त्रयः-घष्टी, अष्टमी, द्वादशी, रिक्ता, अमा, पूर्णिमाछु च शुक्ल 
अतिपदि च यात्रा निधनाय अधनाय च भवति | 
विमला--षष्टी, अष्टमो, द्वादशी, रिक्ता (४, ६, १४) अमावस, 
पूर्णिमा और शुक्लपक्ष की प्रतिपदा की यात्रा से निधन हो या घन की 
हानि होवे ॥ ३॥ 
पोष्णेकेन्द्रश्िमित्राग्निहरितिष्यवसडुषु । 
_ नवसपपञ्चमायेषु यात्राभीष्टफहग्रदा ॥ ४॥ 
१. “पौष्णेकेन्द्रति? इति मूलपाठः | 
२. “नव सप्त पचायेघु इति मूल पाठः । 'विपश्चसपततर्यायेषु' इति पाठान्तरम्‌ 
पीयूषघारायाम्‌ ॥ 
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अन्वयः--पौष्ण, अर्क, इन्दु, असि, मित्रः अभि, हरि, तिष्य, ag 
उड्घु तथा नब सप्त .पञ्चम आयेबु चन्द्रे सति यात्रा अभीष्टफलप्रदा 


भवति । 
विमला--रेबती, हस्त, सगशिरा, अश्विनी, अनुराधा, कृतिका, 


अवण, पुष्य, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में तथा जन्म राशि से नवम सप्तम 
पञ्चम या एकादश चन्द्रमा के होने पर यात्रा शुभद एवं अभीष्ट फल 
को देने वाली होती हे ॥४॥ 
न मन्देन्दुदिने प्राचीं न ब्रजेदक्षिणां शुरो । 
सिताकयोने प्रतीचीं नोदीचीं ज्ञारयोर्दिने ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-मन्द्‌ इन्दु दिने प्राचीं न गच्छेत्‌ । गुरौ दक्षिणां दिशि 
न ब्रजे, सितार्कयोः प्रतीचीं न तथा ज्ञ आरयोः दिने उदीचीं च{न 
गच्छेत्‌ | a 
विमला--शनिवार, SEAT को पूरब, गुरुवार को दक्षिण, शुक्रवार, 
रविवार को पश्चिम और मंगलवार को तथा बुधवार को उत्तर दिशा'का 
दिक्शूल होने के कारण इन दिशाओं में यात्रा करने से कष्ट ओर हानि 
होती हे ॥५॥ : 
इन्द्रोजपादचतुरास्यायमक्षीण पूर्वतः । 
७ हीच 0० ७ ह हार 
शूलानि सर्वद्वाराणि मैत्रार्कज्याधिभानि च ॥ ६ ॥ 
अन्वय; इन्द्र» अजपाद, चतुरास्य:, अर्यमा एते ऋक्षाणि पूर्वतः 
se शूलानि तथा च मेत्र, अर्क, इज्य, अखि भानि च सर्वेद्वाराणि 
आस्त | 
विमला--१- ज्येष्ठा, २. पूबौभाद्रपदा, ३. रोहिणी, ४. उत्तराफाल्णुनी- 
ये नक्षत्र क्रमशः पूबौदिक दिशाओं के झूल नक्षत्र हें । तथा अनुराधा, 
हस्त, पुष्य; अश्विनी क्रमश: पूवोदि दिशाओं के लिए सिद्ध नक्षत्र हैं| 
इनमें यात्रा सवेदा शुभद होती है ॥६॥ | pe 
क्रमादिग्द्वारभानि स्युः सप्तसप्ताभ्रिधिष्ण्यतः | 
चाय्बग्निदिग्गतं दण्डं परिघ तु न लङ्घयेत्‌ ॥ ७॥ 


१. “क्रमाहिग्वारभानि स्युः सप्तसप्तामिऋक्षतः | 
परिघ sqiqe नामिश्वसनदिग्गतम्‌ ॥? 
इति च पाठान्तरं पीयूषघाराटीकायामू,। 
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अन्वय/-अ मिधिष्ण्यत्तः सप्त सप्त मा 
अग्नि दिग्गतं परिघदण्डं तु न लङ्कयेत्‌ ।. 

विमला--छत्तिका नक्षत्र से सात सात नक्षत्र पूबौदि दिशाओं के 
far नक्षत्र &। यथा कृत्तिका से अशेषा तक पूर्वेदेशा, मघा से 
विशाखा तक दक्षिण दिशा, अनुराधा से श्रवण तक पश्चिम दिशा और 


त्‌ fearon: स्युः । वायु 


` घनिष्ठा से भरणी तक उत्तर दिशा का दिग्दार हे । बायु और अभि- 


कोण में ढण्डवत परिघदण्ड होता हे । उसका उल्लंघन नहीं होना 
चाहिए || ७ ॥ 
७ Can on ~ 
आग्नेय्यां पूवंदिण्थिषणये दि दिशञ्चैवसेव हि । 
दिग्ाशयस्तु क्रमशो AMAT पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--पू्वे दिर्धिषण्येः आग्नेय्यां vata हि विदिशश्च | मेषाद्याञ्च 
( राशयः ) पुनः पुनः क्रमराः दिग्‌ राशयः स्युः । 
विसला--पू्ेदिश्द्वार नक्षत्रों में अभिकोण की यात्रा | दक्षिण दिग्हार 
नक्षत्रों में नऋत्यकोण की यात्रा । पश्चिम दिग्द्वार नक्षत्रों में वायव्य- 
कोण की यात्रा और उत्तर दिग्हार नक्षत्रों में ईशानकोण की यात्रा: 
करनी चाहिए । मेषादि राशियाँ पूबीदि दिशाओं में क्रमशः शुभद हैं 
इनमें चन्द्रमा का वास कहा गया el यथा--मेषे च fae धनु पूर्वे 
भागे, इत्यादि के अनुसार १,४१६ पूर्वे में | २,६,१० में दक्षिण | ३,७,११ 
में पश्चिम और ४,८,१२ में उत्तर दिशा में चन्द्रमा की स्थिति रहती 
है। अतः सम्मुख, दक्षिण स्थिति में यात्रा करना उत्तम हे ॥ ८॥ 
दिगीशाः ्रयंशुक्रारराह्नाकीन्दुजञस्रयः । 
दिश्ञीश्वरे ललाटस्थे यातुन पुनरागमः ॥ ९ ॥ 
अन्वय+-सुर्य., शुक्रः, भरः, राहुः, अर्की, इन्दुः, ज्ञः, सूरयः एते 
क्रमशः पूर्बीदिदिक्षु -दिगीशाः । दिगीश्बरे ललाटस्थे यातुः पुनः 
रागमः न ! git 4 
` विमला-पूर्वेदिशा के सूये, अभिकोण के शुक्र, दक्षिण क मंगल, 
NE के राहु, पश्चिम के शनि बायव्य के चन्द्रमा, उत्तर के बुध ओर: 
इशान कोण के अधिपति बृहस्पति हैं । इनके ललाट पर होने से यात्रा 
करने वाले यात्री का लौटना नहीं होता है ॥ ६ ॥ 


१. दिप्राशयस्युः? इति पाठान्तरम्‌ | 
२. “दिशीशाः शुक्रसूर्याया राहुदेन्दुजसूरयः ।” इति पाठान्तरम्‌ | 
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लंग्रस्थो भास्करः प्राच्याँ दिशि यातुलेलाटगः । 
द्वादशैकादशः शुक्रः ALA तु ललाटगः ॥ १० ॥ 
दशमस्थो कुजो लम्नाद्याम्यायां तु ललाटगः | 
नवमोऽषए्टमगो राहुनेऋत्यां तु ललाटगः ॥ ११ ॥ 
लग्ात्सप्षमगः सौरिः प्रतीच्यां तु ललाटगः | 
पृष्ठपश्चमगथन्द्री वायव्यां तु ललाटगः ॥ १२ ॥ 
चतुर्थस्थानगः सोम्य उत्तरस्यां ललाटगः | 
द्वित्रिस्थानगतो जीव इेशान्यां तु ललाटगः ॥ १३ ॥ 
अन्वयः—सुगमम्‌ | 


विमला--यदि यात्रा काल के लग्न में सूर्य हो तो पूरब दिशा में जाने 
चाले को ललाट योग होगा अतः इसमें यात्रा न करे । इसी प्रकार ११, 
१२ शुक्र हो तो अभिकोण वाले के लिए | १० में मंगल दक्षिण के लिए, 
८, ६ राहु नेऋत्य के लिए, ७ में शनि पश्चिम के लिए। ५, ६ चन्द्रमा 
खायव्य के लिए | ४ में बुध उत्तर दिशा के लिए और २, ३ में गुरु बेठा 
हो तो ईशान कोण के लिए यात्रा करने बाला के लिए ललाट योग 
होगा ॥ १०-१३ ॥ 


ललाटगं तु सन्त्यज्य जीवितेच्छुबेजेनरः | 

विलोमगो ग्रहों यस्य यात्रालम्रोपगो यदि ॥ १४ ॥ 
तस्य AMT राज्ञस्तद्दगोडपि ea | 
रवीन्द्रयनयोयो नमनुकूल शुभप्रदस ॥ १५ ॥ 


भन्वय:--जीवितेच्छु: नरः तु ललाटगं सन्त्यज्य saa! यदि 
यात्रालम्ोपगः ग्रहः यस्य विलोमः तस्य राज्ञः wene:, faa 
oa भन्नप्रद: Wig: अनुकूलं अयनयोः यानं ( गमनं ) Bard 
भबति | 


विमला-दीर्घजीबन की अभिलाषा रखने बाले व्यक्ति को उक्त 
लाट योग में यात्रा नहीं करनी चाहिए | राजा के लिए जो ग्रह जन्म 
लभ.में अशुभ फलद हो बह यदि यात्रा समय लग्न में हो तो उस लम 
में,यात्रा करने से यात्रा निःस्फल होती हें । साथ ही उस राशि का 





त्रयस्रिशोऽध्यायः २३३ 


नवमांश भी अशुभ होता है । सूये और चन्द्रमा के अनुकूल अयन में 
यात्रा करना शुभ फलदायक होता है ॥ १४-१४ ।। 
तदभावे दिवारात्रो यात्रा यातुवेधोडन्यथा | 
मूढे शुक्रे कायहानिः प्रतिशुक्रे पराजयः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः तद्भावे ( सूयचन्द्रस्य च विपरीत अयनकाले अथोत्‌. 
सूर्यस्य दक्षिणायने चन्द्रस्य च उत्तरायणे सति ) दिवारात्रौ यात्रा शुभाः 
चा पा वधो भवेत्‌ । मूढे शुक्रे हानिः प्रतिशुक्रे च गमने सति 
quaa: भवतिं ॥ 
विमला -यदि सूर्यं चन्द्रमा भिन्न-भिन्न अयन में हों तो सूर्य के 
शयन में दिन की यात्रा और चन्द्रमा के अयन में रात्रि की यात्रा शुभ 
. होती हे | झुक्रास्त में यात्रा करने से काये की हानि और सम्मुख 
शुक्र काल की यात्रा में पराजय होता है ॥ १६॥ 


प्रतिशुक्र्धतं दोषं इन्ति शुक्रो ग्रहा नहि | 
ह$ ~ पि * 

_ वशिष्ठः काश्यपेयो5त्रिभेरद्धाजः सगोतमः ॥ १७॥ 

एतेषां. पञ्चगोत्राणां प्रतिशुक्रो न न विद्यते । 

अन्त्रयः -प्रति झुक्रकृत दोषं शुक्र: हन्ति अन्यम्रहा नहि । वशिष्ठः, 

` काश्यपेयः, अत्रिः, भरद्वाजः, गोतम एतेषां पन्चगोत्राणां प्रतिशुक्रः ( प्रति- 
शुक्रजन्यदोषः ) न विद्यते ॥ 

विमला --सम्मुख शुक्र का दोषोपशमन शुक्र ही करता है | अन्य 
हों से दोष दूर नहीं हाता है । वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज और 
गौतम इन ५ गोत्र बालों को शुक्र के सन्मुख और वाम दक्षणादि 
का दोष नहीं लगता ॥ १७ ॥ 


एकग्रामे विधाहे च दुर्भिक्षे राजविप्लवे ॥ १८ ॥ 
द्िजक्षोमे नृपक्षोमै प्रतिशुक्रो न विद्यते । 

अन्वयः--सुगामम्‌ | 

विमला एकाम, विवाह, दुर्भिक्ष, राज्यब्रिप्लब, ब्राह्मण का शाप, 


हे का क्रोध इनसे सम्बन्धित यात्रा में शुक्र का दोष नहीं होता 
Sl १८॥ | 
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नीचगो5रिशहस्थों वा वक्रगो वा पराजितः ॥ १९॥ `: 
यातुर्भङ्गग्रदः शुक्रः स्वांशस्थै च जयग्रद) । 


अन्वयः--नीचगः अरिगृहस्थः वा बक्रगः वा पराजितः शुक्रः यातुः 
भन्गप्रदः भवति | स्वांशस्थे च शुक्रः जयप्रदः भवति । 

विमला--नीचराशि (६) में, शा्रुगुह में, वक्रकाल में तथा पराजित 
अवस्था में शुक्र यात्रा करने बाले के काय का नाश करता हे । किन्तु: 
यदि शुक्र अपने नवांश का हो तो जयप्रद होता है ॥ १६॥ 


स्वेष्टठमेष्टराशो वा शङ्ुभात्पष्ठणोपि वा ॥ २० ॥ 
तेपामीशस्य राशो वा यातुमेत्युने संशयः । | 
अन्वयः--स्वेष्टलग्नेष्टटाशो, शात्रुभात्षष्ठगो अपि वा तेषां ईशस्य 
राशौ बा यातुः मृत्यु न संशयः | | 
विमला--अपने इष्टलग्न से अष्टमराशि अथवा षष्ठभाव से षष्टराशि 


पर या THM और अष्टमेश की राशि पर स्थित शुक्र यात्रा करने वाले 
की मृत्यु का निश्चय ही कारण बनता है ॥ २० ॥ 


जन्मेशाश्मलग्रेशों मिथो भित्रव्यनस्थितो ॥ २१ ॥ 
जन्मराइ्यष्टमक्षषु दोषा नश्यन्ति भावतः | 
क्रग्रहेक्षितो युक्तो द्विस्वभावोऽपि अङ्गदः ॥ २२ ॥ 


अन्वयः--मिथो मित्रव्यवस्थितो जन्मेशाष्टमलग्नेशो जन्मराशिः 
अष्टसक्षेषु स्थितेषु भावतः सर्वे दोषाः नश्यन्ति क्रम इक्षितः युक्तः 
द्विस्वभाबः अपि wee: | ॒ 

विमला--परस्पर मित्र स्थान में स्थित जन्मलग्नेश तथा जन्मः 
लग्न से अष्टम स्थान का अधिपति जन्मराशि से अष्टम होने पर भीः 
सभी दोषों को नष्ट करता हे | क्ररमह से युक्त, दृष्ट तथा द्विस्वभाव 
राशि का AA कार्य को न करने बाला होता है ॥ २१-९२ ॥ 


याने BRA शुभयुक्तेक्षितः शुभः । 


बस्व॑त्याद्धोदिपञ्चक्चे संग्रहे तृणकाष्ठयो!-॥ 
न हल 00002. caine aoe 
१. स्वोच्चस्थश्चेद्धनप्रद इति पाठान्तरम्‌ । ( 
२. 'याने शिरोप्यद्टश्च' इति पाठान्तरम्‌ । 
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याम्यदिग्गमनं शय्यांकुयानोग्रहगोपनम' ॥ २३ ॥ 


अन्वयः--याने BR: अदृष्टय (न शुभः ) शुभयुक्तेक्षितः शुभः | 
बस्वन्त्याद्धोदि qaqa तुणकाष्ठयोः संग्रहे, यास्यदिगामनं शय्यां गृहगोपनं 
च्च नं कुय्योत्‌ | 


विमला--यात्रालभ पर यदि शुभग्रह की दृष्टि न हो तो अशुभ 
तथा शुभ मह की दृष्टि या योग शुभ होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के आधे 
भाग से लेकर रेवती के अन्त तक पञ्चक ( पचखा ) हे । इसमें 
दक्षिण:दिशा की यात्रा, शय्या निमोण या गृह की छज्ञा करना, तृण 
काष्टादिका संग्रह करना अच्छा नहीं होता हे ॥ २३ ॥ 
जन्मोदये लभ्गते दिग्लग्ने SATIS वा। | 
ताभ्यां चत्वारि केन्द्रेपु याते शत्रुक्षयो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय:--सुगमम्‌ | 
विमला--जन्मलम्न में, दिग्लग्न में तथा तात्कालिक लग्न एवं चारो 
केन्द्रों में छुभमहों का योग होने पर यात्रा करना विशेष लाभ दायक 
होता हे | २४ ॥ 
शीर्षोदये लग्नगते दिग्लभे लग्नतोष्पि वा। 
MAST वा लगे यातुः AAT भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
विमला--शीर्षोदय लग्न हो (2, ६, ७, ८, ११) अथवा दिग्द्वार लग्न 


हो अथवा झुभग्रह की राशि लग्न हो तो यात्रा करने वाले के शत्रु का 
नाश होता हे | 


शीर्षोदये जन्मराशे राशेवों निधनोदये | 
तयोराशिस्थिते राशौ यातुः शबुक्षयो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


अन्त्रयः--जन्मरारो शीर्षोद्ये बा निधनोदये Tat: | तयो राशिस्थिते 
राशी यातुः शत्रुक्षयो भवेत्‌ । ; 





१. धयानं द्विगेमन? इति पाठभेदः | 

२. “शय्यां न gale गहगोपनम्‌? इति पाठान्तरम्‌ | 

२. शुभे चतुषु केन्द्रेबु' इति पाठभेदः | | 

४. 'शीर्षोदये जन्मराशौ लम शुभयुतं तया ॥? इति पाठभेदः । 
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विमला-शीर्षोदय रारि का जन्म हो तो उस राशि में अ 
शुभ ग्रहों के योग लग्न में यदि यात्रा करने वाला व्यक्ति यात्रा करे तो 
उसके राजुओं का नाश होता है॥ र९६॥ | 

शत्रुजन्मोदये जन्म राशिश्च निधन तयोः । 
च fad ba च 
यो राशिस्तत्र वे राशी यातुः AFIT भवेत्‌ ॥ २७॥ 
भन्वयः--शत्रुजन्मोदये, जन्मराशो च तयोः निधनं यो राशिः तत्र 
बै राशौ यातुः शत्रुक्षयो भवेत्‌ | 

विमला-शन्न की जन्मरारि ( लग्न) तथा जन्म लम से अष्ट 

राशि यदि यात्रा काल में हो तो शत्रु का क्षय होता है ॥ २७॥ 
वक्रे' तथा मीनलग्ने यातुमीनांशकेपि वा । 
निद्यं निखिलयात्रासु घटलग्ने घरांशकस्‌ ॥ २८॥ 
अन्वयः--बक्रे तथा मोनलम्ने यातुः मीनांशकेपि वा तथा घटलग्न 
घटनवांशाकं च यात्राषु निन्द्यम्‌ | 

पिमला--घट ओर घट लग्न का नवमांश, मीन WA तथा मीन का 

नवांश एबं वक्री ग्रह की राशि लग्न में यात्रा सबेथा त्याज्य है ॥ २३॥ 
जलोदये जलांशे वा जलजातेः शुभावहाः | 
ha A ७२ a 1 
मूतिः कोशोऽथ धानुष्क वाहनं मन्त्रसंज्ञकम्‌ ॥ २९॥ 
TTA & en 
तथायुश्र भाग्यं व्यापारसंज्ञितः । 
प्राप्तिरप्राप्ति रूदयाद्भावाः स्युद्गोदशैब तु ॥ ३० ॥ 
अन्वय/--सुगम म्‌ | 

विमला--जलचर राशि के WA या नवमांश में जल से सम्बन्धित 
काये करना लाभ दायक होता है । मूर्ति, कोष, घानुष्क ( घनो ) 
वाहून, मन्त्र, शत्रु, मारो, आयु, भाग्य, व्यापार प्राति और व्यय ये 
WAT द्वादश भावों के नाम हैं ॥ ३० ॥ 

हन्ति पापस्त्वायवर्ज भावात्स्यमहीसुतो | 
` न निहन्तारिगेह च सोम्याः पुष्य॑त्यरिं विना ॥ ३१ ॥ 
अं र SIS See 

1. 'वक्केन्यया मौनलमे' इति पाठभेदः । ‘am: पन्था मीनलमे वा? ॥ 
` घनिनश्च' इति पाठान्तरमू्‌। २. 'आयनो? इति पाठभेदः | 
` “इन्ति आयस्त्वायबर्ज भावान्सूर्यमहीसुतौ | 
न निहन्तो सपार च सौम्याः पुप्णन्त्यरि बिना ॥? इति मूलपाठः 1 
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अन्वयः--आयवजे पापः हन्ति सूयेमहीसुतौ अरिगेद्दे सति निहन्ता 
न, सौम्याः अरि विना च न पुष्यन्ति | 
विमला--पापझह्द एकादश भाव से अतिरिक्त भावो में अशुभ फलद 
तथा सूयः मङ्गल शत्रु भाव में शुमद होते हें. । शुभ ग्रह षष्ठ के अति- 
रिक्त स्थानों में शुभद कहे गए हैँ ॥ ३१॥ 
शुक्रोञ्स्त चापि पृष्टोऽपि मृतिमत्युश्च चन्द्रमाः | 
याम्यदिग्गमनं रिक्ता सवेकाष्ठासु यायिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः- शुक्र: अस्तं, चन्द्रमा पुष्टो अपि मूतः, मृत्युञ्च (न शुभः) | 
शेषेण याम्यदिग्गमनं न शुमः रिक्ता सबेकाष्ठासु यायिनाम्‌ अशुभः | 
विमला--यात्रा काल मे सप्तम शुक्र, लग्न और अष्टमस्थ चन्द्रमा 
चाहे पूर्ण बली ही क्‍यों न हो अशुभ हें। विशेष कर दक्षिण दिशा की 
यात्रा कष्टप्रद होती हे । रिक्ता में यात्रा करने वाला चाहे जिस दिशा में 
जाना चाहे सबेंथा निन्दित है । 
अभिजित्क्षणयोगोऽयमभीष्टफलसिद्विदः | 
पञ्चाङ्गशुद्धिरहिते दिवसेऽपि फलप्रदः ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--अयम्‌ अभिजितक्षणयोगः अभीष्टफलसिद्धिदः | पच्चाङ्ग- 
शुद्धिरहिते दिवसे अपि फलभ्रदः भवति ॥ 
विमला यात्रा मुहूर्त मे अभिजित्‌ का क्षण योग होने की स्थिति 
में यात्रा करना Bae होता हे । पञ्चाङ्ग शुद्धि से रहित दिनों मे भी 
अभिजित्‌ क्षण का योग झुभदायक होता हे ॥ ३३॥ 
यात्रायोशे विचित्रास्तान्येन वक्ष्ये इतस्ततः । 
फलसिद्धियोगलग्नाद्राज्ञी विग्रस्यथिष्ण्यतः ॥ २४ ॥ 
अन्वयः—येन योगे यात्रा विचित्राः तान्‌ इतस्ततः वच्ये ! राज्ञः 
फलसिद्धिः योगलम्नात्‌ | विप्रस्य च धिष्ण्यतः | 


विमला-जिस योग में यात्रा विविध फल दायिनी होती है उसे कह 
रहे हैं । योग लग्न के द्वारा राजा को और नक्षत्र के द्वारा AAT at 
सिद्धि प्राप्त होती हे ॥ ३४॥ 


1. 'बलात? इति साधुपाठः | 


२३८ नारदसंहिता 


तिंतः' शक्तितोन्येषां शकुनेस्तस्करस्य च । 
केन्द्रत्रिकोणेष्वेकेन योगः शुक्रेण AAT ॥ ३५॥ 
अतियोगो मवेद्वाभ्यां त्रिमियोंगोडवियोगकः । 
योगे यियासतां क्षेममतियोगे जयो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
योगातियोगे क्षेमं च विजयाय विभूतयः | 
अन्त्य -अन्येषां मूर्तितः शाक्तितः। तस्करस्य च शकुनेः | केन्द्र 
त्रिकोणेषु एकेन शुक्रेण, गुरुणा वा योगः | द्वाभ्यां ( योगे ) अतियोगः 
भवेत्‌ । त्रिभिः योगः अधियोग संज्ञकः। तत्र योगे यियासतां क्षेमम्‌ | 
अतियोगे जयः योगातियोगे क्षेमं विजयाय विभूतयः च भवेत्‌ । 
विमला- अन्य वैश्या एवं शूद्“ों की लग्न एवं उसके बलाबल के 
आधार पर । चोरों की शुभ शक्षुनों के द्वारा सिद्धि होती है। केन्द्र 
ओर त्रिकोण में यदि गुरु या शुक्र का उत्तम योग हो तो उसे योग कहते 
, हैं। दोनों का योग हो तो उसे अतियोग कहते हें ओर तीन शुभ ग्रहों 
का ( शुक्र, गुरु और बुध या पूणे चन्द्रमा का ) योग हो तो अधियोग 
या योगातियोग कहते हैं । योग में यात्रा करने से कल्याण | अतियोग 
मे यात्रा से विजय तथा योगातियोग या अधियोग में यात्रा करने से 
कल्याण हो, विजय हो तथा ऐश्वये लाभ होता हे | 
व्यापारशतुसूतिस्थेश्वन्द्रमन्ददिवाकरेः ॥ २७ ॥ 
रणे गतस्य भूपस्य जयलक्ष्मी प्रमाणता । 
अन्वयः--क्रमेण व्यापारशत्रुमूर्तिस्थेः चन्द्रमन्द्दिबाकरेः, रणे गतस्य 
सूपस्य जयलच्मी प्रमाणता | 
विमला--दशम, षष्ठ और aa में यदि क्रमशः चन्द्रमा, शनि और 
सूर्य हों तो युद्ध में गये हुए राजा को जयरूपी लक्ष्मी को प्राप्ति अवश्य 
होती है ॥ २७ Ul 
8 nr ~ २ 
शुक्रवज्ञाकिभोमेषु लग्नं वास्तं त्रिशक्तिषु ॥ २८ ॥ 
१. ‘Gea’ इति पाठभेदः | 
२. छोक २८ और २९ नारदसँहिता की सभी प्रतियों में उपलब्ध नही 
होता २९ वें श्लोक के स्थान पर श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस द्वारा प्रकाशित 
“अति में -'वित्तगतः शशिपुत्रो आतरि वासर नाथः । ATT अुपुत्े सयुः शर 
'इब Ga यह श्लोक दिया गया है । : 
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hao 
यातस्याग्रे वरिचमू बहुला क्षपयेचतः | 
लग्नस्थे त्रिदशाचार्ये धनायस्थे परेग्रहे ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः--शुक्रयज्ञा्किभोमेषु लग्न वा अस्तं त्रिशक्तिपु वा लम्नस्थे 
ब्रिदशाचार्य धने आयेस्थे परे अहे यातस्य अभे बहुला वेरिचमू: 
यतः क्षपयेत्‌ । 
विमला--शुक्र, वुध, शनि और मङ्गल के क्रमशः लग्न, सप्तम, तृतीय 
और दशम में होने पर अथवा लग्न में वृहस्पति एबं घन और लाम 


स्थान में शेष अहा के होने पर यात्रा करने वाले के सामने शत्रुओं की 
असंख्य सेना भी समाप्त हो जाती है । 


विशेष- शुक्रयज्ञार्कि इत्यादि सें शुक्रयज्ञार्किभौमेपु यह पाठ होना 
चाहिए । तथा त्रिशुक्तिषु के स्थान पर त्रिशक्तिषु होना चाहिए । 
( लग्नस्थे त्रिदशाचार्य धनायस्थे परे ग्रहे ) 
र्से eR lan 
गतस्य राज्ञोऽरिसेना प्रयाति यममन्दिरम्‌ । 
लग्नेशुक्रे रवौ लाभे चन्द्रे बन्धुस्थिते तदा ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--यदा लमे YR, लाभे रवी, वन्धुस्थिते चन्द्रे तदा यातस्य 
अरिसेना यममन्दिरं प्रयान्ति ॥ 


विमला-लग्न में शुक्र, एकादश रवि ओर तृतीय स्थान में चन्द्रमा 
के रहने पर गमन करने वाले अथोत्‌ चढ़ाई करने बाले राजा की सेना 
शत्रुसेना को यसमन्दिर ( यमपुरी ) भेजती है ॥ ४०॥ 


निहन्ति यातुः एतनां केशवः पूतनामिव। 
त्रिको के a 
णकेन्द्रगाः सोस्याः क्ररास्त्यायगता यदि ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः--त्रिक्ञोणकेन्द्रगाः सौम्याः, कराः त्री आयगताः यदि तदा 
यातुः केशवः पूतनासिव पृतनां निहन्ति | 


विमला--सोम्य ग्रह त्रिकोण ( ४, ६ ) तथा कन्दर (१, ?, ७, १०) 
में दो और क्ररमह तृतीय और एकादश भाव में बैठा हो तो जिस 
SMe Bi HO न मि 


१. श्लोक ४० का पूवेपद किसी किसी प्रति में दो वार है ओर किसी किसी 
में नहीं दिया गया है । 
२. 'चीयते? इति पाठ मेदः । 


प्रकार भगवान केशव ने पूतना का बघ किया था उसी तरह यात्रा 
करने वाला शत्रु का संहार करता है ॥ ४१॥ 
्यस्य यात्रारिलक्ष्मीस्तमुपेति चाभिसारिका । 
Saka BURCH यदिगच्छतः ॥ ४२ ॥ 
अन्वया-_ग्रस्य गच्छतः जोब, अक) चन्द्रा» क्रमशः TA अरि 
रन्त्रगाः सन्ति तस्य अरिलच्त्मी अभिसारिका इव तमुपेति | 
विमला-जिस राजा के यात्रा के ४ समय गुरु, सूर्य ओर चन्द्रमाः 
क्रमशः लग्न, शत्र और अष्टम स्थान में बेठे हों उसके शत्र की लक्ष्मी 
अभिसारिका नायिका की तरह उसे स्वयं प्राप्त होती है ॥ ४२॥ 
तस्याग्रे स्वल्पमेत्रीव न स्थिरा रिपुवाहिनी । 
स्वोच्चस्थे लग्नगे जीवे चन्द्रे लाभगते यदि ॥ ४३ tt 
अन्त्र -यदि यात्रा स्वोच्चस्थै लग्नगते जीवे, लाभगते Tes, तस्याग्ने 
स्वल्पमैत्री इव रिपुत्राहिनी स्थिरा न भवति | 
विमला--यदि यात्रा समय में उच्चराशिका शुरु लग्न में बेठा हो 
और चन्द्रमा लाम स्थान में बैठा हो तो उसके आगे अल्प मेत्री की 
तरह शत्रु की सेना टिक नहीं पाती हे | अथोत्‌ शत्रु सेना उसकी सेना. 
को देखकर भाग चलती है. ॥ ४२ ॥ 
oS A Ry i ~ 
त्रिषडायेषु सोरारा बलवांश्च शुभो यदि | 
यात्रायां नृपतेस्तस्य हस्ते स्याच्छत्रुमेदिनी ॥ ४४ ॥ 
अन्वय:--त्रि, षद्‌ , आयेषु सौरः aval यदि शुभग्रहः बलवान्‌ 
स्यात्‌ तहिं यात्रायां तस्य नृपतेः हस्ते शत्नुमेदिनी स्यात्‌ ॥ 
विमला-तृतीय, षष्ट और एकादश में शनि और मंगल FS हों तथा ' 
शेष भ्रह बलवान होकर शुभ स्थान में हों तो यात्रा में शत्रु की भूमि 
( राज्य ) प्राप्त होती हे ॥ ४४ ॥ 


१. “यस्य यातुश्च रूच्मीचे तसुपेत्यभिसारिका’ इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “चन्द्र” इति पाठभेदः । 

३. अभिसारिका के दो मेद कहे गये हैं । कृष्णाभिसारिका तथा शुक्लामि-- 
सारिका । जो अमन्धेरी रात में परपुरुष गमन करे उसे कृष्णाभिसारिका और 
जो उजेलीरात में परपुरुष गमन करे उसे शुक्लामिसारिका कहा गया है | 

४. “त्रिषडायेष्वसंसक्तेवेलवन्तं शुभो यदि” । इति पाठान्तरम्‌ | 
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स्वोचस्थे SUT जीवे चन्द्रे लाभगते यदि | 
गतोराजा रिपून्हन्ति पिनाकी त्रिपुरं यथा ॥ ४५॥ ` 
अन्वयः--जीवे स्थोश्वस्थे लभगे, लाभगते चन्द्रे यदि राजागतः 
तथारिपून्‌ हन्ति यथा पिनाकी त्रिपुरं हत: | . म 


विमला-<बुहस्पति उच्चराशि ( ४ ) का होकर लग्न में बैठा हो तथा 
चन्द्रमा लाभ स्थान में बेठा हो तो इस प्रकार के लग्न में यात्रा करने 
वाला राजा उसी प्रकार शत्रुओं को मारडालता है जैसे भगवान शङ्कर ने 
त्रिपुरासुर को मारा था ॥ ४५॥ 
मस्तकोदयगे शुक्रे लग्नस्थे लामगे गुरो । 
गतोराजारिपून्हन्ति ङुमारस्तारकं यथा ॥ ४६ ॥ 
अन्वय/--शुक्रे मस्तकोदयंगे ( उच्चस्थे ) लग्नस्थे, गुरौ लाभगे सति 
गतः ( चलितः ) राजा तथा रिपून्‌ हन्ति यथा कुमारः तारकम्‌ ॥ 
| विमला- शुक्र उच्चराशि का होकर लग्न में बेठा हो तथा लाअस्थान 
में शुरु बैठा हो तो यात्रा करने बाला राजा शत्रु को उसी प्रकार नष्टकर 
देता है जेसे कार्तिकेय ने तारकासुर को नष्ट किया था ॥ ४६॥ _ 


जीवे लम्नगते शुक्रे केन्द्रे वापि त्रिकोणगे। . | 
गतोजयत्यरीन्‌ राजाकृष्णवत्यां यथा ATT ॥ ४७ It 
अन्वयः--जीवे लग्नगते; केन्द्रे शुक्र, त्रिकोणगे बापि गतः राजा तथा 
अरीच्‌ जयति यथा कृष्णबत्यां sot नश्यति | 
विमला--शुरुलग्न में हो और शुक्र केन्द्र में अथवा त्रिकोण ( ६, ५) 
में हो तब गमन करने बाला शत्रु को उसी प्रकार नष्ट कर देता है Te 
कृषणबती ( एक जड़ी है ) त्रण को नष्टकर देती हे ॥ ४७॥ 


_ सागो TARR et tes गते । 
चृपामुष्णन्त्यरीन्ग्रीष्मे इदानीवाकरञ्मयः ॥ ४८ ॥ 

अन्वयः--लग्नगे ज्ञे अन्ये शुभग्रहाः केन्द्रे धिषणे च उपकुले गते 
गताः नुपाः तथा अरीन घ्नन्ति यथा अकेरश्मयः हृदानि ध्नन्ति ॥ 


1. “हृदानीवाकरक्षयं” इति पाठान्तरम्‌ | 
१६ नाश 
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बिमला- बुध लभ में हो तथा अन्य झुभम्रह केन्द्र (१, 8, ७, १ ०) 
में हों तथा,गुरु चतुर्थे में हो तो यात्रा करने वाला राजा शत्र को उसी 
प्रकार नष्ट कर देता है जेसे सूर्य की किरणें ग्रीष्मकाल में तालाबों का 
जल नष्ट कर देती हैं ॥ ४८॥। 

at त्रिकोणकेन्द्रस्थे लामे चन्द्रेड्यवा रवो । 
न्रन्हन्ति गतो राजात्वंधकारं यथा रविः ॥ ४९ ॥ 


अन्वयः--त्रिको णकेन्द्रस्थे शुभे; चन्द्रे अथ वा रषौ लाभे सति गतः 
राजा तथा शत्रून्‌ हन्ति यथा रबि अन्धकारं दन्ति | 
विमला--त्रिकोण में (६, ५) या केन्द्र ( १, ४, ७, १०) में शुभ 
मह बैठे हों | लाभ स्थान में चन्द्रमा या सूर्य हो तो इस स्थिति में रामन 
करने वाला राजा शत्रुसेना को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जेसे 
अन्धकार को सूये भगवान नष्ट कर देते हैं ॥ ४६ ॥ 
स्वक्षेत्रगे शुभे चन्द्रे त्रिकोणायगते गते । 
विनाञ्चयत्यरीन्‌ राजा तूलराशिमिवानरः ॥ ५० ॥ 


भन्वयः--स्वक्षेत्रगे शुभे, त्रिकोण-आयगते चन्द्रे गतः राजा अरीन्‌ 
तथा विनाशयति यथा अनलः तूलराशिं विनाशयति | 
विमला:--शुभग्रह अपनी राशि में हों चन्द्रमा त्रिकोण (६, ५) 
या लाभ स्थान में हो। ऐसी लग्न स्थिति में गमन करने बाला राजा 
शत्रु का उसी प्रकार विनाश करता है.-जिस प्रकार रुई की ढेर को 
अनल (अग्नि ) नष्ट कर देता हे ॥५०-॥ . | 
इन्दौ सेस्थे' शुरो केन्द्रे मन्त्रीसप्तमगे गतः । 
रपो हन्ति रिपून सवोन्‌ पापं पञ्चाक्षरी यथा ॥ ५१ ॥ 
अन्वय:--इन्दी खेस्थे, शुरौ Bea, सप्तसगे मन्त्री ( शुक्रः ) सति 
गतः नृपः सबोन्‌ रिपून्‌ तथा हन्ति यथा पंचाक्षरी पापं हन्ति | 
विमलाः-चन्द्रमा दशमस्थान में, गुरु केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) में; 
शुक्र सप्तमभाव में स्थित हो तो इस लग्न में. यात्रा करने बाला राजा 
उसी “प्रकार शत्रु को नष्ट करता है जिस प्रकार पञ््ाक्षरी मन्त्र 
( नमः शिवाय ) पापों को नष्ट कर देता हे ॥ ५१॥ | 


१. स्वस्थे’ इति पाठान्तरम्‌ | 


त्रयस्जिंशोऽध्यायः 
वर्गोत्तमगते शुक्रेऽप्येकरिमन्नेच ` इग्नगे। 
हरिस्पृतियंथा पापान्हन्ति शत्रून्‌ गतो नृपः ॥ ५२॥ 
अन्वयः-चगोत्तमगते शुक्रे एकस्मिन्नेष लग्नगे गतः 
इन्ति यथा हरिस्मृतिः पापान्‌ हन्ति | 
विमला:-- अपने वर्गोत्तम नवांश का होकर लग्न में अकेला भी शुक्र 
बदि हो तो ऐसे लग्न में यात्रा करने बाला राजा उसी प्रकार शत्रु को 
नष्ट कर देता है जेसे हरि की स्मृति पापों को नष्ट करती है.॥ ५२॥ 
शुभे केन्द्रत्रिकोणस्थै चन्द्रे वर्गोत्तमे गते। 
सगोत्रान्हि रिपून्‌ हन्ति यथा गोत्रांश्न गोत्रभित्‌ ॥ ५३ ॥ 
' अन्वयः-केन्द्रत्रिकोणस्थे शुभे, वर्गोत्तमे चन्द्रे गते सति राजा 
सगोत्रान्‌ रिपून्‌ हि हन्ति यथा गोत्रभिदू गोत्रान्‌ हन्ति | 
. - विमला--शुभग्नह केन्द्र ( १, ४, ७, १०) त्रिकोण (६, ५) में 
हों तथा चन्द्रमा अपने वर्गोत्तम नबांश में हो तो ऐसे लग्न में यात्रा 
करने वाला राजा शन्रुपरिबार कों उसी प्रकार नष्ट कर देता है जेसे 
इन्द्र ने पर्वतां को नष्ट किया था ॥ ५३॥ 
मित्रमस्थे शुरो केन्द्रे त्रिकोणस्थेऽथवा सिते । 
शत्रून्‌ हन्ति गतो राजा गरुजङ्ग गरुडो यथा ॥ ५४॥ 
भन्वंय:--गुरी मित्रभस्थे, केन्द्र, अथवा त्रिकोणस्थे सिते गते गतः 
राजा तथा शात्रून हन्ति यथा गरुडः भुजङ्ग हन्ति। ` 
विमला--मित्रगृही होकर गुरु केन्द्र में अथवा शुक्र त्रिकोण में 
हो तो ऐसी स्थिति में यात्रा करने वाला राजा उसी प्रकार शत्रु को 
चष्ट करता है जेसे गरुड़ सर्पा को नष्ट करता है ॥ ५४ ॥ 


शमे केन्द्रे त्रिकोणस्थे वर्गोतमगते गतः । 
विनाशयत्यरीन्राजा पापान्‌ भागीरथी यथा ॥ ५५॥ 


भन्वयः--शुभे केन्द्रे, त्रिकोणस्थे वर्गोत्तमगते बा गतः राजा अरीन्‌ 
तथा विनाशयति यथा पापान्‌ भागीरथी विनाशयति | 
रः --शुभग्नह केन्द्र में त्रिकोण में या अपने वर्गोत्तम राशि के 
हों तो प्रस्थान करने बाला राजा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट 
जैसे गङ्गा जी पापों को नष्ट करती EU ५५॥ 


२४३ 


जपः तथा शत्रन 
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ये नृपायान्त्यरीज्जेठँ तत्र योगो नुपाह्वयो। 
उपेतिशान्ति कोपामि! श्रुयोषाथुविन्दुमिः ॥ ५६॥ 
अन्वयः--नुपाहयौ योगौ tet: तत्र ये ZT, अरीन्‌ जेतुं यान्ति 
तेषां नृपाणाम्‌ कोपाग्निः शत्रुयोषाश्चुविन्दुभिः शान्ति उपति | 
विमला--उपरोक्त दो योग चूप नामक हैं | इनमें जो राजा शत्रु 
विजयार्थ गमन करता है । उसकी क्रोधाभि शत्रुओं की feat के 
अश्रुविन्दुओं से शान्त होती है ॥'५६ ॥ 

9 
वलक्षयप्रदअन्द्र . पूणः क्षीणः स्वभावतः । 
विजयस्तत्र यात॒णां संधिः सवान्‌ पराक्रमः ॥ ५७॥ 

अन्वयः-स्वभावतः पूर्णः चन्द्रः बलप्रदः, क्षीणः चन्द्रः क्षयप्रदः | 
तत्र पूर्णचन्द्रे सति याढणां सन्धिः बिज्ञयः पराक्रमः भवति | 


विमला- स्वभावतः पूर्णचन्द्रमा बलप्रद और क्षीणचन्द्रमा क्षय 
प्रद्‌ होता है । पूर्णचन्द्रमा होने पर गमन करने वाले राजा की 
fasta, सन्धि तथा पराक्रम वृद्धि होती है ॥ ५७ ॥ 
निमित्तञ्चकुनादिभ्यः. ग्रधानेनोद्यः स्मृतः । 
तस्मात्सवनायुः स्यात्फलहेतुर्मनोदयः ॥ ५८ ॥ 
भन्वयः--निमित्त शकुनादिभ्यः, उद्यः ( भाग्योदयः ) प्रधानः न 
स्मृतः, तस्मात्‌ प्रसबनायुः मनोद्यः फलद्देतुमेबति | | 
विमला -मुहते और शकुनादिक आग्योदय में प्रधान नहीं सममना 


चाहिए | अतः अभ्युदय के लिए अन्तःकरण की शुद्धि मन की प्रसन्नता 
प्रमुख फल का कारण होता है ॥ ५८ ॥ 


उत्सवोपनयोद्वाहे श्रुतिसोत्रतकेषु च। 
ग्रहणे च न Falla यात्रां मत्यः सदा वघः ॥ ५९ UW 


भन्वयः--उत्सवे, उपनयने, उद्गाहे, श्रुतिसूतकेषु प्रहणे च सदा 
बुघः मत्येः यात्रां न कुर्वीत | 





१. “प्रीमाशीवे विचाभिघा” इति मूल पाठः। २. “प्रधानं नोदयः इति मूल 
पाठः। ३. 'उत्सवोपनयोद्वाह श्रुति सौसूतकेषु च (शवस्यसूतकेषु च) | अरग 
केन कुर्वीत यात्रा मत्योन्नजी बुधः इति मूळपाठः । 








f 


त्रय्िशोऽत्यायः ee 


pT, उपनयन, विवाह, वेदारम्भ सूतक तथा प्रहण में 
बुद्धिमान जन यात्रा न कर ॥ ५६ ॥ aan 
महिषी ] -मेषयोयुद्द 
योयुद्धै `  कलत्रकलहान्तरे| . 
बख्रादेस्खछिते BA दुरुक्तं न FIBA ॥ ६० ॥ 
अन्वयः--महिषीमेषयोयुद्धे, कलत्रकलहान्तरे, वस्त्रादेः स्खलिते, 
AY दुरुक्त Gat च न त्रजेत्‌ | 
विमला-भेसों तथा 1. बकरों के युद्ध होने, feat का झगडा होने, 
quite के गिरने, क्रोध में, कटु बचन कहने और भूखे रहने पर यात्रा 
करना उत्तम नहीं होता हे ॥ Go ॥ | 
विशेष:--किसी-किसी टीकाकार ने छुतो का अर्थ छोंकना 
किया है | 9 ७४७ a eo: 
घृतान्न तिलपिष्टान . मत्स्यान घृतपायसम्‌ | 
प्राणादिक्रमशो BRAT यांति राजा जयत्यरीन्‌ ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः--सुगसम्‌ | | 
विमला--पूबीदि दिशाओं में क्रमशः gare, तिल पिष्टान्न, मत्स्यान्न, 
और घृत पायस खाकर यात्रा करने वाला राजा शत्रु पर बिजय प्राप्त 
करता है ॥ ६१॥ 
मार्जितापरमान्नं च कांजिकं च पयो दघि। 
'क्षीरं तिलोदनं weet भानुवारादिषुक्रमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
मन्वयः--भानुवारादिषु क्रमात्‌ मार्जिता, परमान्नं, च कांजिक च 
पयः, दधि, az, तिलोदनं सुक्त्वा गच्छेत्‌ | 
` विमला--रबिवार को श्रीखण्ड, सोमबार को खीर, मंगलवार को 
मठ्ठा, बुधवार को दूध, गुरुवार को दही, शुक्रबार को क्षीर ( कच्चा दूध ) 
शौर शनिवार को तिल और भात खाकर यात्रा करना शुभ फलदायक 
होता है ॥ ६२ ॥ 
कुरमाषांश्च तिलान्न च दधिकषोट्रं घृतं पयः । 


मृगमांसं च तत्सारं पायसं चाषक सगस्‌॥ २२ ॥ _ 


1. यातो? इति मूल पाठः । 
२. “सजिकां? इति मूळ पाठः । 
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qua च Teer ` प्रियज्ञुकमपूपकम्‌ | | 
चित्राण्डज फलं कूर्म सारीं गोधां च TAL ॥ ६४॥ ` 
हविष्यं कृसरान्नं च मुद्गान्न यवपिष्टकम्‌ । 
मत्स्यान्न॑ चित्रितान्नं च दध्यन्नं दखभात्कमात्‌॥ ६५ ॥ 
YET यायाज्ञयेच्छ्यो भूमिनाथोजयत्यरीन्‌ | 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--कुल्माष १-( बिना टूड़ वाला जो, वाकली ), २-तिलान्न, 
३-दही, ४-शहद, ५-घी, ६-दूध, ७-स॒गमांस, ८-सृगरक्त, &-खीर, 
१०-चाषक ( चटक गौरेया पपैया या बटेर ), ११-सृग, १२-शश, 
(चौगडा या खरगोश ) मांस, १३-साठी का चाबल, १४-कागुनी 
( टांगुन ), १५-मालपूभा, १६-मयूर का अण्डा, १७-फल, १८-कछुए 
का मांस, १६-सारस का मांस, २०-गोधा (गोह) का मांस, 
२१-साही का मांस, २२-खीर, २३-खिचड़ी, २४-मूंग, २५-जव की 
पीष्टी, २६-मछली, २७-चित्रान्न, २८-दृही भात इन पदार्थों को क्रमश; 
अश्विन्यादि नक्षत्रों में खाकर राजा युद्ध के लिए यात्रा करे तो शत्रु पर 
बिजय प्राप्त करता है ॥६३-६५॥ ` 
हुताशनं तिलेहेत्वा पूजयेत्त दिगीश्वरम्‌ ॥ ६६॥ ` 
प्रणम्य देवथूदेवानाशीवांदं नृपो लभेत्‌ । 
कृत्वा होमं दारुणं च तन्मंत्रेण कृतं ब्रजेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अन्वय+-दिगीश्वरम्‌, तु (आदौ) पूजयेत्‌ | तन्मन्त्रेण तिलैः हुताशनं 
हुत्वा, देबभूदेवान्प्रणम्य नृपः आशीबोद॑ लभेत्‌ | दिगीशानां दारुणं होमं 
कृत्वा ब्रजेत्‌ | 
विमला--यात्रा काल में दिशापति का पूजन करे और उन्हीं के 
मन्त्रों से तिलों का अभ्नि में हवन कर देवता तथा ब्राह्मणों को प्रणाम 
कर आशीवाद प्राप्त करे एबं दिशापति के मन्त्र से पुनः हवन कर यात्रा 
करना शुभद होता है॥ ६६-६७ Il 
वख तदणगंधाधेरेवं भक्त्या दिगीशवरम । 
इन्द्र मरावतारूढं शच्या सह विराजितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
१. “ata? इति मूळपाठः । 
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स्वर्णवर्णं ~ २. 
बञ्चपा्णि स्वणंव्णं दिव्याभरणभूषितम्‌। ` 
सप्तहस्तं ससजि पडक्ष मेषवाहनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
स्वाहा प्रियं THAT खक्‌ श्रुवायुधधारिणम्‌ । 
अनयः- एवं वरा तद्वणेरन्धाद्येः दिंगीश्वर भक्त्या परिपूज्य, शाच्या 
सह ऐराबतारुढम्‌ इन्द्र प्रपूजयेत्‌। वञ्चपा्णि स्वणेवर्ण दिव्याभरण 
) इन्द्र ध्यात्वा, सप्तहस्तं Gaines घडक्षं मेषबाहनम्‌ स्वाहाप्रियं 
रक्तवर्ण खक श्ुवायुधधारिणम्‌ अभि पूजयेत्‌ । | 
विमला-इस प्रकार वूर्वोक्तरीत्या दिशापति का जो वण है तदनुकूल 
qq एवं गन्धादि seat से भक्तिपूबेक पूजा करे तदनन्तर शची 
(इन्द्राणी ) के साथ ऐरावतद्वाथी पर बेठे हुए इन्द्र का पूजन करे । 
इसके बाद हाथ में TH धारण करने वाले स्वणेवणे के दिव्यवस्न 
एबं आभूषणों से युक्त इन्द्र का ध्यान कर सात हाथ एबं जीभ बाले ६ 
आंख वाले मेष पर सवार स्वाहा शब्द से प्रसन्न रहने बाले खक और 
gat रूप आयुध को धारण करने वाले रक्तत्रण के अग्निदेव का पूजन 
करे ॥ ६८-५६ Il 


दण्डायुधं लोहिताक्षं यमं महिषवाहनम्‌ ॥ ७० ॥ 
श्यामलासहितँ THE शुभम । 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला--दड आयुध बाले लाल नेत्र बाले AA पर सबार श्यामला 
दूत के सहित उध्वेमुख बाले रक्तवर्ण के शुभ यमराज का दक्षिण 
दिशा में ध्यान करें ॥ ७० ॥ > 
खड्गचर्मधरं नीलं निऋतिं नरवाहनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उष्वेकेशं विरूपाक्ष दीषेग्रीवायुतं विशम्‌ । 
अन्वयः--सुगमम्‌ i pom र 
विमला-खड़ग और ढाल को धारण किए हुए नीलवण के उष्ब 
केशी, विकट नेत्रो वाले नरबाइन से युक्त सवे सामध्येबान निऋति 
( राक्षस ) का पूजन करें ॥ ७१॥ | 
नागपाशधरं पीतवणे मकरवाहनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
बरुण कारिनाथं च रल्लाभरणभूषितम्‌ | 
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अन्वयः--नागपाशधरं; पीतबणं, मकरवाहनं, कालिनाथं, रन्नाभरण 
भूषितं वरुणं च घ्यात्वा | . is | 
विमला--नागपाश धारण करने बाले, पीतवणे वाले मकर पर 
कालिनाथ रनाभरण से बिभूषित वरुण देव का ध्यान करें ॥ ७२ ॥ 
` ग्राणिनां प्राणरूपं च fare दण्डपाणिनस्‌ ॥ ७३ ॥ 
वायु कृष्णसृगासीनं पूजयेदंजना पतिम्‌ । 
अन्वयः--सुगमम्‌ | Ry | 
विमला--प्राणिमात्र के प्राणस्वरूप दो भुजा वाले दण्ड धारण किए 
हुए, कृष्ण मुग ( कस्तूरी सुग ) पर्‌ बेठे हुए अञ्जना के पतिदेव वायु का 
ध्यान करे ॥ ७३ || डल. त 
अश्वासीनं कुन्तपार्णि द्विबाहुं स्वणंसन्निभस्‌ ॥ ७४ ॥ ` 
कुवेरं चित्रलेखेशं यक्षगन्धर्वेनायक्रस्‌ | 
-अन्वयः--सुगमम्‌ | | 
विमरला--घोड़े पर सवार, हाथ में भाला धारण किए हुए | दो भुजा 
चाले स्वणेवणे यक्ष एवं .गन्धर्बा के राजा चित्रलेखा के स्वामी कुवेर 
का ध्यान करे ॥ ७४ ॥ | 
पिनाकिनं वृषारूढं. गोरीपतिमनुत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ 
श्वेतवर्णं चन्द्रमोलि नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । ` 
अग्रयाणे स्वयं कायोऽपेक्षया पूजनं तथा ॥ ७६॥ 
अन्वयः-पिनाकिनं, वृषारुढं, अनुत्तमं शवेतवणं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ 
गौरीपति, चन्द्रमौलिं ध्यायेत्‌ । 'प्रयाणसमये g पूजनं उचितमेव; 
अप्रयाणेऽपि कायोऽपेक्षया दिकपालान्‌ पूजयेत्‌ | | 
विमला--पिनाकधारी, TASS अनुत्तम श्वेतवर्ण वाले, नाग रूप 
यज्ञोपवीत धारण करने बाले श्री गौरीजी के पति भगवान चन्द्रमौलि का 
ध्यान करे । यात्रा eae इन दिकपालों का पूजन तो उचित है ही, 
बिना यात्रा के भी कार्येसिद्धि के लिए दिकपालों का पूजन करना 
चाहिए ॥ ७४-७६ || | 
कार्यं निगमनं छत्रध्वजाश्वाक्षतवाहनेः । 
स्वस्थानान्निगेमस्थानं धनुषां च शतद्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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अन्वयः छत्र, AM, HA, अध्यतबाहने: युक्तः शतद्वयम च was; 
प्रमाणान्तरम्‌ | स्वस्थानात्‌ निर्गमन कार्यम्‌ | | ENERGY 

विमला-ध्वजा, छत्र, A तथा दोषरहित वाहनों से युक्त होकर 
प्रस्थान करना चाहिए । अपने स्थान से प्रस्थान रखने बाला स्थान 
२०० घनुष प्रमाण होना उत्तम होता है || ७७॥ 

. - चत्वारिंशद्वादशेव प्रस्थितो ` हि स्वगेइतः | 
दिनान्येकत्र न वसेत्सस भूपः परोजनः ॥ ७८ ॥ 
पञ्चरात्रं च परतः पुनलग्ान्तरं ब्रजेत्‌। 
भन्वयः--स्वगेहतः चत्वारिंशत्‌ ( घनुषां प्रमाणं ) द्वादश ( घनुषां 

प्रमाणं ) वा प्रस्थानं कुयोत्‌ एवं हि प्रस्थितः एकत्र सप्तदिनादि भूपः 
प्रोजनः पञ्चरात्रं च निवसेत्‌ ( अतः परं ) परतः पुनः लम्नान्तरं ब्रजेत्‌ | 
विमला--अथवा अपने घर से ४० धनुष प्रमाण या १२ घनुष 

प्रमाण दूरी पर प्रस्थान करे । प्रस्थान के बाद राजा एक स्थान पर 
अधिकतम ७ दिन तथा अन्य व्यक्ति ५ दिन तक रहे। इससे अधिक 
रहना पड़े तो पुनः लग्नान्तर में उत्तम लग्न का विचार कर यात्रा 
करे ॥ ७८ ॥। | 

अकालजेषु नूपतिविद्यद्गजितदृष्टिपु ॥ ७९ ॥ 

sony त्रिविधेषु सप्तरात्रं तु न ब्रजेत्‌। | 

गमने तु शिवाकाककपोतानां गिरः Tar ॥ ८०॥ 

` मन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--असमय में बिजली का कड्कना तथा वषो का होना | 

तथाःभूकम्प आदि उत्पांत होने पर राजा सात दिन तक यात्रा न 
करे | गमन काल में गीदड़ी, काग; और कपोती की वाणी BAe 
होती है ॥ ७६-८० ॥ | 
AY AA 
वामाङ्गे कोकिला पछी पोतकी सूकरी रला | 
| ९ ; 
वानरः काक RAAT भासः स्युदक्षिणाः TAT ॥ ८१ ॥ 
अन्वय:--सुरामम्‌ | 
विमला--कोकिला, पल्ली, पोतकी, सूकरी और खंजरीट ( रला ) 
इनका बाम भाग में होना शुभ है; तथा बानर, काग, BA, Fal 
भास पक्षी का दक्षिण होना Bae होता है ॥ ८१॥ 
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चाषं त्यक्त्वा चतुष्पात शुभदो वामतोगमः। ` 
कृष्णं त्यक्त्वा ग्रयाते तु कृकलासो न वीक्षितः || ८२॥ ` 
अन्त्य;ः- सुगमम्‌ | 
विमला-गौरैया को छोड़कर चतुष्पादपक्षी का वाम गमन 
होता है । तथा काले को छोड़कर अन्य वणे का गिरगिट देखना शुभ 
नहीं होता है ॥ ८२ ॥ a 
बराहशशगोधानां सपोणां कीतेनं शुभम्‌ । 
दृष्टमात्रेण यात्रायां व्यस्तं सब प्रवेशने ॥ ८३ ॥. 
अन्वयः-वराह, शश, गोधानां; सपोणां च कीतेनं यात्रायां शुभम्‌ | 
प्रवेशाने सर्वं व्यस्तं दृष्ट मात्रेण शुभम्‌ कीतंनं च अशुभम्‌ | 
विमला-बराह, खरगोश, गोह और सपं का बोलना यात्रा में शुभद 
है, और प्रवेश में इनका दशेन शुभ है कीतेन से बिपरीत फल होता 
है | अथोत प्रवेश काल में इनका बोलना अशुभ सूचक होता है ॥८३॥ 
यात्रासिद्विभेवेद्दष्टे शवे रोदनवरजिते | 
्रवेशञो रोदनयुते शवे स्याच DAIS ॥ ८४ ॥ 
भन्वयः--सुगमम्‌ | | 
विमला--रोदन से वर्जित शब यात्रा काल में कायसिद्धि सूचक 
होता el तथा प्रवेशकाल में रोदन से युक्त शव का Wa शुभ 
फलदायक होता है ॥ ८४ ॥ 
पतितक्लीवजटिलोन्मत्तवांतोषधादिभिः । 
अभ्यक्तकाष्ठान्यस्थीनि चमागारतुषामिभिः ॥ ८५ ॥ 
गुडकापोसलवणवसातैलत॒णोरगः । | 
वंध्याव्यथितकाणी च मुक्तकेशो वुभुक्षितः ॥ ८६ ॥ 
प्रयाण समये लग्ने चष्टे सिद्धिन जायते । 
भन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--पतित ( परित्यक्त ) नपुंसक, जटाघारी, औषधि सेवन से 
उन्मत्त या शराबी, तेल लगाया हुआ, काष्ट, हड्डी, चमड़ा, अंगारा, भूषा! 
धूमामि, गुड़, कपास, नमक, चरबी, तेल, घास, सपे, वन्ध्याखी, रोगी! 





os 
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एकाक्ष ) भूखा, खुले 
ay तो = 7 fae सश मन 
_ अ्रज्वलामि; शुभचाक्य ङुसुमेश्नुसुरागणाः ॥ ८७॥ 
गंघपुष्पाक्षतच्छत्रचामरांदोलका TT | | 
भक्ष्यं शुभफलं चवेभोड्याजो दक्षिणे वृष: ॥ ८८ ॥ 
मत्स्यं मांसं सुधोत च वस्ने श्रेतवृपध्वज; | 
पुण्य्री पूर्णकलशरत्नथङ्गारगोद्िजाः ॥ ८९ ॥ 
भेरीमृदङ्गपटहशखरागादिनिस्रना; । 
वेदमङ्गलघोषः स्युयोयिनां कार्यसिद्धिदाः ॥ ९० ॥ 
भन्वयः--सुगमम्‌ | 


विमला--प्रब्वलितासि, शुभदायक वचन, पुष्प-ईख, मदिरा, गन्ध, 
फूल, अक्षत, AA, चामर, पालकी ( डोली), राजा, भोजन सामग्री, 
शुभ फल, हाथी, घोडा, दक्षिण दिशा का बेल, मछली, मांस, घुलावसतर, 
सफेद बेल, ध्वजा, सुहागिन खरी, जल पूर्ण कलश, रत्न, शगार, गाय, 
ब्राह्मण, भेरी, AIF, ढोल, शंख, राग, गीत, गाना,,वेद की मङ्गलध्वनि, 
ये सब शकुन गमन करने वाले के लिए सिद्धिदायक होते हैँ ॥८७-६०॥ 


आदो विरुद्धेशकुन दृष्टा यायीष्टदेवताम्‌ | 
स्मृत्वा द्वितीये विप्राणां कृत्वा पूजां निवतंयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
अन्वयः--आदौ विरुद्धशकुनं दृष्टा यायी (यात्री ) इष्ट देवतां 


स्मृत्वा, द्वितीये अपशकुने दष्टे विप्राणां पूजां कृत्वा Praca | 


विमला--गमनकाल में प्रथम अपशकुन होने पर इष्टदेब का स्मरण 
कर यात्रा करे। यदि पुनः द्वितीय अपशकुन उपस्थित हो जायतो 
AAT की पूजा कर यात्रा स्थगित कर दे ॥ ६१ ॥ 
सवेदिक्षु ad नेष्टं गोक्षुतं निधनग्रदम्‌ । 
अफलं यद्वामबुद्भरोगीपीनसवत्कृतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्वयः--सब दिक्षु क्षुतं न इष्टम्‌ | गोक्षुत निधनप्रदम्‌ । यत्‌ बाल 
वृद्ध रोगी पीचसबत्‌ gay अफलं भवेत्‌ | 


१. “रोगी पिनाशकेः कृतं? इति मूलपाठः | 
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विमला--सभी दिशाओं में छींक होना अशुभ हे | गाय का छोकना 
सृत्युकारक होतां ढे | बालक; पड) रोगी एवं नासिका रोग ( पीनस ) 
बाले तथा कपटी जनों की छींक निष्फल होती है ॥ ६२॥ 


aval द्विजदेवाश्च नश्यन्ते द्विगजाश्वकान्‌ । | 
इननात्परमाप्नोत्यनातन्नित्यनिरायुधान्‌ ॥ ९३ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां यात्राध्यायञ्जयखिशत्तमः ॥ ३३॥ 





अन्वयः--परख्री डिजदेवाश्व हिंगजाश्वकाननश्यन्ते। अनातोन नित्य 
निरायुधान्‌ हननात्‌ परं आप्नोत्ति | | ट 
विमला--परख्ी और डिजदेवता ये अनाते और नित्यनिरायुध होते 
हैं इनका बध करना अकल्याणकारी होता है । इनके हनन से राजा के 
हाथी और घोड़े ( ऐश्वयंशक्ति ) का नाश होता है ॥ ६३॥ 
इति श्रीनारदीय संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
यात्राध्याय समाप्त | 


aS enw 








अथ चतुख्िशत्तमोध्याय; 
आदो सोम्यायने कार्य 
राज्ञा यात्रानिइत्तो च यहा इन्दप्रवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--सोम्यायने आदौ नवबास्तु (वेश्म) प्रवेशनं कार्यम्‌ , यात्रा 
निवृत्ती च राज्ञा यद्बा इन्ह््वेशन ( मपि सौम्यायने कार्यम्‌) | 
विमला--उत्तरायण सूय के होने पर नवीन गृह सें प्रवेश करना 
चाहिए। राजा यात्रा से निवृत होकर गृह में प्रवेश करता हो अथवा 
वरबधू का प्रवेश दो तो सौम्यायन सूर्य में ही करना चाहिए ॥ १॥ 
विधाय पूवदिवसे वास्तुपूजां बलिक्रियाम्‌ । 
वेदमङ्गलनिर्घो पैः कायं वेष्मप्रवेशनम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः-पूर्वेदिबसे बास्तुपूजां बलिक्रियाम्‌ च विधाय, वेदमङ्गल- 
rata: वेश्मप्रवेशनम्‌ काम्‌ । TE 
विमला-पहदले दिन वास्तु पूजा बलिदानादि क्रिया सम्पन्न करके 
वैदिक मङ्गल ध्वनि के साथ गृह में प्रवेश करना चाहिए ॥ २॥ 
माघफार्गुनवश्ञाखज्येष्ठमासेषु शोभनः | 


अवेशो मध्यमोज्ञेयः सोम्यकार्तिकमासयोः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--माघफाल्युनवेशाखब्येष्ठमासेषु प्रवेशनं शोभनः | सौम्यः 
कार्तिकमासयोः प्रवेशो मध्यमोज्ञेयः | 


विमला-माष, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ के महीनों में ही 


गृहप्रवेश करना शुभ फलदायक होता है । सौम्य ( मार्गशीष), कार्तिक 


महीनों में प्रवेश मध्यम ( सामान्य ) कहा गया हैं ॥ ३॥ 
वस्वी ज्यांत्येन्दुवरुणरवाष्टूमित्रस्थिरोइषु । 
शुभः प्रवेशो देवेज्यशुक्रयोच्श्यमानयोः । 
व्यकोरवारतिथिषु रिक्तामावजितेषु च ॥ ४॥ 
अन्वयः--वसु इज्य अन्त्य इन्दु वरुणत्वाष्ट्रमित्रस्थिरउडुघु देवेज्य- 
शुक्रयोः हश्यमानयोः व्यकोरवार, रिक्तामाबर्जितेषु तिथिषु च प्रवेशो ge: | 
विमला--धनिष्ठा, पुष्य, रेवती, सृगशिरा, शातभिषा, चित्रा, अनु- 
राधा इन नक्षत्रों में तथा स्थिरसंज्ञक ( तीनों उत्तरा और रोहिणी ) 
नक्षत्रों में, बृहस्पति और शुक्र के उद्यकाल में रवि और मंगल के 
अतिरिक्त दिनां में तथा च रिक्ता और अमावास्या से रहित तिथियों में 
प्रवेश करना शुभ फलदायक होता है ॥ ४॥ 
१. सोस्यफाल्गुनवेशाखमाघक्रावणकार्तिकाः। 
मासाः स्युग्रेहनिर्माणे पुत्रारोग्यघनप्रदाः ॥ इति पीयूषधारायाम्‌ । 


FTE: नारदसंहिता. |` ' 


दिवा वा यदिं वा रात्रो प्रवेशो मङ्गलप्रदः । 
चन्द्रतारावलोपेते पूर्वोक्तवजितेपु च ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--पूर्वोक्तवर्जितेषु चन्द्रताराबलोपेते सति दिवा वा यदिवा 
बिमला- पहले कहे निषिद्ध तिथि मास नक्षत्रों से रहित होने पर 
चन्द्र तारा बल से युक्त दिन हो या रात्रि हो सवदा प्रवेशा करना मङ्गल 
कारक होता हे ॥ ५॥ रिः च मेधे शुद 
स्थिरल्मे स्थिरांशे च नेघने शुद्धिसंयुते । 
त्रिकोणे केन्द्रगत्याये सोम्यस्त्यायारिगः खलेः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-स्थिरलग्ने स्थिरांशे शुद्धिसंयुते नेधने च, त्रिकोणे केन्द्र 
ख त्रि आये सौम्येः ज्यायारिग: खलेः प्रवेशः छुभः | | 
विमला-स्थिर लग्न ( २, ५, ८; ११) स्थिर राशि का नषांश, 
अष्टम शुद्ध हो, केन्द्र ( १,४,७१० ) त्रिकोण (६१४) तृतीय तथा आय में 
शुभग्रह हो और ३,६,११ में पापग्रह हों तो प्रवेश शुभ होता है ॥ ६॥ 
लग्नात्पष्ठाष्टमस्थेन बजितेन ` हिमांशुना | 
९. ~ 
क्तवा जन्मभे लग्ने ताभ्याझ्लुपचयेऽपि वा ॥ ७ ॥ 
 अन्वयः-लग्नात्‌. षश्टष्टमस्थेन हिसांशुना बजितेन कत्तु: जन्मभे 
लग्ने वा ताभ्यां उपचये वा प्रवेशः कत्तव्यः | 
विमला- लग्न से ६, ८, स्थान में चन्द्रमा न Far हो और कत्ता 
का जन्म लग्न हो या जन्म. लग्न से उपचय राशि ३, ४, १०, ११ रारि 
लग्न हो तो गृहप्रवेश शुभ होता है॥ ७॥ ` | 
कृत्वा वामतो विद्वान्‌ शृङ्गारं चाग्रतो विशेत्‌ | 
इति श्रीनारदीय संहितायां प्रवेशाध्यायश्चतु्िरात्तमः॥ ३४ ॥ 
€ 
अन्वयः--अक वामतः कृत्वा AG च कृत्वा अप्रतः विशत्‌ | 
विमला-चामाकं का बिचार कर श्वह्ञार मङ्गलादिकों से युक्त हो घर 
सें प्रवेश करना चाहिए ॥ ७॥ 7 
इति श्रीनारदीय संहिता की विमला हिन्दी टीका सें प्रवेशाध्याय समाप्त | 


२५४ 


१. 'स्पिरराशौ' इति पाठान्तरम्‌ । २. केन्द्रखत्र्याय इति पाठान्तरम्‌ | 
३. “कत्तुजेन्मभरूग्ने वा ताभ्यासुपचये5पि वा । 
श्रवेशलस्नेस्याबृद्धिरत्यमे ` शोकनिःस्वनः ॥” पीयूषधारायाम्‌ । 








अथ पञ्चत्रिशोध्याय; | 
att र्ने TASES पूर्ण चे लभगेपि वा | 
केन्द्रगे वा TEI चातिदृष्टिः शुभेक्षिते ॥ १ ॥ 
अन्वय/--वारिभे अव्जे, WAT पूर्ण चन्द्रे शुक्ल पत्ते केन्द्रगेडपिवा 
चन्द्रे शुभेक्षिते सति वर्षो प्रश्ने अतिवृष्टिः भवेत्त | 
विमला- वर्षौ सम्बन्धि प्रश्‍न में यदि चन्द्रमा जलचर राशि का 
होकर लग्न में या केन्द्र में बेठा हो, शुक्ल पक्ष हो और चन्द्रमा या 
प्रश्न लग्न शुभ अह से दृष्ट हो तो उत्तम बृष्टि हो ॥ १॥ 
अल्पदृष्टि पापदृष्टे ग्राबृट्काले चिराडवेत्‌ | 
९० चेमे वंविधगुणान्विते ~ 4 
चन्द्रवद्ूभागेवे  सवंमेवविधगुणान्विते ॥ २ ॥ 
are आइद्‌ काले पापदृष्टे चन्द्रे चिराद्‌ अल्पवृष्टिः भवेत । 
सर्बेमेबंविधगुणान्बिते भार्गवे ( अपि ) चन्द्रवत्‌ फलं भवति | 
विमला-बषषकाल में पापदृष्ट चन्द्रमा के होने पर देर से अल्पवृष्टि 
होती है । इस प्रकार चन्द्र की तरह शुक्र के होने पर भी वर्षा का 
बिचार करना चाहिए ॥ २॥। 
-आबृषीन्दुः सितात्सप्तराशिगः शुभविक्षितः | 
मन्दात्त्रिकोणसप्तस्थो यदि वा बृष्टिकृद्‌ भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
_अेन्वयः-गराबुषि ( वषोऋतौ ) सितात्‌ सप्तमरारिगः झुभविक्षितः 
इन्दुः यदि वा भन्दात्‌ त्रिकोण सप्तस्थः चन्द्रस्तदा eae भवेत्‌ | 
विमला-वषीकाल में शुक्र से सप्तम राशि पर gate से दृष्ट 
चन्द्रमा हो । अथवा शनि से सप्तम्‌ और त्रिकोण (8 बे ५ बें) में 
चन्द्रमा हो तो वरषा होती है॥ ३॥ 
सद्योवृष्टिकरः शुक्रो यदा घुधसमीपगः । 
तयोमेध्यगते भानौ तदा दृष्टिविनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वय+-सुरासम्‌ | 
आ kre क रक PP PR वी 
1. वर्षा अश्ने यशस्वी निचाप्युमे लग्नगेपिया” इति मूलपाठः । 








२५६ नारदसंहिता 
विमला--प्रश्न काल में यदि शुक्र बुघ के समीप हो या योग करता 
हो तो सद्यः बृष्टि होती है। और यदि शुक्रबुध के मध्य सूये की स्थिति 
हो तो दृष्टि का नाश होता है ॥ ४ ॥ | 
मघादि पञ्चधिष्ण्यस्थः पूवोस्वातीत्रये परे । 
प्रवर्षणं मृगुः कुयोद्विपरीते न वर्षति॥ ५॥ 
अन्वयः--मघादि पंचधिष्णस्थः, पूवो स्वातीत्रये परे श्रुः प्रवर्षणं 
कुयौत्‌ | विपरीतं न वर्षति | | 
विमला-मधा, पूवौफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, 
पूबोषाढा, पूवोभादपदा, स्वाती, विशारवा ओर अनुराधा इन नक्षत्रों पर 
ुक्रवषो कारक होता दै । इससे विपरीत वर्षो नहीं होती हे ॥ ५॥ 
पुरतः पृष्ठतो भानोग्रेह् यदि समीपगाः । 
तदा दृष्टि परङुवेन्ति न चेते प्रतिलोमगाः ॥ ६ ॥ - 
सौम्यमागंगतः शुक्रो वृष्टिकुन्नतु याम्यगः । 
उदयास्तेषु ब्ृष्टिःस्याद्धानोराद्राश्रवेशने ॥ ७॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--सूयेस्थ राहि से पूवोपर राशियों पर समीप में यदि 
चन्द्रमा आदि ग्रह रहेँ तो वषी होती है और वक्री होकर दूरस्थ राशि 
का होने पर वषी नहीं होती | YR अगर मार्गी हो तो वषो होती दै 
और वत्री होने पर वषो नहीं होती | शुक्र के उद्य और अस्त काल में 
वषो होती है, तथा सूर्य के आद्री नक्षत्रपर आने पर भी दृष्टि 
होती है ॥ ६-७ I ॒ 
विपत्ति, सस्यहानिः स्यादइन्याद्रीप्रवेशने | 
सन्ध्ययोः सस्यवृद्धिः स्यात्सवसंपन्नृणां निशि॥ ८ ॥ 


अन्वयः-आद्री प्रवेशने प्रजासु fafa: सस्य द्वानिश्चस्यावं 
सन्ध्ययोः सस्यवृद्धिः निरि आद्री प्रवेशने नृणां सवै सम्पत्‌ स्यात्‌ | 


बिमल- दिन में आद्री का प्रवेश हो तो प्रजावर्ग विपत्ति में पढ़े 
ओर घान्य की हानि हो | सन्ध्या काल में आद्रो प्रवेश हो तो धान्य की 
वृद्धि और रात्रि में आद्रो का प्रवेश हो तो राजा की सम्पत्ति बढे 
AMA सुखी रहे ॥ ८।। 











| प्चत्रिंशोऽध्यायः २४७: 
_ स्तोकबृष्टिरनधेः स्यादवृ्टि सस्यसंपद्‌ः | 
दये प्रमि he दीतिने 
आद्रोंदये प्रभिन्ने चे्भवेदीतिने संशयः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-आद्रोदये स्तोक a: अनघः स्यात्‌ यदि अवृष्टिः तदा 


सर्वसंपदः स्यात्‌ | प्रभिन्ने चेत्‌ ईति भयः भबति संशय: न | 
विमला--आद्रों नक्षत्र के प्रवेशकाल में यदि थोडी = 
९ AIS वर्षो 
मंहगी होती है । {वषो नहीं हो तो फसल की उत्तम उपज्ञ a! : 
और यदि पर प्रवेश के दिन वायु का प्राबल्य होबे तो ईतिभय 
(टिड्डी आदि कीड़ों से फसल की क्षति ) होबे ॥ ६ || 
चन्द्रेज्येक्षेञ्थवा शुक्रे केन्द्रे त्वीतिविंनश्यति | 
ba ba ७ NAN 
पूर्वापादागतो Age: ` परिवेष्टितः ॥ १०॥ | 
- अन्वय+-आद्रोंदये केन्द्रे चन्द्रे इज्ये शे अथवा झुक्रे तु इतिः 
बिनश्यति पूर्वोषाढागतः arg: जीमूतेः परिवेष्टितो भवेत्‌ | 
विमला--आद्रोप्रवेश कालिक लग्न के समय यदि केन्द्र में 
चन्द्रमा, शुरु, FT या शुक्र होवे तो इत्तिभय नहीं होती है | पूबोषाढा 


नक्षत्र पर Ga आवे और सूये बादलों से घिरा रहे तो | 
बैत्याद्रोदिमूलान्तं प्रत्यक्षं प्रत्यहं तथा । 
वृष्टिथ पोष्णमे तस्माइशक्षेषु न वर्षोते ॥ ११॥ 
अन्वयः--( तदा ) आद्रोदि ` मूलान्तं प्रत्यहं प्रत्यक्षं बपेति | तथा 
पोष्णभे वृष्टिश्च तस्मात्‌ दशक्षेषु न वर्षेत | 
` ` विमला-आद्रौ से मूल नक्षत्र पर्यन्त समय समय पर कृषि के 
अनुकूल उत्तम वर्षो होती हे और रेवती नक्षत्र पर सूये के आरम्भ में 
यदि वृष्टि होवे तो लगातार रेवती आदि दश नक्षत्रों में वषो नहीं 
होती हे ॥ ११ ॥ - 
सिंहे ~~ च AAA ९ : 
सिंहे भिन्ने कुतो ब्रष्टिरभिन्ने ककटे कुतः । 
कन्योदये प्रभिन्ने -चेत्सवंथा वृष्टिरुचमा ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--सिंहे भिन्ने, कर्कटे :अभिन्ने वा दृष्टि: कुतः। कन्योदये 
प्रभिन्ने चेत्‌ उत्तमा बृष्टिः। ` | 


१. '्भिन्ने प्रभजने' इति साधुपाठः | 
१७ ना० 


२९८ | नारद्संहिता 


विमळा--सिं की संक्रान्ति के दिन वषो वादल हो तथा कक ` 
संक्रान्ति के दिन वर्षो वादल नहीं हो तो उस वष वृष्टि का प्रायः अभाब 
रहता है । और कन्या फे उद्य काल में बायुवेग रहे तो बृष्टि उत्तम 
होती है ॥ १२ ॥ Sa 
अहषन्यं पूर्वसस्यं Kael च रेवती । 
भरणीसबेसस्यं च सवंनाशाय चाश्विनी ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--अदिलुध्न्ये ( उत्तराभाद्रपढ़े ) सूर्य ( वर्षेत सति) पूर्व 
सस्यं, रेबत्यां गर्भे सति परसस्यं, भरणी भे अश्विनी भे च सबसस्यं 


सर्वेनाशाय च भवति | कह है 
विमला--उत्तराभाद्रपद पर सूये के जाने के दिन यदि वृष्टिहो 


तो पूवेघान्य ( खरीफ ) की हानि | रेवती: पर परसस्य ( रव्बी ) की 
हानि तथा भरणी अश्विनी पर सभी घान्यो की हानि होवे ॥ १३ ॥ 
` गुरोः सप्तमराशिस्थः प्रत्यग्रो भृणुजो यदा । 
तदातिवर्षणं भूरि प्राइट्काले वलोज्यिते ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--गुरोः प्रत्यग्रः सप्षमराशिस्थः WS: यदा तदा प्रावृट्काले 
बलोज्मिते भूरि अतिवषेणं भवति | 
विमला--बृहस्पति से आगे सातवीं राशि पर यदि इक्र हो तो . 
चषीकाल में उत्तम बृष्टि होती है । तथा फसल उत्तम होती हे ॥ १४ ॥ 
आसन्नमर्कशशिनोः परिवेषगतोत्तरा । 
 विद्युत्मपूर्ण मंडूकास्त्वनावृ्िभेवेत्तदा ॥ १५ ॥ 
अन्वयः- अकै शशिनः आसन्नम्‌ परिवेषगतोत्तरा बिद्युत प्रपूरण 
मंडूकास्तु अनावृष्टिः भवेत्‌ | 
विमला-सूये और चन्द्रमा के आसन्त उत्तर दिशा में परिवेष 
(«मण्डल ) हो अथवा बिजली चमके और मेढक बोले तो वषो की 
हानि होती है || १५ ॥ | 
य्‌ ९ = ५ ~ 00 
दा ग्रत्यंगता भेकाः. स्वसदूमोपरि संस्थिता; | 
पतन्ति दक्षिणस्था वा भवेद्दृष्टिस्तदाचिरात्‌ ॥ १६॥ 
_ अन्वयः- स्वसद्मोपरि संस्थिताः भेकाः यदा प्रत्यंगता, दक्षिणस्थाः 
बा पतन्ति तदा अचिरेण बृष्टिः भवेत्त | | 
१. 'मेघा? इति मूलपाठः । 








` पञ्चत्रिशोऽध्यायः 
विमला-अपने स्थान पर बैठे बैठे मेढक जब पश्चिम या 
| उ दक्षिण 
दिशा में उछललने गो तो शीघ्र ही बषों होगी ऐसा कहना चाहिए ॥१६॥ 
नरवेलिंखन्तो माजोराबेवं निलोभसंस्थिताः । 
सेतुवधपरा वालाः सद्यो -वे बृष्टि हेतवः ॥ १७॥ 
_ अन्वयः--नरवेः लिखन्तः माजीराः निर्लोभ संस्थिता: एवं च बालाः 
सेतुबंधपरा तदा वे सद्यः बृष्टि हेतबः | | 
विमला--बिल्ली अपने पंजों से भूमि खोदे और लोभ रहित स्थित 
_हो तथा बालक कीड़ा करते हुए सेतु का निमोण करें तो शीघ्र ही बषी 
होगी, यह समझना चाहिए ॥ १७ ॥ 
पिपीलिका RRsat व्यवायः सर्पयोस्तथा | 
दुमाधिरोहः सपोणां प्रतीन्दुदष्टिस़चकाः ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--सिरश्छनापिपीलिका तथा सपेयोः व्यवायः सपौणां ` 
द्रुमाधिरोहः प्रतीन्दुः ( एते ) वृष्टिसूचकाः भवन्ति | 
विमला--चींटी पर चींटी चढ़े और चींटी अपने अंडो को लेकर 
चले या सपे सर्पिणी प्रसंग करें या सपे वृक्ष पर चढते देखा जाय 
तथा चन्द्रमा का द्वितीय fara दिखाई दे तो यह बृष्टि कारक शुभ 
लक्षण है ॥ १८ ॥ \ 
उदयास्तमये काले विवर्णोकोंऽथवा शशी । 
मधुवर्णोडतिवायुश्रेदतिद्ृष्िभेवेत्तदा ॥ १९ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां पञ्चत्रिशत्तमः सद्योवृश्लिक्षणाध्यायः | 


— Seo — 
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` अन्वयः--अकेः अथ बा शशी उद्यास्तमयेकाले बिवणः, मधुवणेः, 
अति वायुश्च तदा अति वृष्टिः भवेत्‌ | 
विमला--सूर्ये अथवा चन्द्रमा उद्य अस्त काल में विद्कतवण का 
दिखाई दे तथा शहद के बण सा दृष्टिगोचर हो या वायु कां वेग अधिक 
होवे तो अतिवृष्टि होती है ॥ १६ ॥ न 
श्रीनारदसंहिता 'विमला' हिन्दी टीका में पेंतीसबां 
सद्योवृष्टि लक्षणाध्याय समाप्त | 


“NS 


षटत्रिशचमोध्याय; 


प्राड्मुखस्य तु कूमेस्य नवांगेषु धरामिमास्‌ | 
` विभज्य नवधा खण्डमण्डलानि ग्रदक्षणम्‌ । 
अन्तर्वेदी च पाञ्चालं तस्येदं नाभिमडलम्‌ ॥ १ ॥ 
` अन्वयः--इमाम्‌ घराम्‌ प्रांङसुखस्य HAA तु नवांगेषु विभज्य, 
नवंधा खण्डमण्डलानि प्रदक्षिणं कायोणि | पाञ्चालं च अन्तर्वेदी, तस्य 
. इदं नाभिमण्डलं ज्ञेयम्‌ |. 


विमला-इस get को पूबीभिमुख बेठा gar at कल्पना कर 
उसे ६ भागों में विभक्त कर दे और प्रदक्षिणा क्रम से नवमण्डल बना 
, ले | १-इस कूमे का नाभिमण्डल अन्तर्वदी अथौत्त्‌ गंगा यमुना का 
मध्य भाग पाञ्चाल देश है जो कूमेचक्र का नाभिमण्डल हे ॥ १॥ 
Heat मागधलाटादि देशास्तन्युखमण्डलस्‌ | 
- स्रीकठेयकिराताख्या देशास्तद्वाहुमण्डलम्‌ ॥ २ ॥ ` 
TTA | eek 
विमला--२-पूर्वे में मगध, लाट आदि देश कूमे का मुखमण्डल है । 
३-खीक, लेय, किरातदेश कूमे का दक्षिण बाहुमण्डल हे ।। २ ॥ 
अवन्तिद्राविणा भिष्लदेशास्ततपार्शचमण्डलस्‌ । 
गोडकोंकण शाल्नेष्ट ुष््रास्तत्पाश्चंमण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 
सिन्धुकाशीमहाराष्टरसोरष्ट्रः पुच्छमण्डलम्‌। : 
पुलिन्दभीष्मयवनगुजराः पादमण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ 


1, `प्राचां’ इति मूळ पाठः | 





षट्‌त्रिशत्तमो5ध्याय: 


२६१ 
` कूमंचक्रम्‌ 
° कु. रो. सृ. १-नामिमण्डल--गंगा यमुना का 
मध्यभाग पाञ्चालदेश । | 
आ. पुन. पुष्य २-मुखमण्डल--मगध तथा 
लाट देश | _ 


रले. म. पू.फा. ३-दक्षिण बाहुमण्डल--ज्लोक, 
लेय, किरातदेश । ` 
उ.फा. ह.चित्रा ४-दक्षिणपाश्चं (ङुक्षि) मण्डल 
अवन्ति ( उज्जेन प्रान्त ) द्राविंण, 
भिल्लदेश+। 
स्वा. बि. ag. ५-दक्षिणपाद्मण्डल- गौड, 
कोंकण, शाल्वदेश, अर पुण्ड्रदेश । 
ज्ये. मू. पू.षा. ६-पुच्छमण्डल--सिन्घुदेश, काशी, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र | 
उ.षा. श्र. धनि. ७-वामपादमण्डल-- पुलिन्द, भीष्म, यवन, गुर्जरदेश । 
शा. पू-भा. उ.भा.प. <-वामपाश्वे ( कुक्षि ) मण्डल--कुरुदेश, काश्मीर, 
माद्रेय ओर मत्त्यदेश । 
रे. अश्वि. भर. ९-वामपादमण्डल--खश, अंग, वंग, चाहीक कम्बोज । 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला--8-अवन्ति (उज्जेनप्रान्त) द्राबिण, भिल्लदेश कुमे के दक्षिण 
पाश्वेमण्डल हैं | ४-गौड़, कोंकण शाल्बदेश, और पुण्ड्देश कूमे के 
दक्षिणपादमण्डल हें । ६-सिन्धुदेश काशी, महाराष्ट्र और सोराष्ट्र 
कूम के पुच्छमण्डल हैं | ७-पुलिन्द्‌, भीष्म, यबन, ओर गुजर ये देश 
के वासपादमण्डल = ll ३-४ ॥ 


कुरुकारमीरमाद्रेय सत्स्यास्तत्पाश्वमण्डलम्‌ | 
खशाङ्ग वङ्ग वाहीककांबोजा) पाणिमण्डलम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय/--सु ग मम्‌ | 
विमला-ऽ-कुरुदेश, काश्मीर, माद्रेय; मत्स्य ये कूम STAT 
(कुक्षि) मण्डल हें । और ६-रबश अंग, ae, बाह्लीक और कम्बोज ये 
कमे के बामपाणि मण्डलीय देश हैं ॥ ५॥ .__ 


1. “रच स्वांग? इति मूलपाठः । 





— 








२६२ नारदसंहिता 


कृत्तिकादीनि धिष्ण्यानित्रीणित्रीणि क्रमान्न्यसेत्‌ । 
नामेदिक्षु नवाङ्गेषु Wigs शुभेः शुभम्‌ ॥ ६॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां षद्त्रिंशात्तमः कूमेविभागाध्यायः। 
~$ 


अन्वय+--स्रुगमम्‌ | 
विमला-कूमेचक्र के विभक्त नब मण्डलों में क्रमशः कृत्तिका आदि 
` “तीन-तीन नक्षत्रां को स्थापित करे | जिस अंग पर पापम्रहों की स्थिति 
हो उस अंग के मण्डल में आने बाले देशों को कष्ट होता हे और जिस 
अङ्ग पर शुभग्रहों की स्थिति हो उस अङ्ग के मण्डल में आने बाले देश 
सुखी होते हैं ॥ ६॥ | 

विशेष--नरपतिजयचयो में इस कूमंचक्र का ४८ Mat में 
बिस्तृत विवरण देखने को मिलता हे । दोनों ही ग्रन्थों में नव भाग 
तथा कृत्तिकादि तीन-तीन नक्षत्रों की स्थापना के आधार पर फल कहा 
गया है। नारद संहिता में अति संक्षिप्त रूप में कहा गया हे तथा नव 
मण्डलो का नाम भी सुस्पष्ट नहीं किया गया है । जेसे पाश्वमण्डल का 
३ बार प्रयोग भ्रामक eS) चक्र देखकर स्पष्ट समझ में आयेगा और 
इसका विस्तृत विवरण नरपति जयचयी से प्राप्त करना चाहिए | 

श्री नारदसंहिता “विमला? हिन्दी टीका में छत्तीसवा 
कूमे बिभागाध्याय समाप्त | 


ARF 











अथ सप्तखिशत्तमोध्यायः 
उत्पाताध्यायः 

देवता यत्र नृत्यंति पतंति प्रज्वलन्ति च । 

OE रुदन्ति गायन्ति प्रस्विद्यन्ति हसन्ति च॥ १॥ 
AMAT तथा धूमं स्नेहं रक्तं पयोजलम्‌ | 
अघोघुखाश्च तिष्ठन्ति स्थानात्स्थानं त्रजन्ति च ॥ २ ॥ 

` एवमाद्या हि इृइयन्ते विकाराः प्रतिमासु च । 
अन्वयः--छुगमम्‌ | 

विमला- कुछ आश्चये पूर्ण उत्पातों का वर्णन करते हुए उनका फल 


कहते हैं | इस अध्याय में मुख्य रूप से उत्पात और उसका फल तथा 
शान्ति बतलाया गया है ॥ १-२॥ 


जहाँ पर देवता ( मूतियाँ ) नाचते हैं । गिरते हूँ और जलते हुए 
दृष्टिगोचर होते हैं । बार-बार रोते हैं । गाते हें तथा उनसे स्वेदबिन्दु 
( पसीना ) निकलता है और हंसते हैं । तथा उनके मुख से aff, 
gai, तेल, रुधिर, दूध या जल गिरता है। वे अधोमुख दृष्टिगोचर 
होते हें तथा एक. स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं| इत्यादिक 
विकार जब स्थापित मूर्तियों में: दृष्टिगोचर हो तो यह आपत्ति सूचक 
होता है अतः इसकी शान्ति करें | 
गन्धवेनगरं चेव दिवा नक्षत्रदर्शम्‌ ॥ ३ ॥ 
महोरकापतनं काष्ठतृणरक्तम्रव्षणम्‌ । 
गन्धवेगेहे दिग्धूम॑ भूमिकम्पं दिवानिशि ॥ ४ ॥ 
विमला--आकाश में ( गन्धवे नगर ) सुन्दर सुन्दर नगरां का 
दिखलाई पड़ना, दिन में तारों का दिखाई देना, उल्कापात ( तारे 
टूटना ) लकड़ी, तृण तथा खून की वृष्टि होना। आकाश में तथा 
दिशाओं में अकारण धूम दिखाई पड़ना। भूकम्प होना ये अशुभ 
सूचक Sue ll 


अनमो च स्फुलिङ्गाश्च Sed च विनेन्धनम्‌ | 
निशञीन्द्रचापमण्ड्कशिखरं श्वेतवायसः ॥ ५ ॥ 


२६४ नारद्संहिता 


विमला--विना अभि के. स्फुलिङ्ग ( चिनगारी ), बिना ईन्धन की 
ज्वाला, रात्रि में इन्द्रधनुष, मेढक की चोटी, ओर सफद काग का 
दिखाई पड़ना अमंगल सूचक होता है ॥५॥ 
इञ्यन्ते विस्फुलिज्ञाथ गोगजाश्ोष्टगात्रतः । 
जंतवो द्वत्रिशिरसो जायन्ते वा वियोनिषु ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--गो, गज, अश्व, 3, गात्रतः. विस्फुलिङ्गाश्च दृश्यन्ते। . 
द्वित्रि शिरसः जंतवः दृश्यन्ते वा वियोनिषु जायन्ते | | 
विमला-गाय, हाथी, घोड़े और उँट आदि जानवरों के शरीर से 
चिनगारी निकलते देखा जायया दो तीन.शिर घाले पशु दिखाई दे 
अथवा दूसरी योनि से दूसरा जीव (गाय से घोड़े आदि ) उत्पन्न हों 
'तो यह अमङ्गल सूचक होता है ॥६॥ | | 
प्रतिसवर्याथवतसूपुस्युदिश्ष युगपद्रवेः | 
जम्बूकग्रामसंवासः केतूनां च AAT ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--प्रतिसू्याः, चतस्रषु दिक्क युगपदेव रवेः दर्शनम्‌ । _जंचूक 
म्रामसंबासः, केतूनां प्रदशेनम्‌ च ( अमङ्गलम्‌ ) | a 
विमला--दो सूय का ,दिखाई देना या एक साथ चारों दिशाओं में 
सूये का दशन होना | राव के अन्दर श्वगाल का छिपना तथा पुच्छल 
'तारां का दिखाई देना अमंगल सूचक हे ॥ ७ ॥ 
काकानामाङलं रात्रो कपोतानां दिवा यदि। | 
अकाले पुष्पिता, वृक्षा इश्यन्ते फलिता यदि ॥ ८॥ | 
९ च्छेदनं न्तिमे षिभि 
काय तच्छेदनं तत्र ततः शान्तिर्मनीषिभिः । 
एवमाद्या महोत्पाता बहवः स्थाननाञ्ञदाः ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-यदि रात्रौ काकानां, दिवा कपोतानां च आहुलं | वृक्षा 
अकाले पुष्पिता बा यदि फलिता दृश्यन्ते | तदा तत्र तच्छेदनं कार्यम्‌ 
ततः मनीषिभिः शान्तिः कत्तेव्याः । एवम्‌ आद्या बहबः महोत्पाता 
स्थान नाशादाः दृश्यन्ते | | 

विमला--दिन में कवूतरों का और रात्रि में कौओं का sage 
होना भी अशुभ सूचक होता है | यदि असमय सें विना ऋतु के वृक्ष 
फूले या फले तो बुद्धिमान को चाहिए कि तुरन्त उसे काट कर उपद्रव 
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द्वी शान्ति करावे; इस प्रकार पूवे कहे गये बहुत से महान उत्पात हं 
जो स्थान को नष्ट करते EUW ६॥ | 0 | 
केचिन्दत्युम्दा केचिच्छञचुभ्यश्च भयप्रदाः | 
मध्याङ्गय WZ त्युः क्षयोच्कीतिं; सुखासुखम्‌ ॥ १० ॥ 
. अन्वयः-सुगमम्‌ | | र 
विमला--पूर्वोक्त कहे गये उपद्रेबो में कुछ सृत्यु कारक हें | कुछ 
शत्रुभय कारक हँ । कुछ अन्य प्रकार के भयकारक, कुछ gag 
कारक, क्षय कारक तथा कीतिनाशक एबं दुःख देने बाले होते हैं ।१०। 
> ey € 4 ~ 
अनेश्वयं चान्नहानिरुत्पातभयमादिशेत्‌ । 
देवालये स्वगेहे वा इेशान्यां पूर्वतोऽपि चा ॥ ११ ॥ 
कुण्ड रक्षणसयुक्तं कर्पयेन्मेखलायुतम्‌ । 
ग्रह्योक्तविधिना. तत्र स्थापयित्वा हुताशनम्‌ ॥ १२॥ ` 
अन्वयः--सुगसम्‌ | 
विमला--अनेश्बयं ( ऐश्वयनाश ) अन्नहानि, उत्पात तथा भय 
आदि अमंगलों की निवृत्ति के लिए, किसी देवालय में या अपने घर 
में इशानकोण या पूर्व दिशा में लक्षण संयुक्त मेखला के साथ कुण्ड : 
की स्थापना: ( निमोण ) करे और शास्त्रविधि से अभ्नि की स्थापना 
करे ॥ ११-१२ || | 
जुहुयादाज्यभागान्त TUTE शतम्‌। | 
~ ~ ३ SS 
यत्‌ इन्द्रभयामहे स्वास्तदाघारमत्रकः ॥ १२ ॥ 
समिदाज्यं चरुत्रिहितिलेव्याहृतिभिस्तथा।  . 
कोटिहोमं तदर्थं च लक्षहोममथाऽपि वा ॥ १४ ॥ 


अन्वयः-_आञ्यभागान्त अस्टत्तरं शतम्‌ प्रथक्‌ जुहुयात्‌। तथा 
“यत्‌ इन्द्र भयामहे? 'स्वस्तिदाः अघोर भन्त्रकेः समिध आज्यं चरु त्रीहि 
तिले: व्याहृतिभिः जुहुयात्‌ । एबं कोटि होमं तदर्थं अथवा लक्षहोसं बा - 
BEAT | 
विमला--घी के द्वारा पहले आब्यभाग संज्ञक मन्त्रां से १०८ आहुति 
देना चाहिए । बाद में 'यत इन्द्र भयामहे स्वस्तिदा, और अधोर इन 
Twat से समिधा, घी, चरु, चावल, तिल आदि से युक्त हवनीय 
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पदार्थों का हवन यथासाध्य करोड़ आधा करोड़ या एक लाख करना 
चाहिए Ul १३-१४ Il ॒ 
यथा वित्तानुसारेण तन्न्यूनाधिककल्पना | 
एकविशतिरात्रं वा पक्षं TAT वा ॥ १५॥ 
अन्वय/--तत्‌ यथा वित्तानुसारेण न्यूनायिक कल्पना | एबं एक्‌. 
.विशति रात्रं, पक्षं पक्षाद्ध वा जुहुयात्‌ | 
विमला--पूर्वे कहे गये हवन विधि में अपनी शक्ति के 
श्रद्धा पूवक अधिक कम हवन सामग्री करके २१ दिन, १४ दिन या ७ 


४ 


दिन तक शान्ति के निमित्त हवन करना चाहिए ॥ १५ ॥ 
पञ्चरात्रं त्रिरात्रं वा होमकमे समाचरेत्‌ | 
दक्षिणां च ततो दद्यादाचायोय कुटुम्बिने ॥ १६॥ 
अन्तय?--सुगमम्‌ | 
विमला-यदि २१ दिन १४ दिन या ७ दिन भी सम्भव न होतो 
५ द्नि या ३ दिन भो हवन करना चाहिए तथा हवन के अनन्तर 
आचाय को उचित दक्षिणा दान देना चाहिए | आचार्य का परिवार 
( कुटुम्ब ) होना आवश्यक हे || १६॥ हक 
गणेशक्षेत्रपालाकेदुगा क्षोप्यंगदेवता! । 
तासां प्रीत्ये जपः कार्य; शेषं पूववदाचरेत । 
ऋत्विग्मयो दक्षिणां ददूयात्वोडशम्यः स्वशक्तितः ॥ १७ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां सप्तत्रिशत्तमोत्पाताध्यायः | 
-72०94६९-- १ 
भन्वयः--सुगमम्‌ | | 
विमला--गणेश, क्षेत्रपाल, सूये, दुगों, भूमि तथा भूमि के अङ्ग 
देवताओं की प्रसन्नता के लिए जप करे तथा इनके मन्त्रों से पूर्ववत 
. देवन कर तदनन्तर कायफल की पूर्ण प्राप्ति के लिए सोलह ऋत्विजो 
( ब्राह्मणों ) के लिए यथा शक्ति दक्षिणा देना चाहिए ॥ १७॥ 
इति श्रीनारद संहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में 
सतीसबां उत्पाताध्याय समाप्त | 


EC. > ... 





परायण हो आुद्धमन से ब्रह्मचयं पूवक काकमैथन द 


अथाष्टत्रिशोष्यायः 


उत्पाताख्रिविधा लोके दिवि भोमान्तरिक्षजाः | 
तेषां नामानि शान्ति च सम्यकवक्ष्ये पृथक्पृथक्‌ ॥ १॥ 
अन्वयः--लोके दिवि, भौम, अन्तरिक्षाः त्रिबिधा उत्पाताः वतंन्ते 
नेषां नामानि शान्ति च सम्यक्‌ एथक-प्रथक्‌ Tet | ` ` 
ब्रिमला--संसार में स्वर्ग भूमि तथा अन्तरिक्ष जन्य तीन प्रकार के 
उत्पात हैं| उनका नाम और अलग-अलग उनकी शान्ति कहते हैं ॥१॥ 
दिवा वा यदि वा रात्रौ यः पश्येत्काकमेधुनम्‌ । 
स नरो मृत्युमाप्नोति यदि वा स्थाननाशनम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः--यदि दिवा वा रात्रौ वा यः काकमेथुनम्‌ पश्येत्‌ स नरः 


मृत्युमाप्नोति यदि वा संथाननाशनं भवति | 2 
विमला--दिन में अथवा रात्रि में यदि कोई आदमी काकमथुन 


देखे तो देखने घाले की By होती है अथवा वह व्यक्ति स्थानच्युत्‌ 
होता है ॥२॥ - |" 
काकघातत्रतं चेच . विदधीताथवत्सरम्‌ | 
पितदेवड्विजान्भक्त्या ग्रत्यहं चाभिवादनम्‌ ॥ २ ॥ 
जितेन्द्रियः शुद्धमनाः सत्यधमेपरायणः | 
तदोषशमनायेत्थी शान्तिकमे समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भन्वयः--अथ वत्सरम्‌ ( यावत्‌ ) काकघातन्रतं बिदृधीत्‌ च। 
एव भक्त्या पितृ, देव, द्विजान्‌ प्रत्यहं अभिवादनं च इयात्‌ सत्यघमे 
परायण: शुद्धमनाः जितेन्द्रियः सन्‌ तद्दोष शमनाथौय इत्थं शान्तिः 
कम समाचरेत्‌ | E 
विमला -एकब्रषे तक बराबर पितृकर्म करते हुए) देवता एब 


ब्राह्मणों को प्रमाण कर काकघातत्रत करना चाहिए, और सत्य घन 
शनजन्य दष की 


शान्ति-के लिए शान्तिकर्म करना चाहिए Ul रै-४ || 
गरहस्येशानकोणेतु होमस्थाने प्रकल्पयेत्‌ | 


स्वगरह्योक्तविधानेन तत्र स्थाप्यं हुताशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
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अन्वयः -ग्रहस्य ईशानकोणे तु होमस्थानं प्रकल्पयेतू | TATE 
विधानेन हुताशनं TA स्थाप्यम्‌ | | 
विमला--घर के ईशान कोण (पूर्व उत्तर का कोण ) में झुण्ड बना 
` कर उसमें अपने कुलाचार के अनुसार अभि की स्थापना करे ॥ ५॥ 
... मुखान्ते समिदाज्यान्नेहोमश्राध्टोत्तरं शतम्‌ । 
प्रतिमन्त्रं त्र्यंवकेन चाथ सृत्युजयेन वा॥६॥ 
व्याहृतिभित्रीहितिलेजेपाद्यन्तं प्रकदपयेत्‌। | 
७ ~ 
पूणाहुति च जुहुयात्कतों शुचिरलंकृतः ॥ ७॥ 
अन्वयः--सुखान्ते समिध, आज्यं अन्ने: अष्टोत्तरं शतम्‌ “ऽयम्बकं 
यजामद्दे' इति मन्त्रेण Hee सन्त्रेण बा, व्याहृतिभिः त्रीहि 
तिलेः जपसंख्यानुसारेण जुहुयात्‌ तथा शुचिः अलंकृतः कत्ता होमान्ते 
. पूणोहुतिं जुहुयात्‌ | | 
. विमला-समिधा, घी तथा अन्नादि से १०८ आहुति देना चाहिए। 
“ऽयम्बकं यजामहे’ इस मन्त्र से या महामृत्युक्षय मन्त्र से व्याहतियों 
सहित चावल तिलादि हबनीय पदार्थों से जप के अन्त में जप की 
` संख्या के अनुसार हवन करे और पवित्रतापूवेक अलंकृत होकर यजमान 
पूर्णाहुति करे ॥ ६-७ II 
स्वणेशंगी रोप्यखुरी कृष्णां घेतं पयश्चिनीम्‌ । 
बख्रालकारसहितां निष्कड्वादश संयुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः -स्वणश्टङ्गीं रौप्यखुरीं पयरिचिनीं Heat Xd, बस्त्रालंकार 
सहिताम्‌ द्वादशनिष्क ( स्वण मुद्राम्‌ ) संयुताम्‌ | 
विमला-सोने की सींघ ( श्टङ्ग ) तथा चाँदी के खुरों से युक्त दूध 


देने बाली काली गाय को वस्त्रालंकार से झुशोभित कर १२ सोने के 
सिक्के के साथ दान करे ॥ ८॥ 


el Wage न्‌ TAMIA पुनः । 
यथा वित्तानुसारेण तन्न्यूनाधिककल्पना ॥ ९ ॥ 


अन्वयः--यदि पूर्वं कथनानुसारतः दाने अशक्तः तदा तस्य ASA 
उनः तदन पुनः तदद्धेन वा यथा शक्ति वित्तानुसारेण तत्‌ न्यूनाधिक 
कल्पनानुसारेण बा दानं देयम्‌ । 





अथाएत्रिशोऽध्याय २६६ 


विमला--पुर्वेश्तोक के अनुसार १२ निष्क - ( स्वणे मुद्रा) देने में 


असमर्थ होने पर अपने बित्त (शक्ति) के अनुसार श्रद्धापूर्वक दान 
_ करना चाहिए Well ; 


आचायोय श्रोत्रियाय गां च दद्यात्कुट्म्तिने | 
AANA विशिष्टेभ्यो यथाशक्ति च दक्षिणाम्‌ ॥ १०॥ . 


अन्वयः--श्रोत्रियाय, कुटुम्बिने आचायाय च गां दद्यात्‌ | विशिष्टेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो च यथा शक्ति दृक्षिणाम्‌ च द्द्यात्‌ | 


विमला-_वेदाथ्यायी seh आचारं के लिए गोदान. तथा शेष 
विशिष्ट ब्राह्मणा के लिए यथा शक्ति दक्षिणा देना चाहिए ॥ १०॥ 
ब्राह्मणान्मोजयेत्पश्चात्‌ स्वस्तिवाचनपूवकम्‌ । 
एबं यः कुरुते सम्यक्‌ स तदोषात्प्रमुच्यते ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां अष्टत्रिरात्तमः बायसमेथुनलक्षणाष्यायः। 
-अन्वयः--पश्चात्‌ स्वस्तिवाचन पूर्वकम्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ | एबं 
सम्यक्‌ कुरुते स तत्‌ दोषात्‌ प्रमुच्यते | | 


विमला--बाद में स्वस्तिबाचन पूवंक ब्राह्मणों को भोजन करावे | 
इस प्रकार जो सविधि शान्ति उपचार करता हे बह काकमथुन द्शेन- 
जन्य दोष से मुक्त हो जाता है ॥ ११॥ 


इति श्री नारदसंहिता की 'विमला” हिन्दी टीका में 
काकमैथुन लक्षणाध्याय समाप्त | 


“गो ORGE 


een eee —_—_ ee 
१. “at च? इति मूलपाठः । 
२. 'पिशेषेभ्यो? इति मूलपाठः | 





अथेकोनचतारिंशत्तमोष्यायः 


पल्ला; प्रपतने पूर्व फलमुक्त आ सके कल | 
शीर्ष राज्यश्रियोञ्वापिमौलोत्ववयवधनम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--पुंबे पल्याः प्रपतने शुभाशुभम्‌ फलम्‌ उक्तम्‌ | शीर्ष राज्य- 
श्रियः अबा्तिः, मौलौतु ऐश्‍वयेब्धनम्‌ भवति | 
विमला छिपकली यदि शारीर पर गिरे तो अङ्ग विशेष पर गिरने से 
उसका अलग अलग शुभ अशुभ फल पूवोचायों ने कहा हे । सिर पर 
गिरे तो राज्य एबं लक्षमी की प्राप्ति atl मस्तक ( ललाट) पर गिरे तो 
Read की बृद्धि हो॥ १॥ « = 
पल्ल्याः प्रपतने चेव सरटस्य प्ररोहणे । 
quad विजानीयात्तत्तत्स्थाने विशेषतः ॥ २ ॥ 
अन्वयः--पल्ल्याः प्रपतने, सरटस्ये प्ररोहणे चेव तत तत्‌ स्थाने 
विशेषतः शुभाशुभं (फलं) बिजानीयात। ` 
विमला--शरीर पर पल्ली ( छिपकली ) के गिरने और गिरगिट के 
“चढ्ने का फल अङ्गविशेष के आधार पर जानना चाहिए ॥ २॥ 
सव्ये BAA प्रोक्तो ह्मपसव्ये महदभयस्‌ | 
- ४० च्छ | 
कुक्षौ दक्षिणभागस्य धनलाभस्तथेव च ॥ ३ ॥ 
भन्वयः--सव्येभुजे जयः, अपसव्ये हि महदूभयम्‌ , दक्षिणभागस्य 
कुक्षौ तथेव धनलाभः प्रोक्तः | 
. विमला-वायीं भुजा पर गिरे तो जय प्राप्ति, दाहिनी पर महा 
भय, और दक्षिण कुक्षि (कोख ) पर पल्ली पतन से धन का लाभ 
_ होता है ॥ ३॥ aa 
वामकुक्षी तु निधनं गदितं पूर्वेसूरिभिः। 
सव्यहस्ते मित्रलाभोवाम(दक्ष)हस्ते तु निःस्वता ॥ ४ ॥ 
अन्वय:--पू्वे सूरिभिः वामकुक्षी तु निघनं, सव्यहस्ते मित्रलाभः : 
चाम ( दक्ष ) इस्ते तु निःस्वता गदितम्‌ | 
विमला—-पूबोचायाँ ने वायीं कोख ( झुक्षि ) पर सत्यु, वाये हाथ पर 
मित्रलाभ और दाहिने हाथ पर दरिद्रता कहा है ॥४॥ 


१. “पूर्वे? इति पाठान्तरम्‌ । तचच पूर्वाचार्या आहुरिति भावः | 





अथाष्टत्रिशोऽध्यांयः २७१ 


उदरे सव्यभागे तु सुपृत्रावाप्ति रुच्यते। ` 
वामभागे महारोगः कट्यां सव्ये महद्यशः ॥ ५॥ 
अन्वयः--सव्यभागे उद्रे तु सुपुत्राबाप्रिः उच्यते | बामभागे महा- 
रोगः सव्ये BEA महृदूयशः उच्यते | 
'विमला--उद्र के वाये भाग पर सुन्दर पुत्र की प्राप्ति। वामभाग में 
महारोग तथा वार्य भाग के कसर पर महान्‌ यश कहा गया है॥ ५॥ 
` चामकट्यां तु निधन युनिभिस्तत्तदञिभिः । 
जान्वोरेवं विजानीयात्सब्यपादे शुभावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
सन्वयः-बामकट्यां तु निधनं तत्त्वदर्शिभिः सुनिभिः कथितम्‌ | 
जान्बोः (वामदक्षयोः) wate बिजानीयात्‌ । सव्यपादे शुभावहम्‌ 
ज्ञेयम्‌ | ॒ 
. विमला तस्वदर्शी मुनिया ने बाम कटि भाग पर पल्लीपतन से 
मृत्यु कहा है । तथा दोनों जानुओं पर (घुटनों पर ) भी मत्यु कहा 
है| बाम पैर पर शुभ कहा हे ६॥ 
०० ~ | ७ 
वामपादे तु गमनमिति प्राहुमहपय; । 
७ A र क्ष 
aint तु सरटश्वेव व्यस्तमेतत्फल वदेत्‌ ॥ ७॥ 
अन्वयः--बामपादे तु गमनं इति wate: प्राहः सरटस्याधिरोह- 
णेऽपि फलमेतत्‌ । ख्रीणां तु व्यस्तं वदेत्‌ | eae 
विमला-_बार्ये पैर पर पल्लीपतन हो तो गमन होता हे । ऐसा 
महर्षियों ने कहा हे | गिरगिट के चढ़ने का फल भी इसी प्रकार समझना 
चाहिए तथा स्त्रियों का फल विपरीत सममना चाहिए ls ॥ 
फलं प्ररोहणे चेव सरटस्य प्रचारतः | 
सर्वाज्नेपु शुभम्‌ विद्याच्छान्ति इयोत्स्वशक्तितः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--सरटस्य प्ररोहणे प्रचारतः :फलं बिचारयेत्‌, सवोङ्गेपु 
अशुभ फलम्‌ । ( निवारणाय ) स्वशक्तितः शान्ति gata) | 
विमला;:--गिरगिट ( सरट ) के चढ्ने पर जिस स्थान तक वह 
चढ़े अन्तिम स्थान का ही शुभाशुभ फल विचार करना चाहिए | अशुभ 
फल निवारण के लिए यथाशक्ति शान्ति कराना चाहिए ॥ ८॥ 


शुभस्थाने शुभावाप्तिरशुमे दोषशान्तये । 
तत्स्वरूपं सुवर्णेन wet तथैष TUS ॥ 


२५७२ - नारदसंहिता 


अन्वय/--सुगमम्‌ | (१ यु 
विमला--शुभ स्थान तक गमन होने से अथोत्‌ चढ्ने से शुभ 
` प्राप्त होता है | अशुभ दोष की शान्ति के लिए सोने का गिरगिट बना 
कर उसे रुद्ररूप से पूजन करे | ६ || 
mae मन्त्रेण वस्रादिभिरथाचयेत्‌ । 
अग्नि तत्र प्रतिष्ठाप्य जुह्युयात्तिलपायसे! ॥ १० ॥ 
अन्वय/--अथ वस्त्रादिभिः (अलंकृत्य) सृत्युञ्जयेन मन्त्रेण अचेयेत्‌। 
तत्र afa प्रतिष्ठाप्य तिलपायसेः जुहुयात्‌। | : 
विमला--सृत्युञ्जय मन्त्र से वस्त्रादि चढ़ाकर मूर्ति की पूजा करे 
` और अग्नि की स्थापना कर तिल और खीर से हवन करे ॥ १० ॥ 
कै © ~“ 
आचायों वारुणेः छक्तेः ङुयात्तत्रामिषेचनम्‌ | 
आज्यावरोकनं कृत्वा शक्त्या ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वयः--तत्र आचार्यः वारुणेः सूक्तैः अभिषेचनं कुयोत, यजमानः 
आज्ये सुखम्‌ अवलोक्य शक्त्या ब्राह्मणभोजन कारयेत्‌ | 
विमला-यहाँ पर आचारे वरुणसुक्त से अभिषेक करे और यजमान 
' घी में अपनामुख देखकर यथाशक्ति ब्राह्मणणभोजन करावे ॥ ११॥ 
गणेशक्षेत्रपा छाकदुगोक्षोण्यंगदेवताः । 
तासां प्रीत्ये जपः काय! शेषं पूवेवदाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दच्यात्पोडशभ्यः स्वशक्तितः । 
इति श्रीनारदीय संहि तायामेकोन चत्वारिंशत्तमः पल्लीसरटाछुम | 


स्थानशान्तिप्रकरणाध्यायः | 
->०६७--: 








भन्वय£--सुगमम्‌ | 
विमला--गणेश, क्षेत्रपाल, सूर्ये, दुगी, भूमि,  अङ्गदेवता की प्रीति 
के लिए उनका मन्त्र जप करे और पूवेवत हवनादिकाय सम्पन्न कर 
अपनी शक्ति के अनुसार १६ ब्राह्मणों को दक्षिणा दे ॥ १२॥ 
इति श्री नारदसंहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में पल्लीसरटा- 
शुभस्थान शान्ति प्रकरणाध्याय समाप्त | ` 


Cte 








अथ चत्वारिशत्तमोऽध्यायः 

आरोहेत Te यस्य कपोतो' वा प्रवेशयेत्‌ । 
स्थानहानिर्भवेतस्य यद्ानर्थपरम्परा ॥ १ ॥ 
TT ACT गृहं कपोतः आरोहेत्‌ , वा प्रवेशयेत्‌ ( प्रविशेत्त्‌ ) ७ 
तस्य हानि: भवत्‌ ACA अनथ परस्परा भवति | . 


विमला--जिसके घर पर कपोत बेठे या घर में प्रवेश करे उसकी 
हानि होतीं है और कष्ट होता हे ॥ १ ॥ 


दोपाय धनिनां गे दरिद्राणां शिवाय च | 
तच्छान्तिस्तु प्रकत्तव्या जपहोमविधानतः ॥ 2 ॥. 
अन्वयः-सुगमम्‌ । 
विमला--कपोत का प्रवेश तथा बेठना घनियों के लिए दोषकारक 
तथा गरीबों के लिए कल्याणकारी होता । अतः धनिको को१विधिपूर्वक 
जप हवनादि द्वारा शान्ति कराना चाहिए ॥ २॥। | 
त्राह्मणान्वरयेत्तत्र स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । 
CA 
पोडशद्वादशाष्टो वा श्रौतस्मातक्रियापरान्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--स्वस्तिवाचनपूर्वेकम्‌ श्रौतस्मातक्रियापरान्‌ षोडश, द्वादश, 
अष्टो वा ब्राह्मणान्‌ वरयेत्‌ | 
विमला- शान्ति के निमित्त स्वस्तिवाचन पूर्वक श्रौतस्माते क्रिया 
निष्ट १६, १२, या ८, ब्राह्मणों का वरण करे ॥ ३।। = 
'देवाः कपोत? इत्यादि ऋग्मिः स्यात्पंचभिजेपः । 
कुण्डं कृत्वा ग्रयत्नेन स्वग्र्योक्त विधानतः ॥४॥ | 
अन्वयः--'देवाः कपोत? इत्यादि पंचभिः ऋग्भिः जपः स्यात्‌ | 
प्रयत्नेन स्वग्रझोप्त विधानतः कुण्डं कृत्वा ( इशान्यां अप्नि स्थापये 
दिति afta श्लोकेन सम्बन्घः ) | 


` १. 'कपोतःःश्येन स्थाने व्यवहृतः टीकाकारेण तन्नवरम्‌ | 
९. प्रविशेद्‌’ इति साश्चुपाठः | | 
१८ ना० \ 
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विमला--'देवाः कपोत? इत्यादि घेदिक मन्त्रों का जप करावे 
तथा अपने कुलाचारानुसार प्रयत्न पूर्वक कुण्ड का निमोण कराकर 
अम्निस्थापन करे ॥ 8 Ul 
$श्ञान्यां स्थापयेद्वह्ि घुखान्तेऽष्टोत्तरं शतम्‌ । 
प्रत्येकं समिदाज्यान्नेः प्रतिम्रणवपूचकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-ईशान्यां ag स्थापयेत्‌, मुखान्ते प्रतिप्रणवपूषकम्‌ 
समिदाण्यान्नेः प्रत्येकं अष्टोत्तरं शतम्‌ जुहुयात्‌ | 
विमला--ईशान कोण में अभि की स्थापना करके ओंकार पूदक 
समिधा, घृत एवं अन्न से प्रत्येक देवता के लिए १०८ आहुति देवे ॥ ५॥ 
य॒त इन्द्रभयामहे स्वस्तीत्येतेन च्यम्च्रक; । 
त्रिभिमत्रेथ जुहुयात्तिलान्व्याहतिमिः सह ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
 ब्रिमला--'यत इन्द्रभयामहे? “स्वस्तिनः इन्द्रो’ और ‘savas’ इन 
तीन मन्त्रों से व्याहृति पूर्वक तिला से हवन करे || ६॥ 


कुर्यादेव ततो भक्त्या कत्तो पूणोहुतिं स्वयम्‌ । 
विप्रेभ्यो दक्षिणां दद्याद्दोषशान्ति ततो जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-ततोकत्ती भक्त्या स्वयम्‌ पूणौहुतिं कुयात्‌ एब विप्रेभ्यो 


दत्रिणां दद्यात्‌ ततः दोषशान्ति जयेत्‌ 
विमला-इसके अनन्तर यजमान स्वयं भक्तिपूर्वक `पूणोहुति 


करे तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। ऐसा करने से उपरोक्त दोष की 
शान्ति होती है ॥ ७ ॥ 


त्राझणान्भोजयेत्पश्चात्र्वयं भुज्ञीत वन्धुमि;। . 
एवं यः कुरुते भक्त्या तस्माद्दोषासमुच्यते ॥ ८ ॥ 


` अन्वयः--ब्राह्मणान्मोजयेत्‌ पश्चात्‌ बन्धुभिः ( साकं) स्वयं भुञ्जीत | 

_एवं यः भक्त्या कुरुते सः तस्मात्‌ दोषात्‌ प्रमुच्यते | | 

PACA को भोजन कराने के बाद अपने बन्धु बान्धवा 

के साथ स्वयं भोजन करे | इस प्रकार भक्ति Gas जो करता हैं, वह 
उस दोष से निवृत्त हो जाता है ॥८॥ | 


१, 'पुर्णाहुतिः इति मूलपाठः । 





अथ चत्वारिरात्तमोऽध्यायः =< 
पिंगलायाः स्वरेऽप्येवं मधुवाल्मीकयोरपि | 
संपूर्ण मड़ले ९ > 8 ~ 
संपूर्णमज्ञके हानि; शून्यं सद्मनि मङ्गलम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्त्रयंपिंगलायाः स्वरे मधु बाल्मीकयोरपि एबं सम्पूणं मङ्गले 
हानिः मवति शुन्य सद्‌ मनि च मङ्गलम्‌ भबति | न 
विमला--पिंगला पक्षी, मधु, बाल्मीक इन पक्षियों का स्वर सम्पूर्ण 
मज्ञलों की हानि करने वाला तथा शून्य गृह में यदि इनका स्वर हो 
तो मङ्गल कारक होता है ॥ ६ ॥ र्‍ 
ग्राकारेपु पुरदारे ग्रासादाद्येषु वीथिषु। 
९ अ सीमाधि 
तत्फल ग्रामपस्थव सीमा पस्य च ॥ १० ॥ 
अन्वय:--सुगमम्‌ । ` / | 
विमला--किला; सहल, ग्रामद्वार, राजभवन या मागे का. अपशकुन- 
स्वर आमाधिपति के लिए तथा सीमा का अशुभ स्वर सीमाधिपति 
के लिए अशुभ सूचक होता हे ॥ १० | 
` शान्तिकमोखिल कार्य पूर्वोक्तेन क्रमेण तु ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां चत्वारिशत्तमो कपोत 
पिक्ज्ञादिशान्तिरध्याय: | 
-“5><औू2५.- । 





' अन्वयः--सुगसम्‌ | 
विमला--इन पिङ्गलादिकों के बोलने में शान्तिकर्म पूव कद्दे विधि 
से कराना चाहिए । 
श्री नारद संहिता को “विमला? हिन्दी टीका में कपोत 
पिंगलादि शान्ति अध्याय समाप्त | 


बन्या निकीता 


Se TS OE Sle i oe 
१. 'पिंगळस्य' इति मूलपाठः | | 





अथ एकचत्वारिंशत्तमोऽप्याय 
उत्पाता 'द्वखिला नृणामगम्याः TATA { 
` तथापि सद्यः फलदं शिथिलीजननं महृत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--शुभसूचकाः अखिलाः उत्पाताः नृणां अगम्याः सन्ति। 
` तथापि शिथिलीजननं सद्यः महाफलदं भर्वात | 
त्रिमला-शुभसूचक सम्पूर्ण उत्पात ( लक्षण जो आकस्मिक 
दुर्घटनाओं के सूचक होते हैं.) मनुष्य जीबन सं प्राप्त होना दुलेभ 
है। फिर भी शिथिलीजनन ( स्थानच्युति या परिश्रंश ) या किसी 
भी बस्तु का अचानक गिरना या उसमें कम्पनादि गति का होना ag 
शद्यः फलदायक होता है ॥ १॥ 
शिथिलीजन # क सेतो ba’ 
| न॑ ग्रामे सेता वा देवतालये । 
तत्फलं ग्रांमपस्येव dit सीमाधिपस्य च ॥ २॥ . 
अन्वयः--आमे सेतौ वा देवतालये शिथिलीजननं ग्रामपस्य तत्फलम्‌ 
सीम्नि शिथिलीजननं सीमाधिपस्य तत्फलं भवति । 
विमला-माम में, पुलपर या .देवसन्द्रों में शिथिलींजनन का 
फल प्रामपति को तथा सीमा पर शिथिलीजनन का फल सीमाधिपति 
को उसका शुभाशुभ फल प्राप्त होता है ॥ २ ।। । 


' शिथिलीजनने हानि! स्वस्थानेषु es च । 
~ च्छ € ७ न 
तद्दोषशमनायेव शान्तिकम . समाचरेत्‌ ॥ रे ॥ 

अन्वयः--सबेस्थानेषु, दिक्क च शिथिलीजनने हानिः स्यात्‌ | तत्‌ 
दोष शमनाय एव शान्तिकमे समाचरेत्‌ | 

विमला--सभी स्थानों में तथा सभी दिशाओं में जहाँ शिथिली- 
जनन उत्पात होता है । वहाँ हानि होती है अतः उस दोष को शान्ती 
: के लिए उपचार करना चाहिए ॥ ३ ॥ | 


१. "निखिला? इति मूलपाठः । 





जने 


“ एकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
स्वर्णेन सृत्युप्रतिमां कृत्वा ` वित्तानुसारतः | 
रक्तवर्ण | WATER महिपवाहनम ॥ ४ ॥ 
` ` अन्वयः-—बित्तानुसारतः स्वर्णेन 
युक्त सृत्युप्रतिमां विधाय पूजयेत्‌ | 


विमला--अपनी शक्ति के अनुसार सोने की यमराज की प्रतिमा 
बनाकर, जिसका AA ओर दण्ड लाल वर्ण का हो तथा वाहन WAT हो 


२७७ 


€ < ~ ७ 
? रक्तवण चमद्ण्डघर महिषवाहनं 


' जेसी प्रतिमा होनी चाहिए ॥ ४ ॥ 


Tate च संवेष्टय तंडुलोपरि पूजयेत्‌ | 
aN 1 EN नेवे क ~ 
तछिज्ैन च मन्त्रेण नवेद्यं तु यथाविधि ॥ ५ ॥ ` 


अन्वयः-तंडुलोपरि ( पूणपात्रे संस्थाप्य ) नवबस्त्रं संवेष्ट्य 


: तह्लिज्ञेन ( तञ्जन्य मन्त्रेण ) सन्त्रेण च यथाविधिः नेवेद्य तु निवेद्य 


पूजयेत्‌ | ` | | 
विमला--किसी पात्र में ( थाली इत्यादि में ) चाबल भरकर नये 
वस्न से यस प्रतिमा को लपेट कर स्थापित करे और यमराज फे मन्त्रों 
से ही पञ्चोपचार या षोडशोपचार नेवेद्यादि से पूजन करे ॥ ५॥ 
पूणेकुम्भं तदीश्ञान्यां रक्तवस्नेण वेष्टितम्‌ | 
6 NC १ छ के समपयेत्‌ 
पंचत्वक्पल्लवयुक्त जलं मन्त्रः समपयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भन्वयः--तत्‌ ईशान्यां रक्तवखेणवेष्टित पूर्णकुम्म॑ waa पद्च- 
पल्लबेः युक्तं, मन्त्रैः जलं समर्पयेत्‌ | 


विमला--यममूर्ति से ईशानकोण में cere से वेष्टित पूर्णकलश 


पत्चत्वक पञ्चपल्लव से उक्त करके सन्त्र द्वारा उस कलश में जल 
भरे ॥ ६॥ 


अग्निसंस्थापन प्राच्यां स्पग्रद्योक्ततिधानतः । 
्रत्येकमष्टोत्तरशतमधोरेणे्र होमयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वयः--स्व॒गृह्योक्त विधानतः प्राच्यां दिशि अभिसंस्थापनं छुयोत्‌ | 
तत्तः अघोरेण मन्त्रेण एव प्रत्येक अष्टोत्तरशतम्‌ होमयेत्‌ | 


पिमला--अपने कुलाचार के अनुसार Fata में अभि की स्थापना 


करके अघोर मन्त्र से प्रति मन्त्र १०८ आहुति देना चाहिए ॥ ७ ॥ 


- २७८ नारदसंहिता 


मन्त्रेण समिदाज्यान्नें! शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ । 
द्विजाय प्रतिमा दद्यात्सबेदोषोपनुत्तये ॥ ८ ॥ 
` अन्वयः--समिद; Asa, अन्नेः मन्त्रेण जुहुयात्‌ शेषं 
आचरेत्‌ | सर्वदोषोपलुत्तये छ्विजाय प्रतिमां च बिसजेनान्ते दद्यात्‌ । . 
विमला--अघोर मन्त्र से समिघा घी और तिलान्नों का हवन करे 


तथा तर्पण मार्जन दानादि क्रिया पूव कथनाचुसार करे | इस भ्रकार 
पूजनादि सम्पन्न कर विसजेन के बाद सभी दोषों की शान्ति के लिए 


प्रतिमा ब्राह्मण को दान देवे US UI 
। कहर १ FMT Lf 
जलमन्त्रेण संप्रोक्ष्य तत्स्थानं तीथवारिभिः । 
एवं यः ged सम्यक्सतु दोषात्ममुच्यते ॥ ९ ॥ 
इति. श्रीनारदीय संहितायामेकचत्वाररित्तमः 
शिथिलीजननशान्तिरथ्यायः | 
OER 
| अन्वयः--जल मन्त्रेण ( बरुण मन्त्रेण ) तत्स्थानं संप्रोच्य तीथे 
वारिभिः तत्स्थानं सम्म्रोक्षयेत्‌ एबं यः कुरुते सः दोषात्‌ सम्यक्‌ 
प्रमुच्यते | PRs | ie 
विमला--चरुण के . मन्त्र से उस पूजनस्थान का तथा शिथिलो- 
जनन स्थान का तीर्थोदक द्वारा या कलशस्थित गंगाजल द्वारा प्रोक्षण 
विधि से पबित्र करे । इस प्रकार जो. शान्तिकर्म करता है, वह सभी | 
दोषों से मुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥ es 
श्रीनारद संहिता की विमला हिन्दी टोका में 
शिथिलीजननशान्त्याध्याय समाप्त | 


९ 


—00+6700— 


१. झुम्भवारिमिः इति मूळपाठः । ES | 





अथ $िचतारिंशत्तमो5ब्याय: 


श्रीरम्निबन्धुनाशश्च  वित्तहानिरमहद्याः | 
RET पुत्रहानि; स्रीचिन्तामहतोगदः ॥ १ ॥ 
.. पूर्वादीनि  फहान्येपामिन्द्रं च मस्तके। ` 
पश्चत्वक्‍्पछ्वेश्वव  पञ्चामृतफलोदकेः ॥ २॥ 
अभ्यङ्गं मन्त्रतमन्त्रेः र्नानदोपं विम्युश्नति। . 
एवमेवाभिदाहे&पि मस्तके मध्यदूषिते ॥ ३ ॥ 
दन्तच्छेदे काकहते सरटापत्तनेऽपि च। 
` आशिषो वाचन कृत्वा ब्राह्मणान्भोजयेच्छुचिः ॥ ४॥ 
अन्वयः--मस्तके इन्द्र लुप्त च तदा श्री, अमि, बन्धुनाशश्च, वित्त- 
हानिः, महत्यशः, बन्धुलाभः पुत्रह्दानिः, स्रीचिन्ता, मध्ये महतोगदः 
, इति फलानि पूवोदीनी | एषां शान्त्यथ पञ्चत्वक प्चपल्लवेः पञ्चामृत 
फलोदकेः स्नानं कुयोत्‌ | तथा मन्त्रेः अभिमन्त्रितं अभ्यङ्गं कुयोत्‌ | अनेन 
प्रकारेण दोषं विसुञ्चति | एवम्‌ एवं अस्निदाहे मस्तकमध्यदूषिते; 
दन्तच्छदे, काकहते सरटारोहणे पल्याः प्रपतने अपि चं आशिषः वाचनं . 
कृत्वा शुचिः ब्राह्मणान्भो जयेत्‌ । | 
विमला--यदि शिर का बाल अचानक किसी स्थान बिशेष से गिर 
जाय या क्षतिप्रस्त हो जाय तो शिर का पूवौदि दिशा क्रम से तथा 
मध्य भाग से क्रमशः १-पूवे से लद्धमी प्रापि, २-अग्निकोण से afm, 
३-दक्षिण से बन्धुनाश, ४-नेऋत्य कोण से धन की हानि, ५-पश्चिम 
से महान यश, ६-चायव्य कोण से बन्धु लाभ, ७-उत्तर से पुत्र हानि, 
८-ईशान कोण से खी चिन्ता और मध्य भाग से बड़ा रोग यह फल 
जानना चाहिए | अशुभ फलों की शान्ति के लिए Tae! पञ्चपक्षव, 
पञ्चामृत तथा फलोदक आदि से मन्त्र हारा स्नान तथा उबटन आदि 
. लगाना चाहिए इससे दोष कटता S| यह उपचार असिदाहँ, दन्तच्छेद; 
काक द्वारा आघात, सरट ( गिरगिट ) का चढ्ना तथा छिपकली के 
रने पर भी करना चाहिए। तथा स्वस्तिबाचन पूबेक ब्राह्मणों का 
आशिबोद प्राप्त कर उन्हें भोजन कराना चाहिए ॥ १४४ 


२८० नारदसंहिता 


Sree: ख्रीजनानां त्वशुभदो व्यत्ययो व्ययः | 
दक्षिणे स्फुरणं लामं वामे स्फुरणमन्यथा ॥ I 
इति श्रीनारदीय संहितायां तिमित्तशान्तिरथ्यायः ्विचस्बारिशत्तमः | 
| १७३ 


अन्वयः--स्जीजनानां तु अशुभदः weg: इति व्यत्ययेन फलं 
बाच्यम्‌ | पुरुषाणां दक्षिणे स्फुरणं लाभं बामे स्फुरणम्‌ अन्यथा ( अशुभ- 
fafa) बोष्यम्‌। ` | 

विमला--जो शकुन या अङ्गस्फुरणादि पुरुषों के लिए शुभदायक हे, 
वह स्त्रियों के लिए विपरीत अथोत्‌ अशुभ फलदायक समझना चाहिए | 
पुरुषों का दक्षिण अङ्ग शुभ तथा स्त्रियों का वाम अङ्ग शुभ फलदायक 
होता है ॥५॥ है 
। ` ` श्रीनारद संहिता की विमला हिन्दी टीका में 

निमित्त शान्त्याध्याय समाप्त | 


SEE - 


eee 
१. “लाभदः कुडयगोधात्र शुभदो न्यत्यये व्ययः” इति मूलपाठः ॥ 


अथ त्रिचत्वारिंशदध्याय: 


स्वगोच्युतानां रूपाणि यान्युल्कास्तानि वे Bly । 
धिष्ण्योल्काविद्यदशनिताराः पश्चविधाःस्मृताः ॥ १॥ 
अन्वयः--स्वगोत्‌ च्युतानां उल्कानां सुवि यानि रूपाणि वे तानि 
धिष्ण्या, उल्का, विद्युत, अशनि; ताराः पञ्चविधाः FIAT: ॥ 
विमला--स्वर्ग से गिरने बाले उल्काओं का इस भूमि पर धिष्ण्या; 
उल्का, विद्युत, अशनि ओर तारा ये पांच नाम प्रसिद्ध Sli १॥ 
सम्यक्पश्वविधानां च वक्ष्यते लक्षणं फलम्‌ | 
याचेयन्ति त्रिभिः प्षैधिष्ण्योल्काशनिसक्षिताः ॥ २॥ 
अन्वयः--पव्रवविधानां लक्षणं फलं च सम्यक बद्यते | एते घिष्ण्या, 
उल्का, अशनि आदि संज्ञिताः ( पन्च ) त्रिभिः पक्षैः फलं याचयन्तिः 
( ददाति ) | है 
विमला--पांच प्रकार का फल और उनका लक्षण कहते हैं। ये 
धिष्ण्या, उल्का, विद्युत, अशनि आदि ४५ दिन में अपना शुभाशुभ फल 
हेते हैं ॥ २॥ र 
िद्यत्षड्भिरहोभिश्च तारास्तदइत्फलप्रदाः | 
 फलपाककरी तारा घिष्णाख्याद्फलप्रदा ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--षड्भिः अहोभिः विद्य॒त्‌ , Tee तारा पातोऽपि GANT: 
अबन्ति । तारा पूर्ण फलपाक करी धिष्ण्या च अद्ध फलप्रदा भवति | 
विमला--विद्युत ( बिजली ) ६ दिन मे, तथा तारा गात भी अपना 
कल ६ दिन में देता है। तारा पात पूरा फल देता हे तथा घिण्ण्या 
आधा फल करती है ॥२॥ 
- उल्काविद्युदशन्याख्याः संपूर्णफलदा FATT | 
। अश्रेमोष्ट्पशुनपु इक्ष्षोणीषु च कमात ॥४॥ 
विदारयन्ति पतितं स्त्रनेन महताउशानः | 
जनयंन्ती च संत्रासं विद्यतव्योभ्रिरिवंस्फुटम्‌ ॥५॥ 


रा जि सिक 








ति तर 
f १. 'पाचयन्तिः इति पाठान्तरम्‌ । २- श्रोक्ता इति मूल पाठः । ३. जनः 
wav इति पाठभेदः । ४. त्विव’ इति पाठान्तरम्‌ | 





` अन्वयः--उल्का, विद्युत्‌, अशनि आख्याः नृणाम्‌ सम्पूण 
भबन्ति | अश्व, इभ, उष्ट्‌, पशु, चु, इक्ष क्षोणीषु च क्रमात्‌ विदारयन्ति | 
अशनिः महता स्वनेन, बिद्यूतव्योम्निस्फुटयति dard जनयित्री भवति | 

विमला--डल्का, बिद्युत और अशनि मनुष्य को पूर्ण फल देते हें | 

हाथी, घोड़े, ऊंट, पशु, मनुष्य वृक्षों की पङ्कि इन सबों पर यथाक्रम से 
पड्कर बिदीणे करती है, तथा तेज कड्कडाहट होती हे यह अशनि 
का लक्षण है ओर बिजली आकाश में बहुत चमकती है, तथा 
भयकारी होती है । | 

` वक्राविशालज्वलिता पतन्ती . वनराजिषु । 

धिष्ण्यान्त्यपुच्छा. पतति ज्चलिताङ्गारसन्षिमा ॥ ६ ॥ 


अन्वयः--बनराजियु वक्रा ( बक्राकारा ) विशालज्वलिता- पतन्ती 


अन्त्यपुच्छा व्यलिताज्वारसन्निभा:घिष्ण्या नाम उल्का पतति। ` | 
. विमला--बक्राकार बहुत बड़ी एवं जलती हुई बन में गिरती हुई 
जले हुए अङ्गारे के सदृश अन्त में पूछ दृष्टि गोचर होने बाली यह 
धिष्ण्या होती है ॥ ६॥ ॒ | 
हस्तद्वयप्रमाणा सा. इशयते च समीपतः । 
ताराब्जतनुवच्छुछा  हस्तदीर्घाम्बुजारुणा ॥ ७ ॥ 
अन्वय/--या हस्तद्वय प्रमाणा समीपतः अव्जतनुवत इश्यते सा 
तारा | हस्त दीघो अम्बुजारुणा इत्यम्रिम श्लोक सम्बन्धः | 


विमला—जो-दो हाथ: प्रमाणः की है और! समीप से . चन्द्रमा की , 


तरह स्वेत बणे. की होती हे उसका नाम तारा है । और १ हाथ लम्बी 
रक्तकमल के बण की तरह ( अगले tH से सम्बन्ध है ) ॥७॥ 


उध्वं वाप्यथवा तिर्यगधो वा. गगनान्तरे । 
, उल्काशिरो विशाला तु पतन्ती aga तनुम्‌ ॥ ८ ॥ 
` अन्तरयः गारानान्तरे उध्वं बाष्यथवां तियेग बा अंधः शिरः विशालां 
ठु उल्का पतंती सति तस्य तनुम्‌ बघते | ` 7 


विमला--आकाश में ऊपर या नीचे को तिरछी बिशाल शिरवाली 
| तथा गिरते हुए बढ़ती हुई दृष्टि गोचर होने बाली उल्का होती हें ॥५॥ | 


॥ 


1. “war इति पाठान्तरम्‌ । . 
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अथ त्रिचत्वारिशदध्यायः 


DLO पुच च भेदा 
AGS भवेत्तस्याः भेदाः स्युवेहवस्तथा । 
पीडाशोष्ट्राहिगामायुखरगोगजदंष्ट्र्काः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--सा उल्का दीघपुच्छा भवेत तथा तस्याः aga: भेदाः 


स्युः| उः आहि, गोमायु, खर, गो, गज दंष्ट्रिका आकार बन्त्यः उल्काः 
सर्वीन्‌ पीडर्यान्त | 


विमला --बह्‌ उल्का लम्बी पूंछवाली होती है तथा उसके अनेक 
मेद होते हैं। जब उल्का छट) सर्प, गीदड़, गधा, गाय, हाथी या 
बिकराल दातों बाला दिखाई दे तो जनवग पीड़ित होता हे ॥ ६ ॥ 
` कपिगोधाधूमनिमा विविधा पापदा नृणाम्‌ । 
_ अशेभचन्द्ररजतवृषहसध्वजोपमाः ॥ १० ॥ 
अन्वयः--कपि, गोधा, धूमनिभा नृणाम्‌ विविधा पापदा। aa; 
इभ, चन्द्र, रजत, वृष, हंस ध्वजोपसा शुभदा इत्यभिमेन सम्बन्धः। 
 ब्रिमला--बन्द्र, ग्रहगोधा ( गोह ) तथा धूम की तरह दृष्टिगोचर 
होने बाली उल्का मनुष्य के लिए विविध पाप फलदायक होती हे. और 
घोडे, हाथी, चन्द्रमा, चांदी, बेल, हंस, ध्वजा इंनके समान तथा॥१०॥ 
वञ्रशंखशुक्तिकाब्जरूपाः शिवसुखप्रदाः | 
पतन्तीह 'स्वरा वहाँ राजराष्ट्धयाय च ॥ ११॥ 
अन्वयः--बज, शंख, शुक्तिका, अव्जरूपाः यदि उल्का पतन्ति तदा . 
शिब सुखप्रदाः भवन्ति | किन्तु यदि खर: aal पतन्ति तदा राजराष्ट्र 
क्षयाय च भवति। _. 
विमला--अथवा, हीरा, शंख, सीप और कमल के स्वरूप बाली 
उल्का पड़े तो मङ्गल कारक तथा सुखदायक होती. है । यदि अग्नि में 
उल्कापात हो तो राज्ञा का तथा राष्ट्र का नाश होता हे ॥ ११॥ 
यद्यम्बरे निपतति लोकस्याप्यति विश्रमः | 
meses. संस्पृशति तंत्र भूपग्रकम्पनस्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--यदि अम्त्ररे उल्का तिष्ठेत्‌ त हिलोकस्यापि अति विश्रमः 
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. १. खरा' इति मूलपाठः | 
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बिमला-यदि आकाश में ही रहे तो लोक में अत्यन्त भ्रम होता 
हे । यदि सूर्यं और चन्द्रमा का स्परे करे तो राजाओं को भयभीत करे 
देता हे ॥ १२॥ | | 
परचक्रागमभयं जनानां क्षुजलादूभयम्‌ । 


अ्केन्द्रोरपसव्योरका पोरेतरचिनाशदा ॥ १३ ॥ 


अन्वयः--परचक्रागमभयं भवति | जनानां क्षुद्‌ जलाद्‌ सयम्‌ भवति 
Herat: अपसव्ये उल्का पतेत यदि तर्हिं पौरेसर बिनाशदा भवति | 
नगरात्‌ बहिबोसिनामू ग्राम्य जनानां विनाशदा भवति । | 

विमला-दूसरे राजाके आने का भय दो, दुर्भिक्ष और भूख से 
जनवग त्रस्त हो | तथा सूर्यचन्द्र के वामभाग से होकर जाय तो शहर 
से बाहर वालों को कष्ट होता हे ॥ १३ ॥ - 


उदयास्तमये5्केन्द्रीं! परतोल्का शुभप्रदा। 
सितरक्ता पीतसिता सोल्का नेष्ठा द्विजातिमिः ॥ १४ ॥ 
सितोदितोभये पाश्चे पृच्छे दिक्क ART), 
'पतितोल्कादिऋक्षाणि विप्रादीनामनिष्टदा ॥ १५ ॥ 
अन्वयः-अर्कन्द्रोः; उद्ये अस्तमये परतः शुभभ्रदा । सितरक्ता, 
पीतसिता, उल्का द्विजातिभिः नेष्टा भवति] सितोदितोभये oy पुच्छे 


fg बिदिक्ष च पतित उल्कादिभानि अपि बि प्रादीनां अनिष्टदानि 
water | 


विमला-सूये अथवा चन्द्रमा के उद्य होने के बाद सन्धि में पडे 
तो झुभदायक जानना और सफेद, लाल तथा पीला सफेद उल्का पडे 
तो द्विजाति बगे ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) के लिए अच्छी नहीं होती 
हे | सितउल्का के उभय भाग में पुच्छ के होने पर दिशा या बिदिशा 
( कोणदिशा ) में उल्का गिरे तो बह नक्षत्र भी त्राह्मणादिबणो के लिए 

` कष्टदायक होता हे ॥ १४-१४ || 


तारा इुन्दनिमा स्निग्धा yas तु शुमग्रदा । 
नीला श्यामारुणा चाम्निवर्णोक्ता सा शुभप्रदा ॥ १६॥ 


TTT ae oo SE 
१. 'इन्ति’ इति मूळ पाठः । २. 'बिप्रादीनामनिष्ठानि पतितोल्कादिमान्यपि' 
li. न्तरम्‌ । | 





अथ त्रिचत्वारिशादयायः 
अन्वय+--छुगमम्‌ | 
विमला- फुन्द पुष्प के समान स्वेत वर्ण की चिक 


मातर नी तारा राजाओं 
के लिए शुभ फलदायक होती हे और नील, श्याम, अरुण 


तथा अग्नि 
वर्ण की तारा AYA फलदायक होती हे ॥ १६॥ 
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सन्ध्यायां वह्नि पीडा च दलिता राजनाशिनी । 
नक्षत्रग्रहणे देवस्तद्व्णोनामनिष्टदा ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--सन्ध्यायां पतिता तारा afe पीडा करा दलिता (खण्डिता) 
राजनाशिनी भवति | नक्षत्र ग्रहणे देव तदूबणौनां अनिष्टदा भवति | 
विमला-सन्ध्या समय में गिरने या टूटने वाली तारा अग्निभय 
देनेवाली होती दै । यदि बह खण्डित हो तो राज को नष्ट करने वाली 
तथा जिस नक्षत्र पर हो उसके अधिपति देवता या देवगण मनुष्य के 
लिए कष्टदायक होती है ॥ १७॥ 
स्थिरधिष्ण्येषु पतिता स्रीणां चोक्तां भयप्रदा । 
क्षिग्रमेपु विशां पीडा भूपतीनां चरेषु च ॥ १८॥ 
अन्वयः- स्थिर धिष्ण्येषु पतिता तारा स्त्रीणां भयप्रदा च उक्ता। 
fas भेषु च विशां पीडा चरेषु च भूपतीनां पीडा भवति | 
विमला--यदि तारा स्थिर नक्षत्रों ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) में गिरे 
तो ख्ियों को कष्टप्रद होती दै । क्षिप्र नक्षत्रों में ( हस्त. अश्विनी, पुष्य, : 
- अभिजित्‌) बेश्यवर्ग पीड़ा प्राप्त करता है तथा चर नक्षत्रों ( स्वाती; 
पुनवेसु; श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा) में राजाओं को पीड़ा होती हे ॥१८॥ 
aay द्विजातीनां दारुणं दारुणेषु च । | 
उम्रमेषु च ज्ञद्राणां परेषां मिश्रमेषु च ॥ १९॥ 
अन्वयः--मृदुसेषु द्विजातीनां, दारुणेषु च दारुणं (ge पुरुषाणां ) 


wag शुद्राणां, सिश्रभेषु च परेषां ( अन्त्यजानां ) पीडा भवति । 





विमला-मृदुसंज्ञक नक्षत्रों ( दृगशीषे, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) में 
ब्राह्मणों को, दारुणसंज्ञक नक्षत्रों ( मूल, ज्येष्ठा) आद्रो आइलेषा ) में 
दुष्टजनों को, उम्रसंज्ञक नक्षत्रों ( तीनों पूवी, भरणी, सघा ) में शूद्रो को 
और मिश्रसंज्ञक नक्षत्रों ( विशाखा, कृतिका ) में तारा टूटे तो अन्त्यं 
को पीड़ा होती है ॥ १६॥ 


२८६ नारदसंहिता 


राजराष्ट्रस्वनाशाय ्रासादग्रतिमासु च । 
गृहेषु. स्वामिनां पीडा नृपाणां पंवंतेषु च ॥ २० || 
अन्वयः-प्रासाद प्रतिसासु च पतिता तारा रा जराष्द्रस्वनाशाय 
अवेत | gay स्त्रामिनां, पवतेषु च नुपाणाँ पीडा भवति | 
विमला--राजमहल तथा देव मन्दिर में गिरी हुई तारा राष्ट्र को 
नष्ट करनेवाली, गृह पर की गिरी तारा ग्रहस्वामी तथा पर्वेतों पर गिरी 
हुई तारा राजाओं को पीड़ा कारक होती हे ॥ २०॥ 
` दीक्षितानां दिगीशानां कपकाणां स्थलेषु च । 
प्राकारे परिखायां वा द्वारि तत्पौरमध्यमे ॥ २१॥ 
अन्वयः--स्थलेषु ( पतिता तारा ) दीक्षितानां, दिगीशानां, कणेकाणां 
चं पीड़ा करा | प्राकारे परिखे वापि, हारि तत्पौरिमध्यमे ' पतिता तारा 
पौरजनानां कृते कष्टकारकाः | 4 
विमला-भूमि पर गिरी. हुई तारा दीक्षितों ( गुरुमन्त्र लेने बाले 
अह्मचारी आदि) दिग्गजों और कृषकों को पीड़ा कारक होती हे | किला, 
कोट, खाई, शहर का सुख्यद्वार या शहर के मध्यभाग में गिरी हुई 
तारा भी. कष्टप्रद है ॥ २१॥ । 
परचक्रागमभयं राज्य पोरजनक्षयः | | 
गोष्ठे गोस्वामिनां पीडा शिल्पिकानां जलेषु च ॥ २२ ॥ 


अन्वयः--राज्यं पर चक्रागम भयं, पौर जनक्षयः | गोष्ठे स्वामिनां, 
'जलेषु च शिल्पिकाना (पीडा भवति)| ` 
विमला--( पूर्वे 'छोकोक्त क्रिला, कोट, खाई शहर का मध्य 
या मुख्य माग ) इनपर यदि तारा गिरे तो राज्य में दूसरे राजा का 
आगमन और नगरवासी जनों का नाश होता है | गोशाला सें गिरे तो 
, उसके स्वामी को और जल में! गिरे तो शिल्पविद्या से जीने बालों को 
कष्ट होता है ॥ २२॥ / ee 


राजहन्त्री तन्तुनिभा इन्द्रध्वजसंमाऽथवा। 
nw ८४5 ए , १ 
प्रतीपगा राजपच्नी तियग्गा च चमूपतिम्‌ ॥ २३ ॥ 





1: 'परिघेवापि' इतिं मूलपाठः । , २. 'चेन्द्रष्वजसमाथवा? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “तियंगा इति पाठभेदः । | | 








अथ त्रिचत्वारिशदध्यायः ` २८७ 


अन्वयः--तन्हुनिभा अयवा इन्द्रध्यज़समा राजहन्त्रो, प्रतीपगा 
ताज़पस्वीं, तियंगा पतति चेत्‌ चमूपतिम्‌ प्रणश्यति! 


विमला-_तन्तु के समान आकार बाली अथवा इन्द्रधनुष के आकार 
बाली तारा गिरे तो राजा को नष्ट करती हे.। उल्टी गिरे तो राजपर्नी 
और तिरछी गिरे तो सेनापति को नष्ट करती है ॥ २३॥ 


अधोमुखी नृपंहन्ति 'त्राह्मणानूध्वगा तथा । 
बृक्षोपमा पुच्छनिसा जनसंक्षोभकारिणी ॥ २४ ॥ 
अन्त्रयः--अधोसुखी ( पतिता तारा ) नृपं तथा उघ्वेगा ब्राह्मणान्‌ 
इन्ति, वृक्षो पमा, पुच्छनिभा च तारा जनसंक्षोम कारिणी भवति | 
विमला--अधोसुखी तारा राजा को तथा उध्वेगामीतारा ब्राह्मणों 
को नष्ट करती हे । वृक्ष के समान तथा पूंछ की तरह आकृति बाली 
तारा जनवरी को (क्षुभित ) त्रास युत करनेवाली होती है ॥ २४ U1; 


प्रसपिणी या सप्पंवरसा गणानांस्यादनिष्टदा । 

वतुलोल्का पुरं हन्ति छत्राकारा पुरोहितम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्त्रयः--या प्रसपिणी सपंबत्सा, गणानां-अनिष्टदा, बुला उल्का 
` पुरं, छत्राकारा च पुरोहितम्‌ हन्ति | 
` बिमला--सपँ को तरह गतिवाली उल्का गिरे तो अपने आश्रित 


जनों को ( नोकरों को ) BST; गोलाकार होने पर नगर को तथा छाते 
के आकार का होने पर पौरोहित्य कर्म करनेवालों को मारती है URI 


वंशगुल्मलताकारा राष्ट्रविद्राविणी तथा | 
सूकरव्यालसदशा खण्डाकारा च पापदा ॥ २६ ॥ 
` इन्द्रचापनिमाराज्यं मूछिता इन्ति तोयदम्‌ ॥ | 
इति श्री नारदीय संहितायां उल्का लक्षणाध्यायः त्रिचत्वारिशात्तमः | 


> 


अन्वयः--चंश, गुल्म, लताकारा (तारा ) राष्ट्र विद्राविणी तथा 
GR, व्याल सदृशा खण्डाकारा च पापदा भवति | इन्द्रचार्पानभा 
राज्यं, मूछिंता ( कान्ति बिहीना ) तोयदम्‌ हन्ति | . 


RU ed Ba म SN 
१. 'ब्राह्मणानूथ्वेगाः इति मूलपाठः । २, 'गणानामनिष्टदा' इति मूलपाठः । ` 


Ras नारदसंहिता 

बिमला- बांस, गुल्म ( काडी ) या लता के आकार की तारा रा 
को विनष्ट करने वाली | सूकर तथा सपे के आकार वाली तथा खण्डि, 
पापाचार बढ़ाने बाली होती है । इन्द्र धनुष के समान राज्य को न 
करने बाली तथा कान्ति हीन तारा ( उल्का ) मेघ को या जलजीबियो 
को नष्ट करने वाली होती है ॥ २६ ॥ 


श्रीनारद संहिता की विमला हिन्दी टोका में 
उल्का लक्षणाध्याय समाप्त | 


—S AER 








अथ परिवेशलक्षणाध्याय; 


किरणा वायुनिहता उच्छ्रिता मण्डलीकृताः । | 
९ AN 5 
` नानावणोकृतयस्ते परिवेषाः शशीनयो! ॥ १ ॥ 
' अन्वयः--वायुनिहताः शशीनयोः किरणा उच्छ्रिता मण्डलीकृताः 
ते नानाबणोकृतयः भवन्ति ते ( शशीनयोः ) परिवेषाः कथ्यन्ते | : 
विमला-बायु के द्वारा प्रताड़ित चन्द्रमा और सूर्य की किरणें ऊपर 
उठकर मन्डलाकार होती हें | इनके अनेक बणे और आकृतिया हैं तथा 
इन्हें चन्द्रमा और सूयं का परिवेष ( मण्डल ) कहते हैं ॥ १॥ 
ते रक्तनीलपांइरकपोताश्राश्च कापिलाः । 
सपीतशुक्रवणाश्र प्रागादिदिक्ष zea: ॥ २ ॥ 
गुहुमुँहु; प्रलीयन्ते न सम्पूर्णफलप्रदाः | 
शुभास्तु कपिलाः fra; क्षीरतेलाम्बुसन्निमाः ॥ ३ ॥ 
अन्वय+-ते ( परिवेषाः ) रक्त, नील, . पाण्डूर, कपोत, अञ्न, 
कापिलाः, सपीत झुकबणोश्च क्रमेण प्रागादिदिक्षु बृष्टिदा भवन्ति । 
यदि ( ते ) मुहुः ae: प्रलीयन्ते ( तदा ) सम्पूर्ण फलभ्रदाः न भवन्ति। 
कपिलाः, खनिग्धाः, क्षीर, तेल, अम्बु सन्निमाः शुभाः | 
विमला-चे मन्डल ( परिवेष ) लाल, नीला, गुलाबी ( पाण्डुर ) 
कपोत तथा बादल TE AM के कपिल, पीले तथा हरे वणे के क्रमशः 
' पूुवोदि आठौं दिशाओं में वषो कराने बाले. होते Sl यदि इनका बनना 
और बिगड़ना बार-बार हो तो इनका पूरा फल नहीं होता है| कपिल 
बण बाले, चिकने तथा दूध, तेल, जल के सदृश दृष्टिगोचर होने वाले 
( अग्रिम सम्बन्ध ) शुभ होते हैं ॥ २-३॥ | 
चापशंगाटकरथक्षतजामारुणाः शमाः । 
अनेकवृक्षवणाश्व परिवेषा नृपान्तकृत्‌ ॥ ४॥ 


Sm RRR Oh 377 भ 
` १. इसे लोक में चन्द्रमा और सूरे को अध्यक्षता में देवताओं की सभाही . 


रदी हे तथा इसे देखना बुरा है ऐसा कहते हें | 
२. 'कपोताश्रापि कापिलाः’ इति मूलपाठः । ` 
१९ ना० 


ती नारदसंहिता 


अन्वयः--सुगमम्‌ | : 
___ विमला-घनुष, चौखट ( चौपट) रथ तथा रक्तवर्ण के परिवेष 
शुभदायक होते हैं । अनेक वृक्ष समूह जसा दृष्टिगोचर होने वाले परिवेष 
राजाओं को नष्ट करने वाले होते हैं ॥ 8 ॥ 
अहनिश प्रतिदिनं चन्द्राकोवरुणो यदा । 
परिविष्टो नृपवधं कुरुतो छोहितो यदा ॥ ५॥ 
अन्वयः--प्रतिदिनं अहर्निशं चन्द्राकों यदा अरुणः परिविष्टः तदा 
नृपबधं लोहितौ च कुरुतः। | 
बिमला- प्रतिदिन दिनरात क्रमशः सूये और चन्द्रमा ( अथोत्‌ दिन 
` असूयं और रात्रि में चन्द्रमा ) रक्त वणे के होकर परिविष्ट हों अथोत्‌ 
मण्डल में रहें तो राजा का वध तथा भूमि रक्त रञ्चित होती हे ॥५॥ 
द्विमण्डलथमूनाथं नृपघ्नोऽथत्रिमण्डलस्‌ । 
परिवेषगतः सौरिः क्षुद्रधान्य विनाशइंतू ॥ ६॥ | 
अन्वय-द्विमण्डलः चमूनाथं अथ त्रिमण्डलम्‌ नृपन्नः | परिवेशंगतः 
सौरिः क्लुद्रधान्य विनाशकत्‌ भवति | 
`` विमला-दो मन्डल ( परिवेष ) हो तो सेनापति को और तीन 
मन्डल हो तो राजा को नष्ट करता हे । मण्डल के अन्तरत यदि शनि 
` का समावेश हो तो उस वषे मोटे अन्ना का बिनाश होता हे ॥ ६॥ 


USE भूमिजो जीवः सर्वेषामभयप्रदः | 
ज्ञ सस्यहानिदः शुक्रो ance ॥ ७॥ ` 
` भन्वयः--सुगमम्‌ | | 
विमला- मङ्गल मण्डल में आ जाय तो युद्ध होवे, गुरु होतो 
व सबको अभय करे, बुध हो तो HN नष्ट होवे, और शुक्र हो तो दुर्भिक्ष 
. पड़े ओर पारस्परिक कलह होवे ॥ ७॥ । | 
परिवेषगतः केत मिक्षकलहम्रदः 1 
पीडा नृपवधं राहुगेभच्छेद करोति च ॥ ८ ॥ 


अन्वयः--परिवेषगतः केतुः दुभिक्ष कलह प्रदः | ze: पीडा grat 
गभेच्छेदं च करोति | कलि होई 5 : 9 2० 





परिवेशलक्षणाध्याय: २४१ 


` बिमला--केठु, सूय या चन्द्रमा के परिवेश में आ जाय तो hla 
तथा कलह कराने बाला, ओर राहु आ जाय तो पीडा, राज्ञा का बध 
और गर्भपात अत्यधिक कराने वाला होता हे ॥८॥ 


at ग्रहौ परियेषस्थो क्षितीश्चकलहम्रदौ । 
कुन्ति 
कुवन्ति seer परिवेपगतास्रयः ॥ ९ ॥ 
अन्तरयः-परिवेषस्थौ दो महो क्षितीश कलह प्रदी, aa: परिवेष 
ताः कलह अनघे च कुवेन्ति | 
विमला-जदो अह परिवेषान्तगेत हों तो राजाओं में युद्ध हो । तीन 
अह परिवेष में हों तो जन कलह हो तथा अन्न का भाव महँगा होवे ॥६॥ 
AAs पारवपस्था नृपस्य मरणप्रदाः | 
परिवेषगताः पञ्च बलप्रवलदा ग्रह; ॥ १०॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | . | “ 
विमला--चारश्रह परिवेष में हाँ तो राजा की मृत्यु होती है और यदि 
पांचग्रह परिवेष में AT तो बलदायक और शुभ फलदायक होते हैं ॥१०॥ 
एवं वक्रग्रहास्तेषामेव॑ फलनिरूपणम्‌ ।. 
नृपहानिः कुजादीनां परिवेषे TAH पृथक्‌॥ ११ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 

'विमला--इसी प्रकार जो वक्री ग्रह हैं उनका फल भी सममना 
चाहिए | एथक्‌-एथक्‌ मङ्गल आदि ग्रहों के परिवेष में जाने से राजा 
की हानि होती हे | अथोत्‌ पहले जो फल कहा गया हे वही फल सम- 
मना चाहिए । अह चाह्दे वक्री हो या सागी हो | ११॥ 

परिवेषोडपि धिष्ण्यानां फलमेवं द्रयोखिघु । 

परिवेषो द्विजातीनां नेष्टः प्रतिपदादिषु ॥ १२॥ ` 
.. - अन्वयः--एबं धिष्ण्यानां इयोः त्रिषु फलम्‌ | प्रतिपदादिषु तिथिषु 
परिवेषः द्विजातीनां नेष्टः | पछ 

विमला--इसी प्रकार परिवेष में दो या तीन नक्षत्रों के होने पर 

भी फल ससफना चाहिए | प्रतिपद आदि -तिथियों में परिवेष होने पर 
ऋमशः ब्राह्मणादि वर्णो को कष्ट कारक होता हे ॥ १२,॥ 

पञ्चम्यादिघु तिसुु छयशुभा नृपतेस्तथा | 


अष्टम्यां युवराजस्य परिवेषोऽप्यभी्दः ॥ १३ ॥ 


२६२ . . ' नारदसंहिता | 


.  अन्वयः-पञ्चमी आदिषु frag चुपतेः age: । अष्टन्यां परिवेषः 
युबराजस्य AMET: सवति | | 7 
विमला-_प्रतिपद से चतुर्थी तक का परिवेष ब्राह्मणों के लिए 
अशुभ होता है | ( पूर्वे श्लोक से प्राप्त) पञ्चमी, षष्ठी और सप्तमी का 
परिवेष राजा तथा क्षत्रियों के लिए अशुभ होता है । अष्टमी का 
युवराज के लिए शुभ तथा अन्य के लिए अशुभ होता है ॥ १३॥ 
ततस्तिसूष तिथिषु नृपाणामशुभप्रदाः । 
पुरोहितस्य द्वादशयाँ विनाशाय भवेदसो ॥ १४ ॥ 
`. सेन्यक्षोमख्नयोदश्यां नृपरोधमथापि वा । 
राजपर्त्यश्चतुद्‌इयां परिवेषो गदग्रदः ॥ १५ ॥ 
_ अन्वयः-सुगसम्‌ | f 
विमला--नवमी, दशमी और एकादशी को परिवेष हो तो राजा के 
लिए अशुभ, द्वादशी के दिन हो तो राजा के पुरोहित का नाश, त्रयो- 
दशी के दिन होने पर सेना को कष्ट तथा . राज्यावरोध हो चतुदेशी में 
रानी को कष्ट तथा रोग होता है ॥ १४-१५॥ 
परिवेषः पञ्चदश्यां क्षितीशञानामनिष्टदः । 
परिवेषस्यमध्ये वा वाह्ये रेखा भवेद्यदि ॥ १६ ॥ 
स्थायिनां मध्यमानेष्टा यायिनां पाश्चसंस्थिता | 
MISKAT शरदि परिवेषो जलग्रदः ॥. १७ ॥ 
ग्रायेणान्येषु ऋतुषु तदुक्त फलदायिनः ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां परिवेषलक्षणाध्यायः चतुश्चत्वारिशात्तमः । 
अल त ल: 
| अन्वयः--सुगमम्‌ | । र. 
` ` विमला पूर्णिमा तिथि का परिबेष राजाओं के लिए अनिष्ट कारक 
होता हे । परिवेष के मध्य में रेखा हो तो स्थायी राजा के fag 
सामान्य फलद और बाहर रेखा हो तो यायी राजा ( आक्रामक राजा) 
के लिए अशुभ होता है | ash भौर शरद ऋतु का परिवेष जलप्रद और 
अन्य ऋतुओं में सामान्य फलदायक होता हे-॥ १६-१७ ॥ . 
इति श्री नारद संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
परिवेषलक्षणाध्याय समाप्त | ` | 





अथ इन्द्रचापलक्षणाध्यायः 


नानावर्णाशयो भानोः साभ्रवायुविघट्रिताः । . 
TEA चापसंस्थानमिन्द्रचापं अच्छ्यते॥ १॥ 
. अन्वयः-भानोः साञ्चवायुविघट्टिताः नानावर्णाशवः व्योप्नि चाप 
. संस्थानं ( भवन्ति ) तत्‌ इन्द्र चापं प्रदृश्यते । 
विमला--सूय की अनेकबणंवाली किरणें बायु और बादल के योग 
से अनेक प्रकार के रज्ञों से रञ्जित होकर आकाश में धनुष के आकार 
, में दिखाई देती हैं जिन्हें इन्द्रधनुष कहा जाता हे ॥ १॥ 
अथवा शेपनागोन्द्र agg | | 
Rigas दिक्षुजं च तादिङ्नुपविनाशनस्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः--सुरामम्‌ | | 9 
विमला--अथवा शेषनाग के उच्च श्वास लेने से उनके विष के 
प्रभाव से इन्द्रधनुष बन जाता है । बह जिस दिशा में - अथवा कोण में 
` दृष्टिगोचर होता है उस देश के राजा का विनाश करता हे ॥२॥ 
पीतपाटलनीलेथ ae शस््राखरभीतिदम | 
वृक्षजं व्याधिदं चापं भूमिजसस्यनाशनम्‌ ॥ ३॥ | 
अन्वयः--पीत; पाटल, नीलश्च इन्द्रचापं वहि wera भीतिदम्‌ 
भवति | वृक्षजं चापं व्याधिदम्‌. भूमिजं चापं सस्यनाशनम्‌ करोति | 
विमला-पोल्ञा, पाण्डुबणे वथा नील बण का इन्द्रचाप अभ्निमय 
तथा युद्धभय कारक होता है। जो वृक्ष के अपर सूये की किरणों के 
` पड़ने से वृक्ष fread पर दीख पड़े तो saat रोगव्याधि से कष्ट में 
` रहै तथा भूमि पर दिखाई पड़ने से धान्य की हानि होती दे ॥ ३॥ 
अबृश्टिदं जलोदभूतं वाल्मीके युद्धमीतिदस्‌ | | 
अबृष्टो बृष्टि चेन्द्रयांदिशि इृश्यामइश्दिम॥| ४॥ 
अन्वयः--जलोदूभूत॑ अबवृष्टिदम्‌) वल्मीके युद्ध भीतिदम्‌, ‘eam 


दिशि अवृष्टी वृष्टिदम , वृष्टयामवृष्टिद्म्‌ भवति | 
१. 'भूमिदं? इति मूलपाठः | 


२६४ नारदसंहिता 
विमला- जल में. दृष्टि गोचर हो er अवर्षण सूचक, बाल्मीक से 
उत्पन्न युद्ध भयकारक, तथा पूर्वे दिशा में दृष्टि गोचर होने पर बिना 
'बषी की वषी तथा वर्षोकाल में अवषेणजन्य अकाल पड़ता है। । ४॥ 
' सदेववृष्टिदं पश्चादिशोरितरयोस्तथा । 
` रात्र्यामिन्द्रघलुः प्राच्यां नुपहानिभवेद्यदि ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--पश्चात्‌ ( दिशि दर्शने ) सदेव शृष्टिदम्‌ तथा इतरयोः 
_ दिशोः अपि वृष्टिदम्‌ । राज्यां प्राच्यां इन्द्रधलुः दर्शने TACT: भवेत्‌ | 
विमला- -पश्चिम दिशा में या अन्य दिशा में ( पूर्वतर ) सदेव वृष्टि 
होती है । रात्रि में यदि पूवे दिशा में इन्द्रधनुष दिखाई दे तो राजा का 
नाश होता हे ॥५॥ | 
` याम्यां सेनापति हन्ति पश्चिमे नायकोत्तमम्‌ । 
मन्त्रिणं सौम्यदिग्मागे सचिव कोणसम्भवम्‌ ॥ ६ ॥ 
 अन्वयः-याम्यां ( इन्द्र धनुष दर्शनेन ) सेनापतिं हन्ति, पश्चिमे 
_ नायकोत्तमम्‌, सोम्यदिग्भागे सति मन्त्रणं) कोण सम्भवम्‌ सचिवं हन्ति | 
'विमला-दक्षिण दिशा में सेनापति को कष्ट, पश्चिम में सरदार 
(श्रेष्ठ ) को कष्ट, उत्तर में मन्त्री ओर कोणों में दृष्टिगोचर होने पर भी 
मन्त्री को कष्टदायक होता हे ॥ ६॥ - न | 
राज्यामिन्द्रधनु! Bernier विप्रपूर्वकम्‌ | 
हन्ति यद्दिग्भवं स्पष्टं तद्दिगीशनृपोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
 अन्वयः--रात्र्यां शु वणोढ्यं इन्द्रधनुः विश्र पूर्वक न्ति | यदिग्भवं 
चापं स्पष्टं तद्दिगोश नृपोत्तमं हन्ति | eH 
विमला--रात्रि में पूरवे दिशा Hae वणे आदि का इन्द्रधनुष 
दृष्टिगोचर हो तो ब्राह्मणादि को नष्ट करे। अर्थोत्‌ श्वेतवणं कां . 
ब्राह्मणा को, रक्तवणे का क्षत्रिया को, पीतवर्ण का वेश्या को और कृष्ण 





१. “गुङ्कवर्णायँ' इति साधुपाठः | | 

२. उक्तश्च बृहत्संहितायाम्‌ आचाय वराहमिहिरेणः--“निशि सुरचापं .सित- ` 
वर्णायं जनयति पीडां द्विजपूर्वाणाम्‌ | भवति च यस्याँ दिशि तद्देश्यं नरपतिमुख्यं 
नचिराद्वन्यात्‌ | 
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बणे का Gal को कष्टकारक होता हे । जिस दिशा में स्पष्ट इन्द्रधनुष 
इृष्टिगोचर हो उस दिशा के राजा को नष्ट करता है ॥ ७॥ 

अवनीगाद्मच्छिन्न॑प्रतिकूलघनुइयम्‌ । : 
नृपांतकृद्यांदे भवेदानुकूल्यं न तच्छुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां इन्द्रचाप लक्षणाध्यायः 
पञ्चचत्वारिशत्तमः | 
SOE -- 
अन्वयः--अछि न्नं अबनोगाढं ( AIHA फलं शुभफलमित्यथः ) 
यदि धनुद्दयम्‌ प्रतिकूलं ( अशुभफलं ) नृपान्तक्ृत्‌ भवेद्‌ तच्छुभम्‌ 
gerd न भवेत्‌ | 
विमला--सुन्दर पूण इन्द्रधनुष भूमिपर शुभ फलदायक होता हे | 
यदि दो धनुष दिखाई दे तो अशुभ फलदायक होता हे । राजाओं का 
नाशा होता है और फल अनुकूल नहीं होता है ॥८॥ 
इति श्री नारद संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
इन्द्रचापलक्षणाध्याय समाप्त | 


ae 


अ ति ९ र | | 
थ गन्धवनगर दशंनाध्याय; 
गन्धर्वनगरं Ry इञ्यतेऽनिष्टदं क्रमात्‌। ` 
भूञ्चजां वा चमूनाथसेनापतिपुरोधसाम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय+-दिक्लु गन्धव नगरं यदा-दृश्यते तदा भूभुजां, चमूनाथ, 
सेनापति वा पुरोधसां क्रमात्‌ अनिष्टदं भवति | 
विमला-पूवीदि दिशाओं में यदि गन्धर्वेनगर दृष्टिगोचर हो तो राजा, 
सेनापति, मन्त्री और राज पुरोहित का क्रमशः अनिष्ट होता हे ॥ १॥ 


सित, रक्त, पीत कृष्णं विश्रादीनामनिष्टदस्‌ | 
रात्रौ गन्धवेनगरं घराधीशविनाशनस्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--सित, रक्त, पीत, कृष्ण ( मात्‌ ) विप्रादीनां ( ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्राणां ) अनिष्टदम्‌ रात्री ( यदा ) गन्धवनगर ( श्यते ) 
तदा धराधीश विनाशनं vate | ` 
विमला--सफेद, लाल, पीला ओर काले बणेचाला - गन्धवेनगर 
क्रमशः राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य और yan के लिए अनिष्ट सूचक होता 
हे | यदि गन्धर्षेनगर रात्रि में देखा जाय तब राजा का विनाश होता है 
इन्द्रचापाभिधूसांभं . सर्वेपामशुभम्रदस्‌ । 
` चित्रवणे चित्ररूपं प्राकारध्वजतोरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
Cea चेन्महायुद्धमन्योन्यं घरणीश्चुजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां गन्घबेनगर दशेनाध्यायः 
घट चत्वारिशत्तसः | 
विक व: मती 
अन्वयः--इन्द्रचाप, असि, धूमाभं सवेषां अशुभंप्रदम्‌ भवति | चित्रः 
@ चित्ररूपं ७ ९ न 
चणं चित्ररूपं प्राकारष्वजतोरणम्‌ चेत्‌ इश्यते तदा धरणीभुजाम्‌ अन्योन्यं 
युद्धं भवेत्‌ । . Ne 
`  विमला-इन्द्रचाप, अभ अथवा धूम की तरह यदि गन्धवनगर 
दिखाई दे तो सभी के लिए अनिष्ट सूचक होता है | चित्रवर्ण, चित्ररूप, - 
किला, ध्वज या तोरण के आकार में दिखाई देने पर राजाओं में 
परस्पर युद्ध होता है ॥ ३-४ It 
इति श्री नारद्‌ संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
गन्धबेनगर दशेनाध्याय समाप्त | 
SEC 
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तिसृ 

अथ प्रांतसूयलक्षणाध्यायः 
अतिद्वयेनि भः स्निग्धः सूर्य पाइ शुभप्रदः | 
चेइ्यसदशस्वच्छः शुक्कोवांऽपि सुमिक्षकृत ॥ १ ॥ 
अन्वयः-प्रतिसूर्यनिभः स्निग्धः सूयंः पारवे शुभप्रदः भवति | वेडूचे- 


सदृशाः स्वच्छः अपि च, Bel वा तदा सुभिक्षकृत्‌ भवति | 


विमला-कभी-कभी बादलों और सूर्येकिरणों के सांघातिक योग 
से सूर्य का दूसरा बिम्ब भी दृष्टिगोचर हो जाता है उसका दशेन अनिष्ट 
सूचक होता है । उसका फल. बतलाते हुए भगवान नारद जी कहते 
हैं कि यदि स्निग्ध बण का विकार रहित प्रतिसूय आगे-पीछे 
(ad में ) दिखलाइ पड़े तो शुभ होता है ॥ १॥ 


पीताभो व्याधिदः कृष्णो मृत्युदो युद्धदारुणः। 
™ o~ & a २ 
माला चेत्मतिख्र्‍योणां शश्वत्‌ चोर भयप्रदा ॥ २ ॥ 


अन्वयः--पीताभः व्याधिद्‌ः, कृष्णः स्र॒त्युदः युद्धदारुण:, प्रति- 
सूयीणां माला (दृश्यते) चेत्‌ तर्हि शश्वत्‌ चोर भयप्रदा भवति [oe 
बिमला--पीला प्रतिसूये रोग देने बाला तथा काले बण का जात 


सूय मृत्युकारक एबं दारुण युद्धकारक होता है । यदि प्रतिसूयाँ की 


माला दृष्टिगोचर हो तो निरन्तर चोरों का भय होता है ॥ २॥ 
SD ae 


१. प्रति सूयः द्वितीय सूर्य ( कमी-कमी ऐसी स्थिति आती हे कि दो सूय 
दृष्टिगोचर होता है । इसे भ्रम कहा जाय या अन्य जो भी नामकरण किया जाय 
पर ऐसी स्थिति आती अवश्य है । इसे समझने के लिए अपनी एक आँख बन्द 
करके दूसरी आँख के ऊपर या नीचे के पलको को थोड़ा हल्का दबाने से स्पष्ट हो 
ग्रह दो दिखाई पड़ने लगता है इसतरह बादलों और सूर्य रश्मियों के पारस्परिक 
संघात से भी स्थिति पैदा होती है और सूर्य का दो बिम्ब परस्पर ष्टिगोचर 
होने लगता दै । ४ 

२. उक्तश्च वराहमिहिरेण :-- 

पीतो व्याघि जनयत्य शोकरूपथ शस्रकोपाय । 


प्रतिसूर्याणां माला दत्युसयातडच्पहन्त़ी ॥ 


२६८ नारदसंहिता 


जलदोदकू ग्रतित्नरयो भानोयोम्येनिसप्रदः | 
उभयस्थोम्बुभयदो नृपहोपयधो नहा ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--उदक्‌ ( उदीच्यां दिशि ) प्रतिसूयं: जलदः, याम्ये भानो 
अनिलप्रदः; उभयस्थः अम्बुभयदः, उपरि ( सूयस्य उपरि ) दृष्ट: सूर्य: 
नृपहा, अधः दष्टः प्रतिसूयः नहा ( प्रजाहरः ) | 
विमला-सू्ये से उत्तर दिशा में प्रतिसूये दृष्टिगोचर हो तो बृष्टि: . 
होती हे और दक्षिण दिशा में दृष्टिगोचर हो तो बायु का वेग रहता . 
है। दोनों तरफ होने से जल भय होता है| यदि सूर्य के ऊपर ही . 
प्रति सूये हो तो राजा का नाश हो और नीचे दृष्टिगोचर होने पर जन | 
चगे का नाश होता हे ॥ ३॥. | 
पराभवन्ति तीक्ष्णांशोः प्रतिद्याः समन्ततः । 
जगद्विनाशमाप्नोति तथा ्ञीतद्युतेरपि ॥ ४ ॥ 


इति श्रीनारदीय संहितायां प्रतिसूयेलक्षणाध्यायः सप्तचत्वारिशत्तमः | 
भन्वयः--समन्ततः ( चतुषुंदिक्षु ) प्रतिसूयीः तीदणांशो पराभवन्ति 
( तदा ) जगत्‌ विनाशं आप्नोति । तथा शीतद्युतेरपि एबं फलं बोध्यम्‌ | 
विमला-सूय बिम्ब के चतुर्दिक यदि प्रतिसूये होकर सूर्य को 
'पराभूत ( कान्तिहीन ) कर दें तो संसार का बिनाश होता है। 
इसी प्रकार चन्द्रमा का फल भी -सममना चाहिए ॥ ४॥ 
इति श्री नारद संहिता की बिमला हिन्दी टीका में 
प्रतिसूर्येलक्षणाध्याय समाप्त | 


1. 'पराभवति? इति मूल पाठः । 


अथ निघातलक्षणाध्यायः 


'वायुनाभिहतो वायुगेगनात्पतितः feat । 
a ~ तिर) हु ia 
तदादीप्तः खग्रसतः स निघातोति दोपकृत ॥ १ ॥ 
अन्वयः--वायुना अभिहतः वायुः गगतात्‌ क्षितौ पतति स्वगुरुतः 
गदादीप्तः स fasta: अतिदोषकृत्‌ भवति । | 
विमला--वायु के द्वारा परस्पर प्रताड़ित वायु आकाश से भूमि पर 
जब गिरता दै तो अपने रुरुवेग के कारण प्रज्वलित हो जाता है उसे 
निघीत कहते हैं और यह अत्यन्त दोष कारक होता हे॥१॥ | 
निर्घातोऽोंदये नेशः क्षितीशानां विनाशदः । 
060 ७ "3 &< 
आयामाठ्रावर्षरजनशू द्राणां चेव हांनद। ॥ २ Ul 
अन्वयः--अर्कोदये निघोतः नेष्टः क्षितीशानां :दिनाशः भवति | 
आयामात्‌ ( यामदिनपयेन्तं ) प्राक्‌ पौरजन शुद्राणां च हानिदः भवति । 
` विमला-सूर्योदय काल का निघोत अशुभ सूचक-होता है, इसमें 
राजाओं का नाश होता है। यदि एक प्रहर ( सूर्योदय से ३ घंट ) 
के अन्दर हो तो नागरिक gat को कष्ट होता हे ॥२॥ 
आमध्याह्वे तु विप्राणां AST राजोपजीविनाम्‌ । 
र चक चे ७ 
तुतीययामे. वेश्यानां जलजानामनिष्टदः ॥ रे ॥ 
अन्वयः--आमध्याहे तु विप्राणां राजोपजीबिनां जनानां च नेष्टः । 
तृतीययामे वैश्यानाम्‌ जलजानां च अनिष्टदः भबति | 
विमला-दो प्रहर तक यदि दिखाई दे तो ब्राह्मणों को दच 
कर्मचारियों को कष्ट होता है। तीसरे प्रहर में निघोत होन से 
व्यापारियों को तथा जलचर जीवों को कष्ट होता है॥ ३॥ 
चतुर्थे चार्थनाशाय सन्ध्यायां इन्तिसङ्करान्‌ | 
._ आदे यामे तस्यहि डितीचे तार — 


१. उक्तश्चाचार्ये गर्गेण = 
यदान्तरिच्ञे बलवान्‌ मारतो मारताइृतः | 
पतत्यधः स. निर्घातो भवेदनिलसम्भवः ॥ 


३०० नारदसंहिता 


अन्वयः--चतुर्थे च अर्थनाशाय) सन्ध्यायां सङ्करान्‌ हन्ति, ( रात्रौ ) 
आये यामे सस्यहानिः, द्वितीये तु पिशाचकान्‌ | 
विमला--चौथे प्रहर में निघीत से धन का नाश, सन्ध्या में बण. 
` सङ्करों की हानि, रात्रि के प्रथम प्रहर में धान्य हानि और दूसरे प्रहर 
में पिशाचों का नाश होता है ॥.४॥ म 
हन्त्यद्धरात्रे तुरगांस्वृतीये शिल्पिलेखकान । 
चतुर्थयामे निर्घातः पतन्‌ हन्ति तदाजनान्‌ ॥ ५ ॥ 
भीमजजेरशब्दः स तत्र तत्र दिगीश्वरम्‌ ॥ ६॥ . - 
इति श्रीनारदीय संहितायां निर्घातलक्षणाध्यायोऽष्टचत्वारिंशत्तमः। ` 
० र — SNE र 2 2 - १ 
अन्वयः-अद्धरात्रे तुरगान्‌ इन्ति, TAT शिल्पिलेखकान्‌ , चतुर्थ- 
यामे पतन्‌ निघोतः जनान्‌ हन्ति' भीमजजरशब्दः ( यत्र यत्र ) तत्र तत्र 
दिगीश्वरम्‌ हन्ति | ioe 
' विमला-आधी रात में निघोत हो तो घोड़ों को नष्ट करे | तीसरे ' 
` . प्रहर में निघोत होने से लेखकों और शिल्प कमे करने बालों का नाश 
होता है। चोथे प्रहर में निघोत गिर कर saat को मारता है। 
यह निघोत जहाँ जहाँ भयङ्कर तथा जजेर शब्द करे उस दिशा के 
राजा को कष्टदायक होता हे ॥ ४-६ || 
इति श्री नारद संहिता को विमला हिन्दी टीका में 
निधोतलक्षणाध्याय समाप्त | 3 


नाल उडि 


अथ दिग्दाइलक्षणाध्यायः 
dA n Cw 
' दिग्दाहः पीतवर्णश्रेत्क्षितीशानां भयप्रद: | 
` देशनाशायाञनिवर्णाऽरुणवर्णोऽनिरु Fe ॥ १॥ 
अन्वयः पीतबणेः दिग्दाहः चेत्‌ क्षितीशानां भयप्रदः, अभ्निवणंः 
देशनाशाय, अरुणबणं: अनिलभ्रद्‌ः भवति | 
विमला--पीतवणं का दिग्दाह हो तो राजाओं को भय देने बाला, 
अग्निवर्णं हो तो देश नाशक तथा लाल वण का हो तो प्रबल वायु चलने 
से कष्ट होता है ॥ १ ॥ | 
विशेष--यहं दिग्दाह प्रायः सूयोस्तकाल में तथा कमी-कमी सूर्योदय 
काल में दिखाई देता है । एक विशेष प्रकार की ज्वाला लपटों के साथ 
दिखाई पड़ती दै उसे आचार्यों ने दिग्दाह की संज्ञा दी हे | 
` धूम्रः सस्य विनाशाय कृष्णः शस्रभयग्रदः | 
प्राग्दाइ; क्षत्रियाणां-च नरेशानामनिष्टदः ॥ २ ॥ 
अन्वयः--धून्नः ( धूम्रवणेः ) सस्य विनाशाय, कृष्णः शस्त्रमयप्रदः, 
grate: क्षत्रियाणां नरेशानां च अनिष्टदः भवति । 

_ विमला-ून्नबणे का दिग्दाह खेती को नष्ट करता है, तथा काले ` 
बर्ण का दिग्दाह शख्ज-मय करता हे । पूवे दिशा में होने वाला दिग्दाह 
क्षत्रियों तथा राजाओं को अशुभ फलद होता SURI 

आग्नेय्यां युवराजस्य शिल्पिनामशुभप्रदः । 

पीडां ब्रजन्ति याम्यायां मूकवेश्यनराधमाः ॥ २॥ 
अन्वय/-- सुगमम्‌ | ८ | 
विमला- अग्निकोण में युबराज तथा शिल्पियं के लिए अशुभ 

सूचक होता है । दक्षिण दिशा में दिग्दाह हो तो गू; व्यापारी तथा 
नीच कमं करने बालों को पीड़ा होती हे॥ ३॥ 
१. उक्तञ्च वराहमिहिरेण +-- 
दाहो दिशां राजमयाय पोतो देशस्य नाशाय हुताशवणेः । 
. . यश्यारुणः स्यादपसम्यवायुः सस्यस्य नार्श स करोति दष्टः ॥ _ 


नारदसंहिता 


नैऋत्यां दिशिचौराश्च पुनभूग्रमदां नृणास्‌। 
प्रतीच्यां कृुषिकतीरो वायव्यां ` पशुजातयः ॥ ४ ॥ 
सौम्ये Gane चेशान्यां वेश्यानां खण्डिनोऽखिलाः | 
दिग्दाहः स्वर्णवर्णामो लोकानां मडूलप्रदः ॥५॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां दिग्दाहलक्षणाध्यायः 
एकोनपच्चाशत्तमः | 
SS 


३०९ 


अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला-नेऋत्यकोण में चोरों तथा दो विवाह वालों को, पश्चिम 
झे कृषकों को, बायव्य में पशुओं को, उत्तर में ब्राह्मण को तथा 
_ इशानकोण में वैश्यादि सभी जीवा को कष्ट होता हे । यदि दिग्दाह 
स्थणे-बणे का हो तो संसार के लिए मङ्गलकारक होता है ॥ ४-५॥ 
इति श्री नारद संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
 दिग्दाहलक्षणाध्याय समाप्त। | 


= De: 





१. पूनभूप्रमदा पूनर्भूख्रियः | अक्षतयोनित्वाद्यापुनसह्यते सा भूनभूं: ॥ 
तथा च--- 
Gay: सोह्यते भूयो याऽक्षतत्वाद्ययाविधिः ॥ 
२. सोम्ये विप्रादिगोशानां वैश्यानां ' खण्डितोऽखिळाः । निर्मल स्वक्रक्षगण 
प्रदक्षिणगतोनिलः इति पाठमेदः। ` 


अथ रजोलक्षणाध्यायः 


सितेन रजसाछन्नादिग्ग्रामवनपवताः । 
यथा तथा भवन्त्येते निधनं यान्ति भूमिपाः ॥ १ ॥ 
अन्तरयः-सितेन रजसा-आछज्ना दिग्‌ आम बन पर्षताः यया तथा 
एते भूमिपाः निधनं भजन्ति | 
विमला- दिशा, आम, बन ओर पेत यदि सफेद धूलि से 
आच्छादित हो जाये तो राजाओं की मृत्यु होती हे ॥ १॥ 
रजः सम्ुदूभवो यस्यां दिशि तस्यां विनाशनस्‌। . 
तत्र तत्रापि जन्तूनां हानिदः शक्नकोपतः॥ २ ॥ 
अन्वयः--यस्यां दिशि रजः सम्ुदुभवः तस्यां बिनाशनम्‌। तत्र 
तत्रापि जन्तूनां श्रकोपतः हानिदः भंवति | 
_ विमला-जिस दिशा से रज ( आँधी) उठता हे उस दिशा में 
रहने बाले प्राणियों के लिए श्र भय कारक होता है ॥२॥ 
मन्त्रिजनपदानां च व्याधिद चासितं रजः ।. 
अर्कोदये विजम्भन्ति गगन स्थगयन्ति च ॥ ३ ॥ 
asd च त्रिदिनमत्युग्रभयदं रज! । 
रजो भवेदेकरात्र AT हन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
- अन्वयः-असितं च रजः मन्त्री, जनपदानां च व्याधिदम्‌ , यदा 
अकोंद्ये विज्ञम्भन्ति गगनं च स्थगयन्ति तदा fered त्रिदिनम्‌ वा 
अत्युप्रभयदम्‌ | यदा रजः एकरात्रं निरन्तरम्‌ भवेत्‌ तदा TI दान्ति । 
` विमला- काले वर्ण का रज (धूल ) मन्त्री तथा जनपद कें लिए 
व्याधि कारक होता है । सूर्योदय काल में रज उठकर यदि आकाश से 
फेल जाय तो दो या तीन दिन तक भयानक वायु का प्रकोप रहता zt 
और यदि एक रात्रि तक आकाश में धूल चढी रहे तो राजा का विनाश 
होता है ॥ ३-४ 1 | 
परचक्रागम न स्यादूदविरात्रं सततं यदि ।. 
AMSA सतत यदि ॥ ५ ॥ 


| ३०४ नारदसंहिता 
विमला- ढिरात्रै यदि सततं रजः तदा परचक्रागमं न स्यात्‌ । त्रिरात्र 
सततं यदि रजो भवेत्‌ तदा क्षामडामरम्‌ आतङ्को भवेत्‌ | ५१4 
अन्वयः--यदि दो रात्रि तक आकाश में बराबर धूल चढी रहे तो 
परचक्रागम ( अन्य राजा का आगमन ) नहीं होता है'। और तीन 
रात्रि तक घूल रहे तो दुष्टों का लुटेरों का भय प्रजा में, व्याप्त रहे तथा 
SAAT रोग से कष्ट में रहें ॥५॥ va 
` इतिदुर्मिक्षमतुल॑ यदि रात्रचतुष्टयम्‌। 
निरन्तर पञ्चरात्र महाराजविनाशम ॥ ६ ॥ 
~ ७ § | 
क्रतावन्यत्र शिशिरात्सम्पूणं फलद रज; ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां रजोलक्षणाध्यायः पञ्चाशत्तमः। ' 
> / ७ —- LRA 
. झन्वयः--यदि रात्र चतुष्टयम्‌ रजः स्यात्‌ तदा अतुलं ईति दुर्भिक्ष 
«स्यात्‌ | निरन्तरम्‌ पञ्चरात्रम्‌ रजः स्यात्‌ महाराज विनाशनम्‌ भवति | 
_ शिशिरात्‌ अन्यत्र ऋतौ रजः सम्पूर्ण फलदः भवति | 
विमला--चार रात्रि तक रहे तो इंति भय हो तथा दुर्भिक्ष पड़े! 
पाँच रात्रि तक निरन्तर रहे तो महाराज का बिनाश हो | शिशिर ऋतु 
के अतिरिक्त समय की आँधी फलदायक है अथोत्‌' शिशिर ऋतु में 
आंधी चलने का कोइ फल नहीं होता ॥ ६ ॥ [ 
इति श्री नारद्संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
रजोलक्षणाध्याय समाप्त | 


— = . 





अथ भूकम्पलक्षणाध्याय 
र भूमारखित्ननागेन्द्रदीधेनिभ्धाससम्मवः च यिड 
भूकम्पः सो5पि जगतामशुभाय भवेचदा' ॥ १ ॥ 
अन्वयः--भूभा रखिन्ननागेन्द्र दीघेनिःश्वाससम्भवः भूकम्पः सोऽपि 
तदा जगताम्‌ अशुभाय भवेत्‌ः। (जगताम्‌ भूकम्पः अशुभ भवति) इति | 
विमला--भूमि के भार से थक कर जब भगवान शेषनाग निःश्वास 
करते हैं तो भूकम्प. होता हे ॥ १॥ | | 
नोट-डक्त घांरणा पुराणों के कथानकों से बनती है। किन्तु यह 
सर्वेबिदित हे कि रासायनिक विविध प्रतिक्रियायें भूमिगमे मै होती 
रहती हैं जिनके परिणाम स्वरूप विविध खनिज पदाथ हमें उपलब्ध 
, होते हैं। और जब कभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में विकृति आती है 
तो भूमि की उष्मा भूमि के परतों को तोड़ कर बाहर निकलकी हे 
और टु हम ज्वालामुखी के नास से पुकारते हें जिसके कारण - भूकम्प: 
' होता है | 5 आफ नए : 
यामक्रमेण भूकम्पो द्विजातीनामनिष्टदः | 
अनिष्टदो क्षितीशानां सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥.२. 
अन्वयः-द्विजातीनां यामक्रमेण भूकम्पः इष्टदो भवति, उभयोऽपि 
संध्ययोः क्षितीशानाम्‌ अंनिष्टदो भवति | | 
'विमला--याम क्रम से ब्राह्मणादि वर्णा के लिए भूकम्प अशुभ 
फलदायक होता है। जेसे-प्रथम प्रहर में ब्राह्मणों- को, द्वितीय में. 
' क्षत्रियों को, तृतीय में बेश्यों को और चोथे x प्रहर में Mal को अशुभ 
फलदायक भूकम्प होता हे यदि दोनों सन्धियों में भूकम्प हो तो 
राजाओं को कष्ट होता हे ॥२॥ मह वाटल ककअं | 
“ अयेमाद्यानिचत्वारि दखेन्ददिति भानि च। | 
वायव्यमण्डल त्वेतदस्मिन्कम्पो भवेद्यादे ॥ र ॥ 
नृपसस्य-वणिग्वे्यागिटपवृष्िवनाशदः ...। 
| १, “मबेत्सदा' aft पाठान्तरम्‌ eee eee :, 
२० ना० 


३०६ नारदसंहिता 
` -अन्बयः--अयेमा आद्यानि चत्वारि दख, इन्दु, अदिति भानि च 
वायव्यमण्डलं भवति एतस्मिन्भूकम्पौ यद्भवेत्‌ तदा नुप-सस्य- 
बणिक-वेश्या, शिल्प, वृष्टि व्रिनाशदो अवति । , -“ 
विमला-उत्तराफाल्गुनी से चार नक्षत्र ( उत्तराफाल्शुनी, हस्त, 
चित्रा, स्वाती ) अखिनी, सगशिषे और पुनवसु इन नक्षत्रों को 'वायव्य- 
मण्डल! कहते हैं। बायव्यमण्डल में भूकम्प होने से, राजा, धान्य, 
व्यापारी, वेश्या, शिल्पज्ञ और: बषो-का विनाश होता हे | Ut 
८ पितृभाग्यान १. : 
पुष्यंद्रिदेवभरणी लाञ्जपात्‌ ॥ ४ ॥ 
: आग्नेयमण्डकै 'त्वेतदस्मिन्कंम्योमवेद्यदि । 
नृपवृष्टयर्धनाशाय इन्ति . शाम्बरटङ्कणान्‌ ॥ ५ ॥ _ 
.. -अन्वयः-पुष्य, fits, भरणी, fig, ` भाग्य, . अनल) अजात्‌ 
आग्नेयमण्डलं एतस्मिन्यदि कम्पो ` भवेत्‌ तदा लुप; दृष्टि, अघनाशाय 
_ भंबति.तथा शांबर ( शाम्भर ) टङ्कणान्‌ अपि हन्ति | : 
` विमला- पुष्य, विशाखा, भरणी, मघा, पूबोफाल्णुनी, छत्तिका, 
पूवोभाद्रपदा ये नक्षत्र 'अग्निमंडल? में आते हैं । इनमें भूकंप होने से 
राजा का बिनाश, अवर्षण, EMS रद्दे तथा शांभर नमक और सुहागा 


इत्यादि बस्तु महँगा रहे ॥ ४-५ Il 
अभिजिद्वात-वेश्वेन्द्रवसुवेष्णवमेत्रमम्‌ । ` ` 
बास मण्डलं त्वेतदस्मिन्‌ कम्पो भवेद्यदि ॥ ६ ॥ 
he # २ 
राजनाशाय कोपाय हन्ति माहेयददुरान्‌ । 
ae, अन्वय/--अभिजित्‌ १ AIL; चेश्व इन्द्र, नसु, बेष्णव, मेत्रभम्‌ एते 
वासवसंडलसंज्ञकः एतस्मिन्‌ यदि कंपो भवेत्‌ तदा राजनाशाय,, 
, कोपाय च भवति, माहेय ददुरान्‌ च दन्ति। | ee 
विमला-अभिजित्‌ , रोहिणी, उत्तराषाढू, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, श्रवण, 
' और अनुराधा ये नक्षत्र 'वासवमंडल' के हैं । इनमें भूमिकंप होने से 


१. 'पितृभाग्याजपानि च? इति मूलपाठः । _ 

२. माहेयः-जनपद्विशेषः यथा-“कुद्दा * परान्ता - माहेयाः कक्षाः . सामुद्र 
निष्कुटाः” अथवा माहेयः मङ्गलग्रहः ( समयामृते ) । र 

दडुरः-देशविशेषः शैलविशेषो वा यया-“स निर्विश्य यथाकामं . तटेष्वालीन" 
चन्दनौ । स्तनाविषदिशस्तस्म़ाः शेळौमळ्यददु'रौ ॥” अथवा अञ्रकघाठु विशेषः | 





अथ सूच्म्पलक्षणाध्यायः ३०७ 
राजा का नाश हो तथा राजाओं में परस्पर बैर बढ़े, माहेय | 
देश का नारा होता है ॥६॥ दिय ph TEX 

| ह क र 
हेचुध्न्यवरुणाः पोष्णमाद्रोहिमानि च ॥ ७ ॥ 
वारुणं मण्डलं त्वेतदस्मिन्‌ कम्पो भवेद्यदि | 
राजनाशकरोइन्ति पोण्ड्चीनपुलिन्दकान्‌ ॥ ८॥ 
अन्वय मूल; afegea, वरुण, पोषणम, आद्रो, अहिभानि च 
एते वारुणमण्डलं, एतस्मिन्‌. यदि कम्पो. भवेत्‌ ` तदा . राजनाशकरः 
पौण्ड्‌, चीन पुलिन्दकान्‌ च न्ति | | a 


.. विमला--मूल, उत्तराभाद्रपद, शतभिषा, रेवती, आद्रो और आश्लेषा 
ये नक्षत्र 'बरूणसण्डल' के हें । इनमें भूकंप होने से राजा का नाश. 
होता है तथा पोण्डू , चीन और पुलिन्द देशों का नाश होता हे ॥८॥ 

प्रायेण निखिलोत्पाताः क्षितीशानामनिष्टदाः । . 
पड्मिमोसेश्च भूकंपो दवाभ्यां दाहफलप्रदः ॥ ९.॥ 
क भिमासेस्तदानीं क 
अनुक्तः पंच FE रजः ॥ १० ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिता भाषाटीकायां भूकम्पलक्षणाध्याय: 
एकपंचाशातम्‌ । 
2027 1 ही 
` - अन्वयः--प्रायेण निखिलोत्पाताः क्षितीशानाम्‌ अनिष्टदा अवन्ति | 
weft: मासेश्व भूकम्पः फलं भबति द्वाभ्यां : मासाभ्यां दाह फलप्रदो 
भवति ॥ पंचभिः मासेः अनुक्तं रजः उत्पातानां च फलं wafer | _ 

` विमला--प्रायः सभी उत्पातः विशेषकर राजाओं को अशुभ कहा 
गया है। भूकंप का फल ६ महीने में होता हे और दो मदीने में 
दिग्दाह का फल होता है। रज तथा अन्य उत्पात का फल पांच महीने 

भे प्राप्त होता है ॥ ६-१०॥ Secs 
श्री नारद संहिता की 'बिमला? हिन्दी टीका में. 
भूकम्पलक्षणाध्याय समाप्त । 


अथ नक्षत्रशुणाष्यायः. | 
सुरूपः सुभगो. रूक्षो  मतिमान्भूषणप्रियः । 
` अङ्गनावल्लमः शूरो यो . ातशराश्चिमेनरः॥ १॥ . . 
अन्वयः--अरिवभेः जातः नरः सुरूपः, सुभगः, रूक्षः, मतिमान्‌, 
भूषणप्रियः, अङ्गनावल्लभः,,शरो वा भवेत्‌ | be 
विमला--अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेनेबाले व्यक्ति, सुन्द्र; ऐश्वये- 
बान, रूक्षवर्ण, वुद्धिमान, आभूषण प्रिय, स्त्रियों का प्रिय तथा बहादुर 
होता हे ॥१॥ a7? | 
कामोपचारङुशलः ` सत्यवादी इढृत्रतः । 
अरोगः सुभगो जातो भरण्या लघुथुक्सुखी ॥ २ ॥ 
- ` भन्वयः--भरण्यां जातो नरः कामोपचारकुशलंः, सत्यवादी, ददः 
ब्रतः, अरोगः, सुभगो, लघुसुक्‌ एवं सुखी च भवति | 
विमला--भरणी नक्षत्रोत्पन्न कामशास्त्र में निपुण, सत्यवादी, इदू- ` 
ब्रती, निरोग, सुन्दर, ऐश्वये युत अल्पाहारी ओर सुखी होता है ॥ २॥ 
` तेजस्वी मतिमान्दाता बहुभुक्प्रमदाग्रियः । : : 
` गंभीरः gael मानी वह्िनक्षत्रजः शुचिः॥ ३॥ ` 
अन्वयः-वहिनक्षत्रजातः नरः तेजस्वी, मतिमान्‌ , दाता, बहुः 
सुक, प्रमदाप्रियः, गंभीरः, SMe: मानी एवं शुचिः भवति | 
विमला- कृत्तिका नक्षत्रोत्पन्न तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, दाता, दीघ- 
भोजी, स्त्रियां से अधिक प्रेम करने वाला, गंभीर, चतुर. तथा मानी 
होता है॥ ३॥ ae 
सुरूपः स्थिरधीमोनी भोगवान्सुरतप्रियः | 
प्रियवाक्चतुरो दक्षस्तेजस्वी ब्रह्मधिष्ण्यजः॥ ४ ॥ 
अन्वय/--ब्रह्मधिष्ण्यज: नरः सुरूपः स्थिरधीः, मानी, भोगवान्‌) 
सुरत भ्रियः, प्रियबाक्‌ चतुरः, दक्षः तेजस्वी च भवति | 





अथ नक्षत्रगुणाध्याय ३७६ 


विमला--रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न होनेवाले सुन्द्र, रि 
मानी; भोगी; कामी; प्रिय बोलने वाले, चतुर, बस घोर oll 
होते ell ४॥ 


त्साही चपलो मीरुधेनी. सामग्रियः ga | ` 
आगमज्ञः : प्रविद्ठानिन्दुनक्षत्रजः .. सदा ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--इन्दुनक्षत्रज:, सदाउत्साही, चपलः, भीरुः, धनी, साम 
प्रियः, शुचिः, आगमज्ञः, प्रभुः, विद्वान्‌ च भबति | 


विमला --सृगशीष नक्षत्र में जन्म लेने वाले, चपल, उत्साही, 
पोक, धनी, सामप्रिय, पवित्र, शास्त्रज्ञ, प्रभु और विद्वान्‌ होते हैं ॥५॥ 
अविचारपरः क्रः क्रयविक्रयनेपुणः । 
गविहिंस्रश्ण्डकोपी कृतभ! शिवधिष्ण्यजः॥ ६ ॥ 


अन्वय/ः--शिवधिष्ण्यज:, अविचारपरः, करः, क्रयविक्रयनेपुणः, 
गवि, हिः, चण्डकोपी एवं. कृतज्ञः च भवेत्‌ | 


विमला--आद्री नक्षत्र में उत्पन्न होनेवाले : व्यक्ति, अविचारी, क्र, 
व्यापार में पढु, व्यवहार में निपुण; हिंसा करने वाले, क्रोधी ओर 
HAA होते हैं ॥ ६ il 
दुर्मेधा वा दशनीयः परख्रीकायनपुणः । 
सहिष्णुरत्यसन्तुष्टः शीघ्रणोऽदितिधिष्ण्यजः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः- अदिति धिष्ण्यज:, SAM, दशेनीयः, परख्रीकायनपुणः; 
सहिष्णुः, अत्यसंतुष्टः, शीघ्रगः च भवति | 


विमला--पुनर्बसु नक्षत्रोत्पन्न दुष्ट बुद्धिबाले, दशेतीय, पर खी काये 
में दक्ष, सहनशील, असन्तोषी, और जल्दी-जल्दी चलने बाला होता 
है ॥७॥ 


पण्डितः सुमनः शूरः कृपाल्धोमिकोधनी । 
कलाभिज्ञः सत्यवादीकामीपुष्यक्षंजो लघु; ॥ ८ ॥ 


भन्वय---पुष्यक्षंजः, पण्डितः, Gua; WK कृपालु.) घार्मिक १ 
.. धनी; कलाभिज्ञः, सत्यवादी कामी च भवति | 


१. 'सुगमः इति पाठ भेदः । 


३१० ; नारंदसंहिता 
विमला- पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति, पंडित, ऐश्वयेबान्‌ , पराक्रमी 
दयालु, धार्मिक, घनी, कलाकार, सत्यवादी और सरल स्वभाव का 
होता है ॥८॥. | 
श्रेष्ठो ALAC परदाररतः शठः । 
अवक्रो व्यसनी, दांतः सापेनक्षत्रजो नरः ॥ ९.॥ 
अन्वयः--सार्पनक्षत्रजः नरः AN, भूतः, A, शूरः, परदाररतः, 
शठः अबक्रो, व्यसनी एवम्‌ च दान्तः भवति | ॒ 
विमला--आश्लेषा नक्षत्रोत्पन्न व्यक्ति श्रेष्ठ, वृत्त, क्र, शुरवीर, 
परखीगामी, मूखे, सीधा, व्यसनी अथवा जितेन्द्रिय होता है ॥ ६ ॥ 
शूरः र Toes SA कोपवक्तासहः प्रथः । 
गुरुदेवाचने सक्तस्तेजस्वी पितृधिष्ण्यजः ॥ १० ॥ 
अन्वयः--पित्‌ धिषण्यजः शूरः स्थुलतनुः SE, कोपवक्ता, असहः, 
' अमु गुरुदेवाचेने सक्तः, एवं तेजस्वी च भवति | 
 विमला--मघा नक्षत्र में . उत्पन्न होने वाले, शूरवीर, मोटे हनुवाले, 
स्थूल पेटवाले, AAT बचन बोलने. वाले, असहिष्णु, समथ, तेजस्वी 
तथा देव एवं शुरु की आराधना में आसक्त होते हें ॥ १० ॥ 
द्युतिमानटनों . दाता नृपशाख्नविशारदः । 
कायोकार्यबिचारज्ञो . माग्यनक्षत्रजः TS? ॥ ११ ॥ 
- अन्वयः-भाग्यनक्षत्रजः द्यतिमान[ , अटनः, दाता;. TM 
बिशारदः, कायोकायेविचा रज्ञः, एवम्‌ og: च भवति | 
विमला--पूबो फाल्गुनी नक्षत्र मे. उत्पन्न होनेवाले सुन्दर, विचरण 
करनेवाले, दाता, राजनीतिज्ञ, कायौकोये बिचार-में समथे और बड़े 
चतुर होते हें ॥ ११॥ 
जितशत्रुः सुखी भोगी ग्रमदामर्दने कविः । . 
_ कलामिज्ञः सत्यरतः शुचिः स्यादयमक्षेजः ॥ १२ ॥ 
` अन्वयः--अयेमक्षेजः नरः जितशन्नु» सुखी, भोगी, प्रमदामदेने 
कविः, कलाभिज्ञः, सत्यरतः, शुचिः स्यात्‌ | | 


१. ‘gay इति मूलपाठः। ` 


अथ नक्षत्रगुणाध्यायः ३११ 


“ विम॒ला--उचराफाल्गुनी में जन्म लेने वाले; शत्रुओं परः बिजय 
पाने बाले, सुखी, भोगो, ST भोग सें निपुण, कलाकार, सत्य 
पवित्र हृदय के होते हैं ॥ १२॥ - क बादी और 
मेधावीतस्करोत्साही परकायेरतो भटः। . 
परदेशस्थितः शूरः स्रीलाभः सयेधिष्ण्यज; ॥ १३ ॥ 
अन्वयः-“सुर्येधिष्ण्यजः नरः, मेधावी, तस्करः, उत्साही, परकाये- 
रतः, भटः, परदेशस्थितः, शूरः एवं खीलाभः भवति | .. 
` विमला--हस्तनक्षत्रोत्पन्न व्यक्ति बुद्धिमान, चोर, उत्साही, परः 
कार्य में रत, परदेश में रहने वाला, पराक्रमी, स्री से लाभान्वित होने 
बाले होते हैं. ॥ १३॥ 
चित्रमाल्याम्बरधरः कामशा्रविशारदः । 
द्॒तिमान्धनवान्मोगी पण्डितस्त्वाष्ट्रधिष्ण्यज ॥ १४ ॥ 
` अन्वयः--त्वाष्टुिष्ण्यजः, - चित्रमाल्याम्बरघरः, कामशाख विशा- 
रद), द्युतिमान, घनवान्‌ , भोगी, पण्डितः भ्वति | 
` विमला- चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले सुन्दर बल्न तथा माला 
धारण करने वाले, कामशाख् में पढु, शोभा युक्त तेजस्वी, धनी; भोगी 
और पण्डित होते हैं ॥ १४ Ul 
धामिकः प्रियवाक्‌ शूरः क्रयविक्रयनेपुणः ls 
कामी बहुसुतो दांतों विद्यावान्मारुतक्षजः ॥ १५ ॥ 
अन्त्रयः- -मारुतक्षेजः नरः, धार्मिकः)  प्रियवाक्‌, शूरः क्रयविक्रय- 
नेपुणः, कामी, बहुसुतः, दांतः, विद्यावान्‌ , भवति | ee ae. 
विमला--स्वाती नक्षत्रोत्पन्न व्यक्ति -धार्मिक) प्रिय बोलने वाले, . 
पराक्रमी, क्रयविक्रय में निपुण, कामी; अधिक सन्तान बाले जितेन्द्रिय 


. और विद्वान्‌ होते हें ॥ १५॥ - 


अन्यायोपरतः Vet मायापदुरसुद्यम; ळी 
जितेन्द्रियोब्थवॉळुन्यो विश्याखक्षसमुद्धवः ॥ १९ ॥ 


gly अन्वयः-विशाखक्षे * समुद्भवः; अन्यायोपरतः) Raul मायापडु', - 


अनुद्यमः, जितेन्द्रियः, अर्थवान्‌ » लुव्ध: भबति | 


३१२ . 5 नारदसंहिता ` 
व्रिमला--विशाखा नक्षत्रोत्पन्न; अन्यायी, चतुर, सायावी,' उद्यमद्दीन 
जितेन्द्रियः धनी और लोभी होते हूँ ॥ (६॥ 


नृपकायरतः शूरो विदेशस्थाङ्गनापतिः । 
सुरुपच्छन्नपापश्च पिज्ञलो मत्रधिष्ण्यज;॥ १७ ॥ 
अन्वयः--मैत्रघिष्ण्यजः, चुपकायरतः, शूरः, विदेशस्थः, अङ्गनापति 


सुरुपः,.पिज्गलो FAUT; भवति। . 
विमला--अनुराधा नक्षत्रोत्पन्न, राजकाय में निपुण, पराक्रमी, पर 
देशवासी, खियों का प्रेमी, सुन्दर, छिपकर पाप करने वाला तथा 


पिङ्गल बणे का होता है || १७ ॥ 


बहुव्ययपरः क्लेशसहः कामी दुरासदः 
क्ररचेष्टो मृषाभाषी धनवानिन्द्रधिष्ण्यजः-॥ १८ ॥ 


अन्वयः--इन्द्रधिष्ण्यजः, वहुव्ययपर:१. छुशसहः, ` कामी, दुरासदः, 
क्रचेष्ट:, सुघाभाषी धनवान्‌ भवति | ` 
विमला--ज्येप्ठा नक्षत्र में उत्पन्न होने बाले, अपव्ययी ( खर्चीले ), 
कष्ट सहने वाले, कामी, समय पर न मिलने वाले, क्रुर काय में रत 
: झूठे और घनी होते हें ॥ १८॥ 
हिस्रोमानी च भोगी च परकायंप्रकाशकः 
मिथ्योपचारख्रीलोलः इलक्षणो नेऋतधिष्ण्यजः॥ १९ ॥ 
अन्वय/--ने ऋतधिष्ण्यज:, हिः, मानी च, भोगी. च, परकायं 
प्रकाशकः, मिथ्योपचारः, जीलोलः WII: भवति | 
विमला-मूल नक्षत्रोत्पन्न हिंसक, अभिमानी, भोगी, परनिन्दक, 
झूठा बोलने बाला, ख्रीचपल भोर चतुर होता हे ॥ १६॥ . | 
सकलत्रः कामचारः कुशलो इढसौहृदः 
क्लेशभाग्वीयेवान्मानी जलनक्षत्रसंभवः ॥ २० ॥ 
अन्वय्‌ः--जलनक्षत्रसंभवः,  सुकलत्रः, कामचारः, कुशलः, ES 
MET, SUA, वीयबान्‌ , मानी च भवति | ` 
विमला- -पूवौषादा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति, सुन्दर खीवाले, कामी, 


. चतुर, श्रेष्ठ मित्रता करने बाले, दुःखी ( दुःख सहने वाले ), बलिष्ठ 
तथा-अभिमानी होते हें ॥:२०॥ SM ATTS ms 


2022“. कळक अक काळ» 


ee आह”. आट 
_ 


अथ नक्षत्रगुणाध्यायः ३१३ 


. `` नोतिज्ञो घार्मिकः शरो बहुमित्रों विनीतवान्‌ । `` ` 


सुकलत्रः सुपुत्राढ्यश्वोत्तरापाढसम्मवः ॥२१॥ 
| अन्वयः--उत्तराषादृसंभवः, _ नीतिज्ञः, धामिकः ac, बहुमित्रः, 
, सुकलत्रः सुपुत्राव्यश्च भवति | ARTE 
विमला--उत्तराषाढ़ा में उत्पन्न व्यक्ति नीतिज्ञ, धार्मिक शूर, विनीत, 
मित्रबाले, सुन्दर खीवाले, सुन्दर अनुकूल पुत्रवाले होते हैं॥२१॥ 
उदरे च इढः श्रीमान्त्रहुवक्ता धनान्वितः | 
काव्योक्त सुरताभिज्ञो घार्मिकः श्रवणक्षेजः ॥ २२ ॥ 
अन्तरयः--श्रवणक्षेजः BLES, श्रीमान्‌, बहुदक्ता, घनान्वितः) 
काव्योक्त सुरताभिज्ञः; धार्मिकः भवति । = 
विमला--श्रबण ARCATA, लम्बोदर). श्रीमान्‌; वक्ता, घनी, शाखः 


` सम्सतरतिक्रियावान्‌ ओर धार्मिक होता हे ॥ २२॥ 


घामिंको व्यसनीडब्धो नृत्यगीताङ्गनाग्नियः । 
` सामैकसाध्यस्तेजस्वी वीयान्वसुधिष्ण्यजः ॥ २२ ॥ 
अन्तरयः--बसुधिष्ण्यजः, धार्मिकः, व्यसनी, लुव्धः, नृत्यगीताङ्गना- 

प्रयः, सामैकसाध्यः, तेजस्वी, बीयेबान्‌ च भवति | | 
_ विमलाः--धनिष्ठोत्पन्न व्यक्ति, घार्मिक, व्यसनी, लोभी, नृत्य- 
गीत एवं अङ्गता प्रिय, साम द्वार कार्य करने वाला, तेजस्वी तथा 
बलवान होते हैं ॥ २३ ॥ 

दुर्गन्धो व्यसनीक्र्रो क्षयबृद्धियुतः शठः | 

परदाररतः शूर शततारक्षसम्भवः ॥ २४ ॥ 


अन्वयः--शततारक्षेसंभवः, दुगेन्धः) व्यसनी; क्र क्षयवृद्धियुतः, 


` शठः, परदाररतः, BE च भवति | 


विमला--शतभिषोसपन्न व्यक्ति, दुर्गन्थयुक्त, व्यसनी; AG RA 
बृद्धिरोगग्रस्त, शाठ, परख्रीगामी और पराक्रमी होते दे ॥ २४॥ 
sia: स्रीजितः सौम्यः परनिन्दापरायणः | 
दाम्मिको दुःसहः ALATA TT AT: ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--अज पादूधिष्ण्यसं मवः १ उठिभः, स्रीजितः, सौम्यः १ पर 
निन्दापरायणः, दांमिकः, दुःसहः UW भबति । 


३१४ ` :“ ` नारदसंहिता 


? 


ख्रीजित, सौम्य, परनिन्दा ,में रत, पाखण्डी, दुःसाहसी और शर 
पनिर) UT 0 Sa SF 
अजावान्धार्मिकोवक्ता जितशत्रुः सुखी विञ्चुः। ` 
` इटब्रतः सदाकामी - अहिवेभ्न्यक्ष॑सम्भवः॥ २६ ॥ 
. अन्वयः--अहिबुंध्न्यक्षेसंभवः, प्रजावान्‌, धार्मिकः, वक्ता, जितशत्रः, 
सुखी, विभुः, zene: सदाकामी च भवति। झा 
विमला -इत्तरामाद्रपदा में उत्पन्न, सन्तानवाले, धार्मिक, बक्ता, 
शत्रहन्ता, सुखी, TAT और दढ त्रती तथा कामी होते हैँ ॥ २६॥ 
रूपबान्धनवान्भोगी पण्डितश्च जलाथथुक | 
कामी च GIT शूरः पोष्णज; परदेशगः ॥ २७॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां नक्षत्रगुणाध्यायो द्विपव्वाशत्तमः | 
अन्वयः--पौष्णजः, परदेशगः, रूपवान्‌, धनवान्‌, भोगी, पण्डितश्च, 
जलाथसुक्‌ कामी, शूरः, दुवेतः Wala: | | 
बिमला रेवती नक्षत्रोत्पन्न रूपवान्‌. घनी, भोगी, पंडित, जल 


से प्राप्त धन का भोगी, कामी, शूर, परदेशी तथा दुष्ट आचरण वाले 
होते हैं ॥ २७॥ : i 


` श्रीनारद्‌ संहिता की विमला हिन्दी टीका में. 
नक्षत्र गुणाष्याय समाप्त | 


a 


अथ मिश्रप्रकरणम्‌ 
 असंक्रान्तिर्डिसंक्रान्तिः संसपाहस्पती समो | 
मासौ तु वहषशान्द्रास्त्वधिमासः परः क्षयः ॥ १॥ 
अन्वयः-असंक्रान्तिः संसपंः द्विसंक्रान्ति: अहर्पतिः परः क्षयः | 
अधिमासः कथ्येते, इमे भेदाः चान्द्राः ज्ञायन्ते | 
विमला--विना संक्रान्ति बाला तथा दो संक्रान्ति बाला ये क्रमशः 
'संसपः और 'अहस्पति? कहे गये हैं ये चान्द्रमास के भेद हैं जिन्हें 
अधिमास और क्षयमास भी कहते हैं. ॥ १॥ 
हिमाद्रिगङ्गयोमेध्ये हा सुराचितवसुन्धरा । 
गोदावरीकृष्णवेण्योमध्ये .काव्यवसुन्धरा ॥ २ ॥ 
अन्वयः-हिमाद्विगङ्गयोः मध्ये, सुराचित वसुन्धरा, गोदावरीकृष्ण- ` 


| वेण्योसँध्ये काव्यवसुन्धरा क्यते। . | 


विमला--हिमालय और गङ्गाजी के मध्यभूमिभाग को बृहस्पति को 
भूमि और गोदावरी तथा कुष्णवेणी के सध्य की भूमि शुक्र की भूमि 
कही गई है ॥ २॥ | | 
` बिन्ध्यगोदावरीमध्ये भूमिः छयंसुतस्य च । 
बिन्ध्याद्रिगङ्गयोमेध्ये या भूमिः सा बुधस्य च॥ रे ॥ 
अन्वयः--विन्ध्य गोदावरीमध्ये भूमिः सू्येसुतस्य च, “विन्ध्याद्रि- 
गङ्गयोः मध्ये या भूमिः सा च बुधस्य भूमिः | | 
विमला--विन्ध्याचल और गोदावरी के मध्य में शनि की भूमि 
तथा बिन्ध्य पर्चेत एवं गंगा जी के मध्य की. भूमि बुध की भूमि कही 
गई दे॥३॥ 340 कक | 
या वेणीलड्योमेध्ये धरात्मजवसुन्धरा। 


१. “स्मृतः? इति मूलपाठः | 


' ३१६ नारदसंहिता 


अन्वय्ः-वेणीलङ्कयोमेध्ये या वसुन्धरा सा धरात्मजः, समुद्र यन्त्रित 
क्षोणीनाथौ सुयेहिमयुती। | 
विमला--वेणी नदी और लंका के मध्य मंगल की भूमि तथा 
समुद्र से यन्त्रित भूमि के अधिपति सूय और चन्द्रमा कहे गये हें igh 
इषमासि चतुदेश्यासिन्दुक्षयतिथावपि । | 
Salat स्वातिसंयुक्ते तदादीपावली भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--इषसासि चतुदश्यां इन्दुक्षयतिथो अपि, .ऊजोदौ स्वाति- 
संयुक्त तदा च दीपावली भवेत्‌। वत गा 
विमला-आश्रिन कृष्ण ( बदी.) चतुदेशी को या असावस्या को 
'तथा कार्तिक के आदि ( कृष्ण पक्ष ) में स्वाति से युत जब दीपाली 
होती हे ( अग्रिम श्लोक से सम्बन्ध है ) UL 
तेरे लक्ष्मीजेछे. गङ्गा दीपावल्यां तिथो भवेत्‌ । 
No कं 
अलक्ष्मी परिहाराथमम्यङ्गस्नानमाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
अन्वयः--तैले लचमीः, जलेगङ्गा, दीपाबल्यां तिथौ भवेत्‌ । अलच्तमी 
परिहाराथं अभ्यङ्गस्नानं आचरेत्‌ | | कुक शक 
पिमला--दीपावली के दिन जल में गङ्गाजी का तथा तेल में लक्ष्मी 
का बास रहता है | अतः दारिद्रय तथा दुःख नाश के लिए तेल शरीर 
में लगाकर स्नान करना चाहिए ॥ ६॥ 
नोट--नारद संहिता के अनुसार जेसे कार्तिक कृष्ण दीपावली को 
` तलाग्यङ्ग पूर्वक गङ्गा स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है {उसी प्रकार 
आश्चिन ( कार ) कृष्ण चतुदंशी और अमावास्या को भी तेल लगाकर 
गङ्गा स्नान,करने से दरिद्रता दूर होती हे। | 
इन्दुक्षये च संक्रान्ती वारे पाते दिनक्षये । ` : 
` तत्राभ्यङ्गं दोषाय प्रातः पापानुपत्तये ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-इन्दुक्षये, संक्रातौ, पाते बारे दिनक्षये च तंत्र प्रातः 
अभ्यङ्ग हि अदोषाय पापानुपत्तये च भवति | | | 
विमला-अमावस्या तथा. संक्रान्ति के दिन, व्यतिपात के दिन, 
तिथिक्षय के दिन प्रातः काल यदि तेल : लगाकर: स्नान करे तो सभी 


पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ७॥ 
1. 'यतः इति मूलपाठः । 


* SAGs i oom, “कर 


अथ सिश्रप्रकरणम्‌ 
मासिमाद्रपदे ` कष्णे रोहिणीसहिताष्टमी।  . 
जयन्तीनाम सा तत्र रात्रो जातो जनादन! ॥ ८.॥ 
अन्वयः--भाद्रपदे मांसि कृष्णे रोहिणी सहिता अष्टमी, सा जयन्ती 
नाम तत्र रात्रौ जनाद्नः जातः । | 
विमला-भाद्रपद कृष्णाष्टमी यदि रोहिणी से युत हों तो उसे 
जयन्ती? नाम की अष्टमी कहते Sl इसमें भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र का 
जन्म ( आविमोव ) हुआ था ॥ ८॥ | 
उपोष्य जन्मचिह्णानि कुयीजागरणं च यः। . 
अद्वरात्रयुताष्टस्या सोश्चमेधफलं लभेत्‌ ॥ ९॥ 
अन्वयः--उपोष्य जन्मचिहानि यः अद्धरात्रयुताष्टम्यां जागरणं च 
कुयौत्‌ सः अश्वमेध ( यज्ञ ) फलं च लभेत्‌। भाद्रपदे अष्टम्यां इति शेषः ।' 
विमला- भगवान्‌ के जन्म-तिथि को. त्रत रखकर. यथा शक्ति. 


३१७. 


जागरण करना चाहिए | जो लोग अर्धरात्रि कालिक अष्टमी का ब्रत 


हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है॥६॥ 
रोहिणी सहिताष्टम्याँ श्रावणे मासि वा तयोः । 
श्रावणे मासि वा कुर्यात्‌ रोहिणी सहितातयोः ॥ १०॥ . 
अन्वयः--भ्रावणे मासि बा रोहिणी सहिता अष्टमी यदि लभते 
सापिजयन्ती अष्टमी ज्ञातव्या तयोः रोहिणी सहिता कुयोत्‌ | 
विमला--रोहिणीयुत अष्टमी होने से श्रावण में भी जयन्ती नाम 
से कही गयी हे अतएव अद्धरात्रिव्यापिनी अष्टमी में यदि रोहिणी का _ 
योग मिल जाय तो श्रावण में भी ब्रत करना चाहिए॥ १०॥ 
मासि भाद्रपदे शुक्रे पक्षे ` ज्येष्ठ्ैसंयुते । _ 
रात्रौ तस्मिन्दिने कुयाज्जयेष्ठायाः परिपूजनम्‌ ॥ ११ ॥ . 
अन्वयः--भाद्रपदे मासि शुछे पक्षे ( अष्टम्यां ) उयेष्ठष संयुते; 
तस्मिन्दिने रात्रौ बा अ्येष्ठायाः परिपूजनम्‌ कुयात्‌ | Fa 
विमला--भाद्रपद gene अष्टमी को यदि ज्येष्ठा नक्षत्र का योग 
होवे तो रात्रि में पड़ने से रात्रि और दिन में पढ्ने से दिन में ज्येष्ठा 
नक्षत्र का पूजन करना चाहिए॥ ११ ॥ 


| ३१८ ' नारदेसंहिता ` ` 


अद्वरात्रयुता - यत्र माघकृष्णचतुदेशी | 
शिवरात्रित्रत॑ तत्र सोऽश्वमेधफलं ` लभेत्‌ ॥ १२॥ 


अन्वयः--माघक्ृष्णचतुदंशी: यत्र. अधे रात्रयुता तत्र शिवरात्रि रतं स 


अश्वमेध फलं च लभेत्‌ । ` 
विमला-_मांघकृष्णपक्ष .की चतुदंशी अद्धरात्रि व्यापिनी हो: तो 


उस दिन शिवरात्रि व्रत -करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल 
होता है ॥ १२॥ | 
नक्तत्रतेषु सा ग्राह्या प्रदोषव्यापिनी तिथि; । 
पूजान्रतेषु . सर्वेषु. मध्याह्दव्यापिनीस्सृता ॥ १३. ॥ 
अन्वयः--नक्तत्रतेषु या तिथिः प्रदोषव्यापिनी सा आह्या | सर्वेषु 
पूजात्रतेषु च मध्याह्न व्यापिनी स्मृता | म 
विमला रात्रि में किये जाने बाते ब्रतों में (प्रदोष व्यापिनी तथा 
न्यत्र मध्याह्न व्यापिनी तिथि को ग्रहण करना चाहिए ॥ १३॥ 
एक थुक्तोपवासेषु या विंशघटिकात्मिका | 
पिष्टान्ग्राशनेष्वेव लवणाम्लबिवजिता ॥ १४ ॥ - 
अन्वयः--या विंशघटिकात्मिका सा .एक भुक्तोपवासेषु गृहीता, 
लवणाम्ल विवर्जिता पिष्टान्न प्राशानेषु एवम्‌ | | 
विमला--जिन sat में एक समय भोजन का विधान है बह २० 
घड़ी तक होनी चाहिए। पिट्ठी तथा नमक खटाई आदि खानेवाले 
` ज्तों में भी तिथि का मान २० घड़ी गृहीत हे १४॥ . | 
आषाढ सितपश्चम्यामसम्प्राश्य उंपोषितः 
अचेयेत्पड्मुख . देवसृणरोगविश्चक्तये ॥ १५.॥ 
अन्वयः--आषाढ -सितपञ्चम्यां {असंप्राश्य ` उपोषितः ऋणरोग- 
. विमुक्तये च षड्मुखं देवम्‌ , अचयेत्‌ | 
विमला-आघषाढू शुक पञ्चमी को भोजन किए विना त्रत रख कर 
ऋण तथा समस्त रोगों के विनाशा होने के लिए षडानन देवता को 
अचना करे ॥ १५॥ र 


१. चान्द्रमास के अनुसार लिखा हे। सौरमास के अनुसार फाल्गुन कृष्ण 
१४ को महाशिवरात्रि ब्रत होता है । ' 


| 
| 


अथ सिश्रप्रकरणम्‌ ३१६ 
कम तथैब भ्रावणे शङ्पञ्चम्यां नागपूजनम्‌ | | 
` ˆ पयः प्रदान. -सर्पस्यो भयरोंगविमुक्तये॥ १६ ॥ ` 

. अन्वयः-र्‍तथेब आवणे OBA नाग पूजनम्‌ कार्यम्‌| भयरोग- 
' बिमुक्तये च सपेभ्यो पयः प्रदानं कायेम्‌.| गह दिय? 
बिमला--पूर्वेवत्‌ श्रावण YS पञ्चमी. को नाग देवता का.पूजन करे | 
भय तथा रोग से मुक्त होने के लिए सर्पों को दूध पिल्लावे ॥.१६॥ 


.... मासिभाद्रपदे शुक्नचतुथ्यों गणनायकम्‌ | 
` पूजयेन्मोदकाहारेः संवविध्नोप्यान्तये ॥ १७ ॥ 
अन्रयः-भाद्रपदे मासे शुक्लचतुथ्यो सर्वबिध्नोपशान्तये. मोदका- 
हारेः | गणनायकम्‌ पूजयेत्‌ | pr | 


विमला--भाद्रपद्‌ शुद्ध चतुर्थी को सभी प्रकार के विध्नों की शान्ति 
के लिए मोदकादि नेवेद्यो को समर्पित कर गणनायक का पूजन करना 
चाहिए ॥ १७॥ 5 ei 

माघशुक्ले च सप्तम्यां योञ्चयेद्धास्कर नरः। ` 

आरोग्यं श्रियमाप्नोति घ्ृतपायसभक्षणेः ॥ १८॥ 
अन्वयः-माघशुक्ले सप्तम्यां यः AT भारकरं अचेयेत्‌ घृतपायस- 
'मक्षणेः आरोग्यं श्रियम्‌ आप्नोति। | 
विमला--माघ YS सप्तमी को जो मनुष्य भगवान्‌ सूये की पूजाकर 
घी तथा खीर चढ़ाकर भोजन करता है. बह आरोग्य तथा लक्ष्मी को 
प्राप्ति करता है ॥ १८॥ aE | 
व्यजनोपानहों छत्रं दथिचाकपात्रिकाम्‌। = 

वेशाखे विप्रमुख्येम्यो घमंग्रीत्यै प्रयच्छति ॥ १९ ॥ 

कनकान्दोलिका LS A स्वर्ण भूषिते 3, 1 

कनकान्दोलिका छत्रचामरःस्वणभूषितः । 

सह' दिव्यान्नपानाम्यां दत्वा स्वगंमवाप्लुयात्‌ ॥ २० Ut 
अन्रयः--वेशाखे व्यजन, उपानहौ छत्रं, दधि अन्नक-पात्रिकाम्‌ , 
धमे तय; बिप्रमुख्येभ्यो प्रयच्छति । स्वणभूषित, कनकान्दोलिका, 
अत्रचामरेः दिव्यान्नपानाभ्यां सहदत्वा नरः स्वगे STS. आप्नुयात्‌ ) 


` १. 'दिव्यान्पानसम्पू्णः स, नरः स्वगमाप्तुयात्‌' इति TOMS | 





३२० नारदसंहिता 
विमला--जो मनुष्य वेशाख - महीने में व्यजन ( पंखा. ); उपानह 
( जूते ), छात्रा, दही, अन्न, पात्र ( थाली वगैरह ) आदि धार्मिक दृष्ट 
कोण से दान मुख्य ब्राह्मणों को' देता हे, तथा स्वण) पालकी, छत्र, 
चामर, सुबणे के आभूषण तथा उत्तम अन्न दान करता हे. बह स्वर 
लोक का सुख प्राप्त करता है ॥ १६-२०॥ ` ` Bap 
। ७7 भक्तित Sa 
'अश्वयुङ्मासि शङ्कायां नवम्यां भक्तितोऽचयेत्‌। | 
लक्ष्मी सरस्वती शखान्विजयी धनवान्भवेत्‌ ॥ २१॥ ` 
अन्वयः---यः , आश्वंयुङमासि - शुछायां. नवम्यां भक्तितः लक्ष्मी 
सरस्वतीं शस्रान्‌ च अचेयेत सः विजयी धनवान्‌ च भवेत्‌ | 
विमला--आखिन BE नवमी को भक्तिपूर्वक जो लक्ष्मी और. 
सरस्वती तथा US की अचना करते हैं. वे पुरुष विजयी तथा धनवान 
होते हैं॥ २१॥ - cue eg a. 
 कातिक्‍्यामथ वेशाख्याग्नुपोष्य बषसुत्सुजेत्‌ ee 
_ शिवप्रीत्ये भक्तियुतः स नरः स्वर्गमाग्मवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय अथ कार्तिक्यां वैशाख्यां च उपोष्य शिवप्रीत्ये भक्तियुतः 
` यः वृषम्‌ ( वृषभमित्यथेः ) उत्सजेत्‌ स नरः स्वगं भाग्भवेत्‌ | | 
` विमला- कार्तिकी पूर्णिमा अथवा बेशाखी पूर्णिमा को सविधि व्रत 
रखकर जो मनुष्य शिवजी की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूवेक इषोत्सरे 
: करता है वह THT का भागी होता है ॥२२॥ ` 
'घटान्त्योक्षनरयुग्मेष कन्याकीटतुलाधनुः । . 
` कुलीरशृगसिंददश्च चेत्राद्याः शून्यराशयः ॥ २३ ॥ , 
अन्वयः--सुगमम्‌ Fee fe a3 
विमला- चेत्रादि महीनों में क्रमशः कुम्भ, मीन, बृष, मिथुन सेषः ` 
कन्या, बृश्चिक, तुला, घलु, कर्क, मकर, सिंह ये शून्य राशियों हैं | इनमें 
कोई शुभ काये नहीं करना चाहिए॥ २३॥- .:.: : | 


` 1. अश्वयुद्मासि” इति मूछपाठः | 
२. “घटान्त्यानयुग्माथ' इति पाठान्तरम्‌ । 
“चरो झषोगोमिंधुनं मेषकन्याछितौरिनः। ` | 
ag: कको मृगः सिंहश्षेत्रादो शून्यराशयः ॥” इति. मुहूततचिन्तामणो 





अथ सिश्रप्रकरणम्‌ 


तुछामगो प्रतिपदि तृतीयायां म्रगाकंजो। 
पञ्चम्यां बुध (मग) राशीद्दो सप्तम्यां चापचन्द्रमे ॥ २४ ॥ 
अन्वयः-अतिपदि तुलासुगो, तृतीयायां मृग अर्कजः (fae: ) 
पञ्म्यां बुध राशिद्धो सप्तम्यां चाप चन्द्रभे तिथि शून्य लग्नानि सन्ति। 
| विमला प्रतिपदा को तुला और मकर, तृतीया को सिंह और मकर, . - 
पञ्चमी को मिथुन ओर कन्या तथा सप्तमी को धनु और कर्क ये शून्य 
लग्न हैं | इनमें शुभ काय करना बजित हे ॥ २४॥ 
नवम्यां हरिकीटों द्वावेकादईयां. गुरो ग्रहे । 
० ATA 
त्रयोदश्यामथ(झष)बृषों दिनदग्धाश्वराशयः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--नवम्यां हरिकीटो, एकादश्यां हो गुरोः 
मषवृषी, राशयः दिनिदग्धाश्व भवन्ति | 


विमला--नवमी को सिंह और वृश्चिक, एकादशी को घनु और क्‍ 
मीन, त्रयोदशी को मीन और वृष ये राशियाँ ( लग्न) शून्य हैं। इनमें 
शुभ कार्ये नहीं करना चाहिए ॥ २५॥ . 

मासदग्धाह्वयान्‌ राशीन्‌ दिनदग्घांधववजेयेंत्‌ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | रन | 
` विमला--उपरोक्त मासदग्ध और दिनद्ग्ध राशियों को शुभ काये में 
त्याग देना चाहिए | | | 
` अष्टमीनवमीचेत्रे . पक्षयोरुभयोरपि ॥ २६ ॥ 
` एकादशीमासञन्यस्तिथयः पञ्चकीतिताः । 
वैशाखे द्वादशी शून्यापक्षयोरुमयोरपि ॥ २७॥ 
अन्वयः सुगमम्‌ | - 1 छि 
| विमला-चेत्रमास में दोनों पक्षों की अष्टमी, नवमी, बशाख मास 
के दोनों पक्षों में द्वादशी और एकादशी ये मास शून्य तिथियों कही 


गई हैं ॥ २६-२७.॥ बहार eee 


३२१ 


३ गृहे, त्रयोद्श्यां 


'१. तृतीयायां afta? इति पाठमेंदः। . « . ` 
` २. 'ब्रयोदश्यां झषवषो? इति पाठान्तरम्‌ | : 
३. यह सभी प्रतियां में नहीं मिलता | 
` २१ ना० | 





३२२ | नारदसंहिता ` 
AR त्रयोदशीशुक्का, कृष्णपक्षे चतुदेशी । 
आषाढे कृष्णपक्षेडपि षष्ठी शुक्लेऽथ सप्तमी ॥ २८ ॥ 
श्राबणेऽपि द्वितीया च तृतीयापक्षयोडयोः । ` 
प्रौष्ठपदे सितें कृष्णे द्वितीया प्रथमा तथा ॥ २९॥ 
अन्वयः--ज्येष्ठे झुका त्रयोदशी, कृष्णपक्षे चतुदेशी | आषाढे कृष्ण- 
पत्ते षष्ठी ;अथ शुक्ले सप्तमी। श्रावणे द्वितीया तृतीया अपि इयोः 
पक्षयोः | प्रौष्ठपदे क्रमेण सिते कृष्णे च द्वितीया तथा प्रथमा शून्यतिथयः 
भवन्ति | | | 
विमला- ज्येष्ठ शुद्ध १३, कृष्ण Wl आषाढकृष्ण ६, शुद्ध ७। 
श्रावण कृष्ण २, शुद्ध २। भाद्रपदशुद्ध २ तथा भाद्रपदकष्ण की प्रतिपद 
तिथि ये शून्य तिथियाँ हैं ॥ २५-२९ ॥. is 
. सिते कृष्णेऽप्याश्वयुजि दशम्येकादशी तथा (परे) 1 
पक्षे चतुथी तिथयः पञ्चम्यासहितास्तथा ॥ 
कार्तिके च सिते पक्षे चतुर्दशी शराऽसिते ॥ २० ॥ 
अन्वयः--आर्थयुजि सिते ऋष्णेडपि दशमी, एकादशी तथा कातिके 
च सितेपक्षे चतुदेशी .( कृष्ण ) . असिते शरा ( ५ ) तिथिः शुन्याः 
सर्वात ॥ 


विमला--आखिन शुक दशमी तथा कृष्ण एकादशी और कार्तिक 
ae १४ तथा कुष्ण ५ शन्य तिथियाँ = Il ३० ॥ 
मार्गेऽद्रिनाग संज्ञेऽपि पक्षयोरुभयोरपि । 
पोषे Wasa चेव चतुर्थी पञ्चमी तथा ॥ ३१ ॥(अ) 
अन्वयः--माररा उभयोः पक्षयोः ek नाग संज्ञे अपि च पौषे 
पक्षद्वये च चतुथी तथा पञ्चमी मास शून्याः भवतः। ` i 





- १. “सिते कृष्णेप्याश्वयुजि दशम्येकादशी परे । 
Te चतुर्थी तिथयः पश्चम्यासहितास्तथाः”॥ ३० ॥ इति मूलपाठः | 
२. “यह प्रथम पद्यांश मूळ प्रति में नहीं हे? | भड ५ 
अ. संशोधित पाठः। | Ft 





अथ मिश्रंप्रकरणम्‌ ३२३ 


विमला--मागँशीषे के दोनों पक्षों में ७ और ८ तथा पौषमास के 
दोनों vat में चतुर्थी और पञ्चमी शून्य तिथियाँ हैं ॥ ३१॥ (अ) 


| कातिकेमास्यमावास्यासिते पक्षे चतुर्दशी | 
पोषमासे पूणमासी अमावास्या तथेव च ॥ ३१ ॥ (ब) 


विमला-कातिक कृष्ण अमावास्या तथा BE पक्ष की चतुर्दशी और 
पौषमास की पूर्णिमा तथा अमाबास्या ये शून्य तिथियाँ हें uae (ब) 


माघे तु पञ्चमी पष्ठी शुक्ले कृष्णे यथाक्रमम्‌ | 
तृतीया च चतुर्थी च फाल्गुने सित कृष्णयोः ॥३२॥(अ) 
अन्वयः सुगसम्‌ | . | 


विमला--माघ BS की पचमी तथा माघकृष्ण षष्टी | फाल्गुन YS 
तृतीया तथा फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी ये शुन्य तिथियां हूँ ॥ २२॥ (अ) 
उभयोः पक्षयोमाचे  सप्तमीचाषष्टमीसिते । 
नवमीद्वादशी चेव तिथयः षट्‌ प्रकीतिताः ॥ ३२ ॥(ब) 
विमला--माघ मास के दोनों पक्षों की,सप्तमी तथा अष्टमी शुद्ध में 
तथा नवमी, SE कृष्ण पक्ष की शून्य तिथियां हे. ॥३२॥(ब) 
:. ` विशेष--इस मास शून्य तिथि प्रकरण में नारद संहिता की विभिन्न 
प्रतियों में विभिन्न मत दृष्टिगोचर होते हैं । यहाँ क्रमशः ( अ ) “श्रीवंक- 
देश्वर' स्टीम प्रेस, बम्बई; cat ( ब ) विद्याविलास प्रेस, वाराणसी की 
प्रतियों से दिया गया है । (a) संशोधित संस्करण ज्ञात होता है 
'जब कि ( ब.) मूल प्रतिः का अंश ज्ञात होता है । विद्याबिलास प्रेस की 
मूलप्रति में भी अशुद्धियों की भरमार है तथा एकाघ हस्तलिखित 
प्रतियाँ देखने में आई हैं. जो इन क्रमों का निवारण करने में अक्षम 
सिद्ध हुई हैं । (ब) के अन्दर अमावास्या तथा पूर्णिमा को भी शून्य 
तिथि के अन्दर लिया है यह विशेषोक्ति हे । कुछ अंश अस्फुट हे 
जिसको ठोक करने पर (अ) के आसन्न. हो जायेगा। (ब) की 
विशेषोक्ति रामदेवज्ञ के सुहुतं चिन्तामणि के अन्तगेत दिए: “ भाश्रचन््रः 


eal नभस्यनलनेत्रे माघवेद्वादशी” इत्यादि के. अन्तगेत भी नहीं 


क ue pian कह मेन कक पक होता = 12387 Ni Re 


च. इति मूलपाठः pss 


३२४ ____ 7 नारदसंहिता 
 'अुक्तमूठजँ पुत्र पुत्री वापि परित्यजेत्‌ | 
अथवाशब्दक तातस्तन्सुखं नावलोकयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वयः--अभुक्त मूलजं पुत्रं अ 
अष्टाव्दकं ( यावत्‌) Ta न अवलोकयेत्‌ | 


विमला-अमुक्त मूल में उत्पन्न पुत्र या कन्या का परित्याग कर 
# > देखे 
देना चाहिए अथवा पिता आठ वष तक जातक का मुख न देखे ॥ ३३॥ 


मूलाद्यपादजोहन्ति पितरं तु द्वितीयजः | 
मातरं तु तृतीयार्थे सवैस्व तु चतुथेजः ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः--मूलाद्यपादजः पितरं हन्ति) द्वितीयज: मातरं, तृतीये अथ, 
चतुर्थजः तु सबेस्वं हन्ति ( नश्यति ) | 
विमला--मूल नक्षत्र के प्रथम चरण सें जन्म लेने वाले बालक 
पिता को, द्वितीय चरण में माता को, वृतीय चरण में धन तथा चतुथ 
चरण में जन्म लेने बाले erates विनाश करते हैं ॥ ३४ ॥ 


` दिबाजातस्तुपितरं रघ्रो तु जननी तथा। 
आत्मांन सन्ध्ययोईन्ति नास्तिगण्डोनिरामयः ॥ ३५॥ 
'अन्वयः-दिवाजादस्तु पितरं रात्रौ ठु जननी .तथा सन्ध्ययोः 
आत्मानं इन्ति एताहइशिगण्डे जातः निरामयः नास्ति ॥ 


बरिमला--दिन में जन्म ले ( अझुक्तमूल में ) तो पिता को; रात्रि में 
जन्म ले तो माता को और दोनों प्रातः सायं की सन्धियों में जन्म 

१. “नारद? जी के मत से ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम ४ घटी (१ घं० ३६ fae) 
आर मूल नक्षत्र के प्रारम्भ की ४ घटी एवं दोनों पूर्वापर ज्येष्ठा. मूल नद at की 
अन्तिम और आदि की मिलाकर ८ घटिका (३ घं० १२ मि? ) सदोष 
अभुक्त मूल संज्ञक है । अभुक्तमूल के ढिए नारद जी का वचन दी विशेष प्रमाण 
माना गया है: यह “एवमभुक्ततमूलस्यानेकभेद सम्भवेकः साधीयान्‌, पर्व ति 
चेत. उच्यते नारदोक्त पक्ष एवः साधीयान्‌. किमत्र प्रमाणमिति चेत्‌. स्थ इस 
मुहत्तेचिन्तामणि की पीयूषघारा में लिखित वाक्‍य से सिद्ध हो जाता दै! 

२. विद्याविलास प्रेस वाराणसी की प्रति में इसके स्थान पर. “शुभ स्याद 
र्वेपामात्मनश्वघुरस्य च ।- तयैवाभुक्तः पितृभ्यः पाश्वेतः पादयोरपि ॥” दिया 
राया है जो दो श्छोकों का अलग-अलग खण्ड योग जान पढ़ता हे. 


पि ar gat परित्यजेत्‌ । अथवा तात ` 
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अथ सिअप्रकरणम्‌ . ३२४: 
तो स्वयं अपने को विनष्ट करने वाला होता हे । इस लिए ge गण्ड 
(ag मूल ) दोष रहित नहीं होतां हे ॥ ३५॥ ` 

`यो ज्येष्ठामूलयोरन्तराठ॑ प्रहरजः शिशु! । 
७ च | 
अश्नक्तमूलजः सापमधानक्षत्रयोरपि ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--ऽयेष्ठामूलयोः अन्तराल प्रहरज: यः शिशुः; सार्पमघानक्षत्र- 
योरपि अभुक्त्मूलजः एव | 
विमला ज्येष्ठा तथा मूल और आश्लेषा तथा मघा के मध्य 
का एक पहर भाग में जन्म लेने बाले बालक को अझुक्तमूलज 
कहते हैं !। ३६ Ul 2 
विधेयं शान्तिकं तत्र गण्डे दोपापचुत्तये | 
अरिष्टं शतशो याति सुकृते शान्तिकमेणि ॥ ३७॥ 
तस्माच्छास्ति ग्रकुवीत प्रयत्नाद्विघिपूर्वेकम्‌ । 
वत्सरात्पितरं हन्तिः मातरं तु त्रिवपतः ॥ २८॥ 
अन्वयः--तत्र गण्डदोपापनुत्तये शान्तिकं विधेयम्‌ | सुते शान्ति- 
कर्मणि अरिष्टं शतघा याति। तस्मात्‌ प्रयत्नात बिधिपूर्वक शान्ति 
प्रकुर्ग्रीत्‌ । अकृते सति बत्सरातत पितरं त्रिबपंतः तु मातरं हन्ति | 
विमला--गण्डान्तदोष निवारण के लिए उसकी शान्ति करनी 
चाहिए | शान्ति कराने से afte विनष्ट दो जाता ह | अतएव प्रयत्न 
पूर्वक सविधि शान्ति करे । शान्ति नहीं दोन से १ वप में पिता तथा 
3 वर्ष में माता की मृत्यु या मरणासन्न पीडा होती हे ॥ ३७-३5 Il 
९ ९ 
चनं वर्षडयेचेव श्वसुरं नववपके । 
जातं वाल वत्सरेण AUS पञ्चमिरग्रजम्‌॥ २५ ॥ 
उ्यालक चाष्टमि्षपेरचुक्ताह्न्ति TAA ॥ ४० ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां ( मिश्रप्रकरणे ) मलमासाद्यनेक- 
लक्षणाध्यायखिपञ्नाशात्तमः | 
~ 
अन्वयः--वपेढर्‍ये घनं, नबवपंकेखसुर च इन्ति | वत्सरेण ( स्वयं ) 
at: अनुक्तान्‌ सबोन्‌ जनान हन्तिं ॥ 


३२६ > नारदसंहिता . 


perk वर्षे में धनको नष्ट करे; नववर्ष मे. शसुर.को नष्टकरे 
स्वयं १ वर्ष में नष्ट हो, पाँचवषे में बड़े भाई को नष्ट करे, आठ बघे बे 
साले को तथा अन्य सम्बन्धीजनों -को ७ वषे में पीड़ाकारक 
होता है ॥ ३६-४० ॥ | | 
श्रीनारद संहिता की विमला हिन्दी टीका में सिश्रप्रकरणान्तगेत : 
| सलमासाद्यनेकलक्षणाध्याय समाप्त | 





अथाश्वशान्तिः 
अश्वशान्ति प्रवक्ष्यामि तेषां दोपापनुत्तये । 
भालुवारे च संक्रान्तावयने ers ॥ १॥ 
अन्वयः-तेषां दोषापतुत्तये अश्वशान्ति प्रवक्ष्यामि । भानुवारे 
संक्रान्तौ अयने. विषुवद्ये | 
विमला -अंश्यों के दोष को दूर करने के लिए अश्वशान्तिः विधि को 
कहते हें । यह शान्ति रविवार, संक्रान्ति या जिस दिन दिन-रात्रि 


' बराबर हो उस दिन करनी चाहिए।। १ ॥ 


दिनक्षये व्यतीपाते द्वादश्यामश्चिमेऽपि वा । 


अथवा भास्करे स्वातीसंयुक्ते च विशेषतः ॥ २॥ ` 
अन्वयः--दिनक्षये; व्यातीपाते, द्वादश्यां, अखिभे अपि वा, अथवा 
भास्करे स्वाति संयुक्ते च विशेषतः शान्ति कुयोत्‌ | 
विमला- तिथिक्षय, व्यतीपातयोग, द्वादशीतिथि, अश्विनीनक्षत्र, 
अथवा विशेषकर रविवार के दिन स्वाती नक्षत्र आवे तो शान्ति करनी 
चाहिए ॥ २॥ 
Sqreat त्व्टमिहॅस्तेश्रतुर्मिवोथ मण्डपस्‌ । 
` चतुद्वीरवितानसक्तोरणाधयेरंकृतम्‌ ॥ २॥ . 
अन्वयः--अथ ईशान्यां तु अष्टमिहंस्त चतुर्मिहेस्ते बा चतुद्दोरे 


_नितान स्रक्‌ तोरणायेः अलंकृतम्‌ सण्डपम्‌ विधाय | 


बिमला--इसके बाद तिथि आदि शुभमुहूत जानने के बाद इईशान- 
कोण में आठ हाथ या चार हाथ प्रमाण का चार हार बाला वितान 
( चाँदनी या सामियाना ) माला) तोरणादि से अलंकृत मण्डप का 


निमोण करना चाहिए ॥२॥ 


तन्मध्ये वेदिकातस्य . प्वविशांशमानतः । 
मण्डपस्य TAGS प्राच्यां हस्तप्रमाणत Nei 


इर नारदसंहिता 
अन्वयः--तन्मध्ये तस्य पद्चमविशांशमानतः वेदिका कुयोत | सण्डप- 
स्यबहिः प्राच्यां हस्तप्रमाणतः कुण्ड च कायम्‌ | 
विमला--उक्त मंडप के पश्चीशर्वे भाग के माप से मध्य में वेदी का 
निमीण करे और मण्डप के बाहर पूरब की ओर एक हाथ प्रमाण का 
कुण्ड निमोण करे ॥ ४॥ a | 
वरयेच्छोत्रियान्‌ बिप्रान्‌ स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌। _ 
सर्यपुत्र॑हयारूढ॑पश्चवक्‍त्र त्रियम्बकम्‌ ॥ ५ ॥ 
'अन्वयः--स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ श्रोत्रियान्‌ विप्रान्‌ वरयेत्‌, हयारूढं, 
पञ्चवक्त, ऽयम्चकम्‌ सूय पुत्रम्‌ | | EE 
. विमला- स्वतिवाचन पूर्वक श्रोत्रिय ( वेदिक ) ज्राह्मणों का वरण 
करे | घोड़े पर सवार पंचबक्त तथा त्रिनेत्र वाले सूर्यपुत्र का 
स्मरण करे ॥ ४ || | 201 
आक्कवर्णवसाखडग रेवन्तं Gast स्मरेत्‌ । 
` सयपुत्र नमस्तेऽस्तु नमस्ते पश्चवक्त्रक ॥ ६॥ 
नमोगन्धवदेवाय रेवन्ताय नमोनमः। | 
मन्त्रेणानेन रेवन्तं वख्नगन्धाक्षतादिभिः ॥ ७ ॥ 
विधिवद्वेदिकामध्ये तण्डुलोपरि पूजयेत्‌ ॥ 
अन्वयः--शुक्ठबणे, बसाखड्गं द्विसुजं tad स्मरेत्‌ | तन्मन्त्र:--“सूयं 
| पुत्रनमस्ते$स्तुनमस्ते पद्म वक्त्रक नमोगन्धबंदेवाय रेवन्ताय नमोनमः? 
अनेन WAT बरगन्धाक्षतादिभिः वेदिकामध्ये तण्डुलोपरि aed 
विधिवत्‌ पूजयेत्‌ | Pigs + | 
विमला-शुङ बणे बाले ढाल तलवार धारण किए हुए, दो सुजाओं 
वाले रेबंत देव का स्मरण करे | मंत्रसूये पुत्र नमस्तेऽस्तु नमो'` 'नमः॥ 
के मन्त्र से वख गन्ध अक्षतादि से विधिवत्‌ वेदी के' मध्य में चाबल 
के ऊपर स्थापित रवंत देव का पूजन करना चाहिए ॥ ६-७॥ . - 
' कायोस्तत्रगणाः पश्चरोद्रशाक्राथ वेष्णवाः ॥ ८ ॥ 
सगाणपति सोराश्च रेवन्तस्य समन्ततः | 


watery पेतः ॥ ५ ॥ 


a= तळ. हु 
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अन्वयः--तत्र पञ्गणाः रौद्र शाक्र वेष्णबा;'स गणपति सोराश् 


` जैबन्तस्य समन्ततः. कायोः ( स्थाप्या इत्यर्थः ) ॥ ऋगचे दादिचितुे दान्‌ 


पत आरभ्य दारेषु यजेत्‌ | | 

डर लिय ठ में रेवन्त के चारो तरफ पांच गणों की स्थापना 
करे ( जैसे रुद्रगण, इन्द्र के गण, विष्णु के गण, गणपति के गण और 
सूये के गण ) और मण्डप के चारो ae पर क्रमशः पूरब में ऋग्वेद, 
दक्षिण में -ययुबद, पश्चिम में सामवेद और उत्तर में अथववेद का 
पूजन कर ॥ ८-४ ॥ 00 

रक्तवणोन्पूर्णकुम्मान्वखगन्यादलंळृतान्‌ । . | 
पञ्चत्वकपछुषोपेतान्पश्चामृत समन्वितान्‌ ॥ १० ॥ .. 

.  अन्वयः--बरूगन्धाद्यलंकृतान्‌ रक्त्वणीन्‌ पूणङुम्भान्‌ः पञ्त्वक्‌ 
पख्चपल्लवोपेतान्‌ Tart ससन्धितान्‌ ( स्थाप्या ) | 

विमला--लालवणेवाले पूणेकलशॉ को बस्रगन्ध आदि से विभूषित 
कर पञ्चपल्लव, पञ्चवल्कल, पद्चास्त ये पूजन कर स्थापना करे ॥ १०॥ 
रेषु स्थाप्य तहिल्लैमेन्त्रविग्रान्‌ प्रपूजयेत्‌। | 
एवं तु पूजामाचायः कृत्वा ग्रह्मविधानतः ॥ ११ ॥ 

.  अन्वयः--द्ारेषु. ( पूर्णकुम्भान्‌). स्थाप्य तल्लिङ्गैः मन्त्रैः विप्रान्‌ 
प्रपूजयेत्‌ । एवं तु : गृह्यविधानत: आचायेः पूजां कृत्वा ( अभिम- 
सम्बन्धः)। ` ef | wif 

विमला- चारो द्वारों पर पूर्णकुम्भ स्थापित करने के बाद TAS 
क्रम से स्थापित वेद मन्त्रों के द्वारा चार ब्राह्मणों का पूजन एथक- 
प्रथक्‌ करे | इस प्रकार कुल की सयोदा.के अनुसार आचाये पूजन 
sus ( अग्रिम श्लोक से सम्बन्ध है )॥११॥  . 

स्थापयेत्तु व्याहृतिभिस्तस्मिन्कृण्डे इुताशनम्‌। 

` ततस्तदाज्यमागान्ते. सुख्याहुतिमतन्द्रितः ॥ १९ ॥ . 

अन्वयः--व्याहृतिभिः तस्मिन्‌ छुण्डे हुताशनम्‌ स्थापयेत्‌ । ततः 
तदा अतन्द्रितः आज्यभागाहुतिं दत्वा मुख्याहुतिः दातव्या | 5 

विगला--मण्डप के सभी देवताओं तथा ब्राह्मणों की सबिधि पूजा 
करने के बाद व्याहृतियों से पूर्वोक्त कुण्ड में अभिदेवता की स्थापना 


` करे और सावधानो के साथ आबध्य भाग आहुति करने के ea क 


आहुति देना चाहिए ॥ १२ Ut 


३३० नारदसंहिता 


'अग्नयेस्वाहे'ति हुत्वा घतेनादी प्रयत्नतः 
एवं तु पूजामन्त्रेण ae तु प्रणवेन च ॥ १३ ॥ 
पलाशसमिदाज्यान्ने! शतमष्टोत्तर हुनेत्‌ । 
प्रत्येक जुहुयात्मक्त्या तिलान्व्याहतिभिस्ततः ॥ १४ ॥ 
अन्वय/- प्रयत्नतः "अग्नये स्वाहाः इति मन्त्रेण आदोघृतेन हुत्वा 
आद्यन्ते पलासससिंदाब्यान्नेः शतमष्टोत्तरं हुनेत । प्रत्येकं व्याहृतिभि 
तिलान्‌ भक्त्या Beare | 
बिमला- यत्नपूर्षेक “अग्नये स्वाहा! इस मन्त्र से पहले घी की 
आहुति देवे | .तदनन्तर पलास की समिधा, घी और अन्न से १०८ 
आहुति देना चाहिए | और प्रत्येक मन्त्र से. व्याहृति के द्वारा 
तिल का हवन करे ॥ १३-१४ UI न 
` एकरात्रं त्रिरात्रं वा नवरात्रमथापि वा। ` 
अनेन विधिना कुयाच्चथाशक्त्या जितेन्द्रियः ॥ १५ ॥ 


अन्वयः-अनेन विधिना जितेन्द्रियः. सन्‌ एकरात्रं, त्रिरात्रं वा नवरात्रं 
बा यथा हवनं कुयोत्‌ | _ 

' ` बिमला इस प्रकार ब्रह्मचये. त्रतघारण पूवंक एक दिन, तीन दिन 

या नव दिन तक यथाराक्ति हवन करना चाहिए ॥ १५॥ 


जपादि पूवकं सम्यकत्तों Weld हुनेत्‌ । 
ततो मङ्गरुघोषैश्च नेवेद्यं च समपयेत्‌ ॥ १६॥ 
` अन्वयः-कत्ती सम्यक्‌ जपादि Gas पूणोहुतिं हुनेत्‌ । ततः मंगल 
घोषश्च ने वेद्यं समपेयेत्‌। ` 


ः विमला--कत्तो अच्छी तरह जपादि काय सम्पन्न कराने के बाद 
पुणोहुति करे और ' मंगल ध्वन्ति भेरी शंख ) के साथ नेवेद्य समपंण 
करे | १६॥ 
ततस्ते. हुतशेषेण सम्यक्ङुम्भोदकडिँजाः 
प्रादक्षिण्य ब्रजन्तोऽश्चाञ्जयन्त वलिमुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
भन्वयः--ततः ते द्विज्ञाः कुम्भोदके; प्रादक्षिण्य ,अश्वान्‌ अर्जतः | 
हुतशेषेण उत्तमम्‌ जयन्त बलि दद्यः | पछ कर ASP 
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अंथाश्वशान्तिः | ३३९ 


विमला--पुनः चारो द्वारों पर पूजित चार ब्राह्मण. अपने-अपने 
कलंशों को लेकर अश्वो के साथ प्रदक्षिणा क्रम से जल की घारा देते 
हुए बामन करं और उसी समय हवन से बची आहुति के द्वारा उत्तम 
जयन्त बलि देना चाहिए ॥ १७॥। र 


. ज्ञीयूतस्येत्यनूवाकाशचतुर्िश्चविनिः श्षिपेत्‌। | 
आचायोयततो दद्यादक्षिणां निष्कपश्चकम॥ १८ ॥ 
अन्वयः--जीमूतस्यादि अनुवाक मन्त्रान्‌ पठित्वा चतुर्दिल्लु बलि 
विनिः क्षिपेत्‌। ततः निष्कपञ्चकम्‌ आचायोय दक्षिणां दद्यात्‌ | a3 
विमला- “जीमूतस्य' इस प्रकार अनुवाक्‌ मन्त्र पढ 'कर चारों 


दिशाओं में बलि छोड़ना चाहिए । तदनन्तर पाँच. पल ( २० तोले ) 
सुवर्णे आचाये को दक्षिणा में देना चाहिए। १८॥ | छ 


` तदद्धं वा तदद्धं वा यथाशक्त्यतुसारतः । ` | 
ऋस्विग्भ्यो दक्षिणां दद्याद्धेलु Ta धनादिकम्‌ ॥ १९॥ . 
अन्वयः--सुगमम्‌ | Be | | i 
विमला--उपरोक्त पाँच निष्क या उसके आधे या आधे का भी 
आधा अथवा अपनी शक्ति के अनुसार अन्य ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी 
चाहिए । दक्षिणा में गाय, वख तथा घन आदि दान में देना 
चाहिए ॥ १६ I 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्नाच्छान्तिवाचनपूर्वेकम्‌ । 
एवं यः कुरुते सम्यगश्चशान्तिमनुत्तमाम्‌ ॥ २० ॥ 


अन्त्रयः--पञ्जात्‌ शान्तिबाचनपूबेकम्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌, एवम्‌ ` 
उत्तमम्‌ अश्वरान्तिम्‌ सम्यक्‌ यः कुरुते ( स वृद्धि लभते ) । 
विमला--पञ्चातत स्बस्तिवाचनपूर्वेक ब्राह्मणों को भोजन करावे | 
इस प्रकार उत्तम अश्वशान्ति सविधि जो करता हे ( बह वृद्धि को प्राप्त 
करता हैः) ॥ २० ll 


१. 'निष्कपश्चकम्‌ से २० तोला सोना होता है । यह बडे राजाओं के लिए 
दान देना असम्भव नहीं है। फिर भी इसे ब्राह्मणों का लोभ नद्दी समझना 
चाहिए । क्योंकि पहले यथा शक्ति दान करना, ऐसा कह चुके हैं । 
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- सोड्याभिवृर्दि रमते वीरलक्ष्मी न संशय; । 


यनैनानेन सन्तुष्टाः MAT महेश्वराः ॥ २१॥ | 


आदित्याद्याग्रहाः सर्व शीताः स्युः पितरोगणाः। 

लोकपालाथ सन्तुष्टा; पिशाचाः डाकिनीगणाः ॥ २२ ॥ 

भूतप्रता्गन्धवा  यक्षराधसपन्नगाः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीनारंदीय संहितायां मिश्रप्रकरणेचाश्वशान्त्याध्यायश्चतुः TATA: | 


eco — 


“अन्वय/--झुगसम्‌ ।.. ् | 

'विमलां--बह व्यक्ति oat से समृद्ध होता ढे तथा शुर बीरों 
की लक्ष्मी प्राप्त करता है, इसमें संशयः नहीं है। इस प्रकार सविधि 
किए गये यज्ञ से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा; बिष्णु ओर शिबजी . AMA होते 
हें | सूयोदि नवग्रह, पित्रगण, लोकपाल, पिशाच, डाकिनी भूत, प्रेत, 
` गन्धवंगण, यक्ष, राक्षस, पन्नग, ये सभी प्रसन्न हो जाते हैँ ॥ २१-२३ UI 


, श्रीनारद संहिता की बिमला हिन्दी टोका में `| 
:  मिभ्रप्रकरणान्तगेताखशान्त्याध्याय समाप्त । ` 








अथ श्राइलक्षणाष्यायः ` 
चतुर्दशी Qn तिथिर्वेन्दा | 
चतुदश तिथिनेन्दा मद्रा शक्रारवासरो। . . 
सितेज्ययोरस्तमयं इचंध्रिम विषमांध्रिमम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--चतुदेशी, नन्दा, तथा च मद्रातिथिः शुक्र, आर वासरो 


. सितेञ्ययोः अस्त सयम्‌ cattery, विषमांधिभम्‌ | 


विमला--चतुदेशी, नन्दा ( १, ६, ११) और भद्रा (२, ७ १२) 
तिथियाँ | शुक्रबार .तथा मंगलबार, शुक्र ओर गुरु का अस्तकाल, 
द्विचरण नक्षत्र तथा विषम चरण नक्षत्र ( जैसे कृत्तिका का १ चरण 
भेष में होने से कृत्तिका विषमांधि नक्षत्र तथा सृगशिरा का २ चरण 
वृष में है. अतएव सुगशिरा नक्षत्र इंधि नक्षत्र के अन्तरगत आता 
है )॥ १॥ 32 ion | 
शुक्कपक्ष च सन्त्यज्य पुनदंहनसुत्तमम्‌ | 

वसूत्तराद्वेतः पश्चनक्षत्रेपु ` त्रिजन्मसु॥ २॥ 
पौष्णत्रह्मछयों) पौनदेहनं इुलनाशनम्‌ | 
दिनोचराङ्वे तत्कतुश्न्द्रतारावलान्विते ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--शुङ्पक्षं परित्यज्य पुनदेहनम्‌ उत्तमम्‌ | चसूत्तराद्धेतः, Ta 
नक्षत्रेषु, त्रिजन्मसु, पौष्णन्रह्मक्षेयो: पौनदेहनं कुलनाशनम्‌ | किन्तु - 
RAGS तत्कतुः चन्द्रताराबलान्बिते च छुभम्‌ । _ 

_ बिमला--और शुद्ध पक्ष को छोड़कर पुत्तलदाह करना उत्तम कहा 
गया है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तराद्धे से पाँच नक्षत्र (रेवती के अन्त 
तक ) त्रिपुष्कर योग, रेवती और रोहिणी नक्षत्र में पुत्तल दाह करने से 

कुल का बिनाश होता है | किन्तु मध्याहोत्तर काल में तथा कत्तो के 
चन््रबल, ताराबल आदि ठीक रहने पर पुत्तत TE करना - 


> होता हे ॥ ls UW 


` पापग्रहे बलयुते शक्र्नांश वजितें। . 
_ततपुनदेहनं चोक्त श्राइकालमथोच्यते ॥ ४॥ 
 अन्वयः-_-बलयुते WI, ुक्रलभांश वर्जिते, पुनदेहनं च उक्तम्‌ । ` 
अथ आद्धकालम्‌ उच्यते | aE 
विमला--पापम्रहों के बलवान होने पर लभ में शुक्र के न रहने पर 
पुत्तल दाह करना कहा गया है | आरे श्राद्धकाल कह रहेहें॥४॥ | 


३३४ नारद्संहिता 


सपिण्डीकरणं- कार्य ` वत्सरे .वाडडवत्सरे । 
त्रिमासे वा त्रिपक्षे वा मासि वा दादशेऽह्नि. वा ॥५॥ 
अन्वय4--ब त्स रे, अद्धेवत्सरे बवा न्रिमासे चा श्रिपक्ते मासि वा, 
द्वादशेऽह्नि वा सपिण्डी करणम्‌ शुभकरम्‌ | 
विमला- एक वर्ष पर, छ माह में, तीन माह में, तीन पक्ष में 
एक माह में अथवा १२ वें दिन सपिण्डी काये सम्पन्न करना हितकर 
होता है ॥५॥ गे 
एष्वेव कालेष्वेतानि द्येकोदिष्टानि षोडश । 
कृत्तिकासु च नन्दायां भृगोवो रे.त्रिजन्मसु॥ ६॥ | 
ag एव कालेषु एतानि एकोद्िशनि षोडश कमोणि कत्ते- 
च्यानि । कृत्तिकासु, नन्दायां WN: वारे त्रिजन्मसु च ( पिण्डदानं न 
कत्तव्यम्‌)। | 
विमला-उपरोक्त काल में ही एकोद्दिष्ट षोडश श्राद्ध करना चाहिए | 
कृत्तिका नक्षत्र में नन्दा तिथि ( १, ६, ११) में ओर शुक्रबार तथा 
त्रिपुष्कर योग में ( पिण्डदान नहीं करे ) ॥ ६॥ 
पिण्डदानं न Huey कुलक्षयकरं यतः । 
त्रिजन्मसु त्रिपादभेषु नन्दायां मृगुवासरे ॥ ७ ॥ 
न्वयः--सुगसमू | | 
. _ विमला-पिण्डदान उपरोक्त निषिद्ध काल.में नहीं करना चाहिए 
क्योकि कुलक्षय होता हे । त्रिपुष्कर योग, त्रिपादू नक्षत्र ( पुनवंसु, 
विशाखा, पूवोभाद्रपदा ) और शुक्रवार ॥ ७॥ | 
` ~-धादपोष्णभयोः राद्धं न कत्तेव्यं कुलक्षयात्‌ । 
` ` नन्दासु च भृगोवोरे कृत्तिकायां त्रिजन्मसु' ॥ ८॥ 
रोहिण्यां च मघायां च ङुयान्नापरपाक्षिकम्‌। ` 
सकृन्महालयेकाम्यं न्यून्राद्वेऽखिलेषु च॥ ९॥ 


. १. त्रिजन्मछु त्रिपुष्करयोगेषु यथा त्रिपुष्करः->'भद्रातियी रविजभूतनयाके 
-चारे***( go fo qo प्र ४९ ) 
अथवा--'अको किमोमवारे चेद्धद्वायां विषयांप्रिमम्‌ | 
त्रिपुष्करस्तिगुणदी ` ` ` द्विगुणोयमलांध्रिभे ॥? 








अथ श्राद्धलक्षणाध्यायः श्र 


अन्वयः--धाठुपौष्णभयो: ` श्राद्धं कुलक्षयात्‌ न कत्त॑व्यम्‌ | नन्दासु 
अंगोबा रें च कृत्तिकायां त्रिजन्मसु रोहिण्या मघायां च अपरपाक्षिकम्‌ न 
कुयोत्‌ | मद्दालये काम्ये सकृत्‌ अखिलेषु न्यूनश्राद्वेषु च | 
` विमला--रोहिणो और रेवती में श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योकि 
कुलक्षय होता है। नन्दा तिथि ( १, ६, ११ ) शुक्रवार, कृत्तिका नक्षत्र, 
त्रिपुष्कर योग; रोहिणी, तथा मघा में सपिण्डी आदि श्राद्ध नहीं करना 
चाहिए | परन्तु महालय श्राद्ध ( पार्वेण श्राद्ध ) से अतिरिक्त ८-६ ॥ 


| अतीत विषये चैव ह्येतत्सवे विचिन्तयेत्‌ । 
नभस्यमासे सम्प्राप्ते ऋष्णपक्षे समागते ॥ १० ॥ 
अन्वयः--अतीत विषये चेव एतत्‌ सब विचिन्तयेत्‌ । नभस्य मासे 
सम्प्राप्ते कृषणपच्ते समागते | | 
विमला--साधारण कामना वाले शद्धा में पूर्वोक्त विचार करना 
आवश्यक होता है । भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष के आने पर ( अग्रिम 
सम्बन्ध है ) ॥ १०॥ प्या "१४०४ 
तत्र We प्रकुवीत सकृदूवाचेद्शक्तिमान्‌ । 
विशिष्टदिवसे कत्तुभन्द्रतारावलान्विते ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--असक्तिमान्‌ चेत्‌ तहि सकृद AS प्रकुबीत्‌ । चन्द्रतारा- 
बलान्विते विशिष्टदिवसे oe: श्राद्ध कुवीत्‌ | | 
विमला--निर्धन. होने पर भी मनुष्य को श्राद्ध अवश्य करना 
चाहिए । श्राद्धकत्तों को चन्द्र तारावल देख कर विशिष्ट समय में श्राद्ध 
करना चाहिए॥ ११ ॥ | क शाह SR 
earn तिथयो निन्द्या भूतायां शस्रधातिनाम। ` 
| ` द्वितीया मध्यमाज्ञेया दृतीया मरणोयुता ॥ १२ ॥ 
पूज्या यदि चतुर्थी वा mg पितृकमेणि | 
आनन्दयोगः पञ्चम्यां याम्यक्षेस्थे निशाकरे ॥ १३ ॥ 
मोजयेद्यः पितृ'स्तत्र पुत्रपोत्रन लमेत्‌। ` 
` यशस्करी सप्तमी स्यादष्टमी भोगदायिनी ॥ १४ ॥ 
.` अन्वयः--नन्दाम्र तिथयः भादे. -निन्द्याः शाख्रघातिनाम्‌ भूतायाम्‌ 
( चतुदेश्यां ) तिथौ राद्धं कार्यम्‌, द्वितीया मध्यमाज्ञेया; अरणीयुता- 
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दृतीया यदि वा चतुर्थी पूज्या; याम्यक्षेस्थे निशाकरे आनन्दयोगः तत्र 
यः पितुन्‌ भोजयेत्‌ सः पुतरपोत्रधनं च लभेत्‌.। श्राद्धे सप्तमी यशस्करी 
अष्टमी भोगदायिनी स्यात | 2 
 विमला--नन्दा.विथियाँ ( १, ६, ११) श्राद्ध में वर्जित हैं। are. 
घात से मरने बालों का श्राद्ध चतुदेशी को करना उत्तम होता है । 
द्वितीया मध्यम तथा भरणी युक्त तृतीया अथवा चतुर्थी पूज्या हे तथा 
पितृ कमे में लदमीप्रद है। पञ्चमी तिथि iat चन्द्रमा यदि भरणी 
नक्षत्र का हो तो आनन्द योग होता है | इसमें जो लोग frag करते 
हैं वे पुत्रपौत्र तथा घनघान्य की प्राप्त करते हैं। श्राद्ध कम में सप्तमी 
यश देने वाली तथा अष्टमी तिथि भोग देने वाली है ॥ १२-१४ ॥ 


meat नवमी  सरवेकामफलग्रदा | 
at कन्यागते चन्द्रे रोद्रनक्षत्रगे यदा ॥ १५॥ 
सपम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां च तिथो तथा । 
योगोऽयं पिदृकल्याणः पितृन्यस्मिनप्रपूजयेत्‌ ॥ १६॥ 


अन्वयः--नबमो ASHE: च सर्वकामफलप्रदा, कन्यागते सूर्य ` . 


रौद्रनक्षत्रगे यदा चन्द्रे सप्तम्यां, अष्टम्यां, नवम्यां च तिथौ अयं योगः 
पिदृकल्याणः अस्मिन्‌ पितुन्‌ यथाशक्तिः अपूजयेत्‌ | 


विमला- नवमी तिथि श्राद्ध करने बाले के लिए सवे सिद्धि देने. 


बाली है | कन्या राशिगत सूय में यदि चन्द्रमा आद्रो नक्षत्र में आवे 
तथा उस दिन सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि हो तो इसे 'पितृकल्याण? 
नामक योग कहा गया है | इसमें यथा शक्ति पितरों का पूजन श्राद्धादि 
कमे के द्वारा करना चाहिए ॥ १५-१६ ॥ | 

इह सम्पदमाप्नोति पश्चात्स्वगेसवाप्यते। . 

दशम्यां पुष्यनक्षत्रे सुयोगोष्मृत संज्ञकः ॥ १७ ॥ 

अचेयेद्यः पित स्तत्र नित्यं वृप्तास्तु तस्य ते। .. 

Rast AE 
सवे सम्पत्मदाः कतुदोदशी तिथिरुत्तमा ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--इह सम्पंदम आप्नोति पश्चात्‌ स्वगेम्‌ अवाप्यते. | द्शम्यां 

पुष्यनक्षत्र सति अम्ृतसंज्ञकः सुयोगः तत्र gare aft अमुतसंज्ञकः सुयोग: तत्र यः पित्त, अत त 'पितन्‌ अचयेत्‌ तस्य 


"१: तेः; इति मूलपाठः । 7 





अथ श्राद्धलक्षणाध्याय: ३३७ 


नित्यं वप्तास्तु ते ( पितरः ) सबे सम्पद्‌ प्रदाः भविष्यन्ति। we: सर्वे- 
सम्पत्प्रदाः द्वादशी तिथिः उत्तमा भवति | 

विमला-पूर्वोक्त योग में पितरों का पूजन- ( श्राद्ध) करने बाला 
इस लोक में सम्पत्ति प्राप्त करता है ओर बाद में स्वरो प्राप्त करता है। 
दशमी तिथि को यदि पुष्य नक्षत्र का योग हो तो असृत संज्ञक सुयोग 


' होता है इसमें अथोत्‌ अमृत योग में जो लोग पितरों की अर्चना करते 


हैं उनके पितर सवदा तृप्त रहते हें । श्राद्ध कमे करने वाले के लिए 
द्वादशी तिथि सर्वोत्तम सम्पत्ति दायिनी होती हे ॥ १७-१८ ॥ 
त्रयोदश्यां चतुदेश्यां हानिधनकलत्रयोः । 
` अनन्तपुण्यफल्दा गजच्छाया त्रयोदशी ॥ १९ ॥ 
अन्वयः- -सुगसम्‌ | 
विमला-त्रयोदशी और चतुदेशी में श्राद्ध कमे करने से धन तथा 
सखी की हानि होती है | किन्तु त्रयोदशी तिथि में यदि गजच्छाया योग 
पड़े तो अनन्त पुण्य फल दायिनी होती है ॥ १६ ॥ 
श्राडूकमण्यसावास्या पक्षश्राइफलग्रदा \ 
पौष्णइये च पुष्यचतुष्टये हस्तत्रये मेत्रचतुश्ये च ॥ 
सौम्यद्वये च श्रवणत्रये च श्रादगग्रदाता बहुपुत्रवान्स्यात्‌ ॥२०॥ 


इति श्रीनारदीय संहितायां श्राद्धलक्षणाध्यायः पञ्चपच्चाशत्तसः | 
$4 er 


१. गजच्छाया--“यदेन्दुः पितुदेवत्ये हंसख्चेवकरेस्थितः | 


याम्या तिमिर्भवेत सा हि गजच्छायाप्रकीतिता ॥” 
| इति मिताक्षरा परिभाषा । 


अपि च कृत्यचिन्तामणो | 
“कृष्णपच्षे त्रयोदश्यां मघास्विन्दुः करे रविः | 
यदा तदा गजच्छाया श्राद्धे पुण्यैरवाप्यते | 
अन्यश्च । 
“'योगोयथात्रयोद्श्यां कुञ्जरच्छाय संह्ञितः। 
भवेन्मघायां संस्ये च शशिन्यके करेस्थिते Ul” 
TATE ACE: | 
` “ैंहिकेयो यदा भानु ग्रसते पूरवसन्थिषु । ` 
गजरछाया तु सा प्रोक्ता तत्र श्राद्ध अकल्पयेव, Ut” 
ना० स० अध्याय ४ श्छोक सं० ३५ द्रव्य: | 
२२ ना० 
१ 
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. नारदसंहिता 
अन्वयः--श्राद्धकर्मैणि अमावास्या AAS RATT भवति | शेषं 


सुगमम | 

.. विमला--श्राद्ध कर्म में अमावास्या पक्ष श्राद्ध ( १५ दिन तक पक्ष 
भर ) का फल देने बाली है । रेवती, अश्विनी, पुष्य, आश्लेषा, मघा, 
पुवौफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूवोषाढा, 
सुगशिरा, आद्रो, श्रवण, धनिष्ठा शतभिषाः इन नक्षत्रों में ate करने 
चाला मनुष्य बहुत पुत्रों वाला होता है ॥ २० Il 

इति श्रीनारद संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
श्राद्धलक्षणाध्याय समाप्त | 


= an etree 


३३८ 


FP 
हु छ >... ताकि हल गए: > कह एमा लको हु) ES 
= = A rt ee 3-4 > 
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अकपाटमनाच्छनम्‌ 


अका रादिषु TTY 
अखिलर्क्ष पञ्चगव्यम्‌ 
'अग्नये स्वाहेति हुत्वा 
अग्निजा विश्वरूपाख्या 


_ अग्निसंस्थापतं प्राच्यां 


अग्न्याधानं प्रतिष्ठा च | 
अग्न्याधानास्त्रशस्त्रोग्र 
अजपांतक भौजंग 


` अजैकपाच्चूतवुक्षो 


अज्ञातजत्मनां नृणां 
अज्ञात्वा विविधान्वेधान्‌ 


अणोरणृतरः साक्षात्‌ 


अतिचौयें मतिक्रो धो 
अतिथिस्वजनैस्साद्धंम्‌ 
अतियोगो भवेद्द्वाभ्याम्‌ 
अतिवृष्टिः कालयुक्तो 


अतिव्याध्यदितालोकाः 
.अलीत विषये चेव 


अतीव वलवाञश्चंव 
अत्यन्त वृद्धिरधिके 
अथ यात्रा यथानुणाम्‌ 


.अथवेविद्याएस्त्रा ग्नि 


अथवा वस्त्रनक्षत्र 


-अथवा शेषनामेन्द्र 
-अथेशान्या दि कोणस्था 
'अथोत्त रायणे शुक्र 
-भदितीन्दु मघाश्लेषा 
अधोमुद्वी नृपं हन्ति 


- ३१।१४ 


- ४३।२४ . 
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पुराणेषु ज्योतिषम्‌ 
प्रथमो भागः 


नारदोय ज्योत्षम्‌ 
सम्पादको$तुवादकरच . 
Go रामजन्मसिश्रः 
प्राध्यापक? 
(का० हि० वि० वि) 


१--प्रथमभाग:--नारदीय ज्योतिषम्‌ । FR 2 3 
२--दितीयभाग:--गारुड ज्योतिषम्‌ । 2 a) ° | 
—तृतीयभागः --प्रागनेय ज्योतिषम्‌ | i bs | ॥ 
४--चतुर्यंमाग:--इतरपुराणेषु ज्योतिषम्‌ । . IN 4 6 yo 


ज्योतिष को दृष्टि से पुराणों का प्रनुशीलन कुल उपरोक्त चा, झगो में bo 
प्रकाशित होगा । इसके प्रथम भाग के रूप में नारदीय ज्योतिषसः1यस्त्रस्थ) 2 ! 
शीघ्र विद्वज्जनों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास चल रहा है। यह प्रथम 
भाग प्रारहा है, इसमें ATAT १००० इनोक अन्वय व्याख्या एवं भाषा के साथ 
रहेगा तथा अध्यायादि का वर्गीकरण सिद्धांत-संहिता ate होरा के रूप में दिया 
गया है। ग्राशा है इस प्रकाशन से ज्योतिष परिपूर्ण होगा। पंत्रस्य) 
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